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प्रचलित भारतीय भाषाओं में हमारी मातृभाषा हिंदी का प्राचीन कविता-भांडार जितना 
भरापुरा है, उतना कदाचित्‌ ही और किसी का हो | हिंदी-माता का यही साहित्य-भांडार 
अन्यान्य बहनों के सामने उसका मस्तक ऊँचा किए हुए है | किंतु अथाह रत्नाकर के समान 
हमारे इस सुविस्तृत सार्हत्य के भी अधिकांश रमणीय wait का परमोज्ज्वल प्रकाश काव्य- 
रलञ-प्रेमियों का नेत्ररंजन और मनोरंजन नहीं कर रहा है । समुद्र की अँधेरी, अज्ञात और 
अगम्य गुफाओं में जैसे असंख्य, मंजुल, मनोमोहक शर मूल्यवान्‌ मणियाँ भरी पड़ी हें, वैसे 
ही हमारे भी agit उत्कृष्ट, उज्ज्वल और उपयोगी ग्रंथ, हस्तलिखित रूप में, प्राचीन प्रकार 
के बस्तों में बँधे, बक्सो में बंद पड़े सड़ रहे हे, मानो साहित्य-संसार से उनका कोई संबध 
ही नहीं | इसमें संदेह नहीं कि कुछ साहित्यिक ग्रोताखोरो ने बस्तों की कंदराओं से निकाल- 
कर AAG ग्रेथ-रल्नों का मुद्रश-उद्धार अवश्य किया है ; परंतु वे भी प्रकाशन के उस प्राचीन 
परिच्छुद में प्रकट इए हैं, जो इस समय बिलकुल प्रचलित नहीं | इसके अतिरिक्त ये प्रंथ-रत् 
जिस रूप में प्राप्त हुए हें , उसी में प्राय: प्रकाशित भी कर दिए गए हैं | उनका समुचित सशोधन 
ओर संस्करण करके--भूमिका, टिप्पणी आदि की ओप तथा डॉक देकर, सुंदर, सुसाजत स्वरूप 
में, साहित्य-संसार को समर्पित करने का पर्याप्त प्रयत्न प्रायः किया ही नहीं गया है। इसलिये इन 
दोनों ही स्थितियों--बस्तों मे बँधने की हस्तलिखित स्थिति और प्राचीन प्रकार से छुपने की 
मुद्रित स्थिति--का परिणाम प्रायः एक ही हो रहा है। इन दोनों ही ढंगों के प्रथों से वतमान 
हिंदी-कबिता-प्रेमी यथेष्ट लाभ नहीं उठा रहे हैं--या यों कहिए कि उठा ही नहीं सकते | क्या 
यह शोक की बात नहीं [कै सूर, बिहारी, देव, मतिराम, कबीर, सेनापति, पद्माकर, हरिश्चंद्र 
आदि बड़े-बड़े कवियों तक की कमनीय कृतियाँ, जिनका जगत्‌ की किसी भी भाषा को गर्व 
हो सक्ता था, सर्वोग-सुंदर संस्करणों में सुलभ नहीं ! मातृभाषा का यह भारी अभाव हमारे 
हृदय में, सुदीध काल से, कोटे की तरह खटक रहा था | 


~ 


हर्ष की बात हे, इधर जब से कुछ समालोचक-जोहरियों ने प्राचीन काव्यःरक्षो को परिः 
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श्रम-पूर्वक परखकर साहित्य-संसार को उनके वास्तविक सुंदर, स्निग्ध और शीतल प्रकाश 
का परिचय कराना और संपादक-रूपी गुण-ग्राहकों ने अपने पत्र-भांडारो में इन प्राचीन या 
प्राचीन ढंग की कविता-मणियों को सादर और सस्नेह स्थान देना शुरू कर दिया है, 
तब से इन पुराने जवाहरातों के दिव्य दर्शनों के लिये प्रेमियों की प्यास बढ़ती ही जा रही हे-- 
उनका यह अनुराग धीरे-धीरे प्रगाढ़ और व्यापक होता जा रहा है। परंतु परिताप का विषय है 
कि प्रेमी पाठकों की इस परम पुनीत लालसा की पूर्ति के लिये कोई पूरा प्रयत्न नहीं हो रहा है । आशा 
थी, सभी साहित्यिक संस्थाओं की मुकुटमणि काशी-नागरीप्रचारिणी सभा इह कार्य को तीव्र गति 
से करेगी। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर अब तक उसी ने सबसे अधिक सराहनीय सेवा की भी है 
किंतु अपने अन्यान्य अनेक उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहने के कारण इस ओर उसकी चाल इतनी मंद 
है, और कार्य का परिमाण इतना स्वल्प कि उसके द्वारा प्राचीन काविता-माणियों के पूर्ण प्रकाश 
का कठिन कार्य शीघ्र संपन्न होते नहीं दिखलाई पड़ता | प्रयाग के हिंदी-साहित्य-सम्मेलन से 
भी इस संबंध भें समुचित सेवा संभाव्य थी । किंतु जिस उदार्सान भाव से वह इस मार्ग में 
बढ़ रहा है, उससे भी प्राचीन कविता-प्रेमियों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हो रहा है। 
अतएव ऐसी परिस्थिति पर पूर्णतः विचार करके--प्राचीन हिंदी-कविता के ग्रंथों के समुचित 
प्रकाशन का अत्यंत शिथिल प्रयत्न देखकर---यदि हमारे हृदय में भय का उदय हो, तो उचित ही 
है | कारण, समुद्र की तरंग-मालाएँ किसी अवसर-विशेष पर ही तट की ओर उमड़ चलती हैं | 
हिंदी-संसार में इस समय प्राचीन हिंदी-कविता के प्रति जो प्रेम प्रस्फुटित हुआ है, उसे देखते 
हुए हमें उस साहित्य छे उद्धार का यही उपयुक्त समय प्रतीत होता है | अवसर बार-बार नहीं 
आता | अनेक बहुमूल्य भ्रंथ-रल्न बस्तों में बंधे नष्ट हो गए, अनेक नष्टप्राय हैं। पर कुछ प्रेमियों 
की सतर्केता से अब भी सुरक्षित हैं । जिन सज्जना ने साहित्य-रक्षा के सुकार्य में इस प्रकार 
सहायता पहुँचाई है, उनकी सत्कीर्ति साहित्य के इतिहास में स्वणाक्षरो में अंकित रहेगी । 
किंतु अब उनसे इस रखवाली का काम लेते रद्दना ठीक नहीं । अब तो इन Heat को 
बाहर लाना ही पड़े गा---उनके सर्वांगसुंदर प्रकाशन का प्रबंध करना ही पड़ेगा, जिसमें उनकी 
जगमग ज्योति से कान्य-जगत्‌ जगमगा उठे | 
जिन प्रेसो तथा प्रकाशकों ने प्रतिकूल काल में भी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन करके उन्हें 
नष्ट नहीं होने दिया, उनमें कदाचित्‌ लखनऊ के नवलकिशोर-प्रेस का नाम ही अग्रगण्य है। 
सैकड़ों सुंदर काव्यो का उद्धार करके उन्हें साहित्य-रसिकों को समर्पित करने का श्रेय उसे 
है | उसके ain काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के अतिरिक्त (जिसका हम ऊपर उल्लेख 
कर आए हैँ ) काशी के भारत-जीवन और लाइट-प्रेस, बंबई के वेंकटेरव र-प्रेस, बाँकीपुर के 
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खङ्गविलास-प्रेस आदि का नंबर आता हे । इन सभी संस्थाओं के उपकार का भार हिंदी- 
भाषा-भाषी-मात्र के सिर पर है । परंतु उपकार-मात्र मान लेने ही से इनके प्रति हमारी कृतज्ञता 
का पर्याप्त प्रदशीन न हो सकेगा | यह तो प्रकट ही है कि जिस उच्च उद्देश्य से उत्साहित 
होकर उनके संचालकों ने इन ग्रंथों को छुपवाया था, उसकी सिद्धि अब उन ग्रंथों से, उनके 
प्राचीन परिच्छुद में होने के कारण, नहीं हो रही है | अतएव हमें चाहिए कि उनके उस उच्च 
उद्देश्य की पर्ति करके ही उन्हें अपनी हार्दिक कृतज्ञता को भट आपत कर; अथात्‌ उनक प्रका- 
शित किए हुए प्रंथ-रल्नों के, वर्तमान रुचि और साधनों के अनु कूल, सुलभ, सरल आर सव।ग-खुदर 
संस्करण निकाले । यह काम कम कठिन नहीं | विद्या, बुद्धि, समय, परिश्रम ओर लद्दमी, सभी 
के सहयोग विना इसमें सफलता की कुछ भी आशा नहीं | किंतु प्राचीन काव्या के उद्धार 
का कार्य अनिश्चित समय के लिये स्थगित भी नहीं किया जा सकता । अतएव इन सब पहलुओं 
पर विचार करके अब हम ही प्राचीन हिंदी-काब्य के प्रकाशन का भार, अपने अनेक मित्रों 
और कृपालुओं की सहायता के बल पर, अपने दुर्बल कंधों पर लेने को तैयार हो गए हैं, और 
तत्संबंधी विशाल आयोजन बड़े उत्साह ओर आनंद के साथ प्रेमी पाठको के निकट प्रकट 
करते हैं । 

हमारा विचार है, खुकवि-माधुरी-माला के नाम से एक पुस्तकमाला के प्रकाशन का 
प्रारंभ किया जाय | उसमें हिंदी के सभी मुख्य कविया के काव्य FT | सबका .सपादन सुचारु 
रूप से सवोग-सुंदर हो । सभी मुद्रित और अमुद्रित प्राप्य प्रतियों से मिलाकर पुस्तकों में पाठ- 
me तो की ही जाय, साथ ही आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक भूमिका, आवश्यक टीका- 
टिप्पणी, अवतरण, शब्दाथ, पाठांतर आदि का भी उनमें समावेश रहे | जो काव्य-ममज्ञ विद्वान्‌ 
जिन कवियों की कविता के मर्मज्ञ हों, उनसे उन्हीं के काव्य का सपादन कराया जाय | ANT- 
दन-काय के लिये एक संपादक-संर्मीति निमित को जाय । दो-तीन सपादक विशेष रूप से 
इसी काथ के लिये नियुक्त किए जाये । हम लोग यह कार्य आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं 
करना चाहते--प्राचीन काव्य-सुमनों की सुगंध से साहित्य-संसार को सुवासित कर देना ही 
हमारा इष्ट है | अतएव हम चाहते हैं कि धनौ-मानी सजन इस माला को अपनाकर, विद्वान्‌ 
काब्य-मर्मज्ञ इसके संपादन में सहायता पहुँचाकर, जिन महानुभावों के पास हस्त-लिखित 
पुस्तकें हों, वे उन्हें देकर तथा सवसाधारण इस माला के ग्राहक बनकर हमार इस कार्य में 


समचित सहायता पहुँचावें | पुस्तकों की छपाई आदि बाहरी वेष-भूषा के संबंध म हम कुछ नहीं _ 


कहना | कारण, हमारी गंगा-पुस्तकमाला, महिला-माला ओर बाल-विनोद-वा/टिका हिंदी-संसार 


में इस संबंध में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं । और, यह तो कहना ही व्यर्थ दे [फे इस 
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बिदारी-रल्लाकर 


माना की प॒स्तके भी वेष-भूषा में उसी प्रकार की होंगी | हॉ, यष्ट सूचित कर देना ज़रूरी हे 
कि इस माला की पुस्तकं भी आवश्यकतानुसार चारु चित्रों से सुसज्जित का जायगी । 
संपादन तथा प्रकाशन-क्रम में सबसे ज़्यादा खयाल काव्योत्कर्ष का रक्खा जायगा, अर्थात्‌ 
उच्च कोटि के कबियों के ग्रंथ पहले Ae उनसे नीची श्रेणी के कवियों के ग्रंथ बाद को छापे 
जायेंगे | साथ ही इस बात का भी ध्यान रद्देगा कि सबसे पडले उन ग्रंथों में हाथ लगाया जाय, 
जो अभी तक कहीं भी नहीं छपे; उसके बाद उन ग्रंथों में, जिन्हें मुद्रण-सौभाग्य तो प्राप्त हुआ 
हे, किंतु जिनका संपादन बिलकुल ही नहीं अथवा सम्यक्‌ प्रकार से नहीं हुआ । स्थूल रूप से यही 
हमारा क्रम रहेगा; किंत विशेष कारणों से इस क्रम में परिवतेन भी हो सकेगा। इस माला में जिन 
= प्रधान कवियों के ग्रंथ निकालने का निश्चय केया गया है, उनके नाम नीचे दिए जाते है-- | 


(१ ) चंद 

(2 ) जगानिंक 

(३ ) विद्यापति 

( ४ ) कवीरदास 

( ५ ) गुरु नानकर्जी 
( ६ ) सूरदास 

( ७ ) नंददास 

(= ) हितहरिवंश 
( $ ) कृपाराम 

( १० ) मलिक मुहम्मद जायसी 
( ११ ) मीराबाई | 
( १२ ) नरोत्तमदास 
( १३ ) हरिदास 

( १४ ) तुलसीदास 
( १५ ) केशव 
(१६) रहीम 

( १७) गंग 

( १८ ) बीरबल 

( १९) बलभद्र 

( २० ) मुबारक 


( २१ ) रसखान 

( २२ ) दादूदयाल 

( २३ ) सेनापति 

( २४ ) सुंदर 

( २५ ) बिहारी 

( २६ ) चिंतामाण 
(२७) भूषण 

( २८) मतिराम 

( २९ ) कुलपति मिश्र 
( २० ) जसवंतसिंह 
(३१ ) नरहरि 

( ३२ ) कवींद्र 

( ३३ ) सुंदर 

( ३४ ) सुखदेव मिश्र 


-( ३५ ) कालिदास 


( ३६ ) रामजी 

( ३७ ) नेवाज | 
( ३८ ) दद 
(३९ ) प्रबीनराय ; 
(४० ) आलम RETE | 
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(४१) लाल 

( ४२ ) घनानंद « 
(४३ ) देव 

( ४४ ) श्रीपति 

( ४५ ) वेताल 

( ४६ ) उदयनाथ 
( ४७ ) रसर्लान 

( ४८ ) घाघ 

( ४९ ) रसनिधि 
(५.० ) नागरीदास 
( ५१ ) चरनदास 
( ५२ ) तोष 

( ५३ ) रघुनाथ 
(५.४ ) गुमान 

( ५५ ) दास 
(५६ ) दूलह 

( ४७ ) गिरिधर 
(uc) सूदन 

( ५९ ) aaa 

( ६० ) दयाबाई 
( ६१ ) सहजो 

( ६२ ) ठाकुर 
(६३ ) बोधा 

( ६४ ) धेनु 

( ६५ ) श्रीधर 

( ६६ ) aula मिश्र 
( ६७ ) कृष्ण 

( ६८ ) गंजन 

( ६९ ) anal हंसराज 
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(७० ) भूपाति 

( ७१ ) दक्षपतिराय-बंसीधर 
( ७२ ) सोमनाथ 

( ७३ ) चाचा बृदावनदाप्त 
( ७४ ) शिव 

( ७५ ) कुमारमणि भट्ट 

( ७६ ) रघुनाथ | 
( ७७ ) इरचरणदास 

( ७८ ) बैरीसाल 

( ७६ ) किशोर 

( co ) at 

( ८१ ) wa 

( ८२ ) गोकुलनाथ 

( ८३ ) गोपीनाथ 

(८४ ) मणिदेव 

( ८५ ) शिवमाथ 

( ८६ ) लाळ कल।निषि 
( ८७ ) रामचंद्र 

( ८८ ) चंदन 

( ८९ ) सबलसिंह 

( ९० ) मधुसूदनदास 

( ९१ ) त्रजवासीदास 

( ९२ ) देवकीनंदन 

( ९३ ) गुरुदत्त 

( ९४ ) घासीराम 

( ९५ ) हटी 

(९६ ) थान 

(९७) बेनी 

( ९८ ) भौन 
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१० 


( १०८ ) द्विजदेव 


( sa ) añada 
| ( १०९ ) लेखराज n 


( 200 ) जसवंतसिंह 


( १०१ ) पद्माकर (११० ) प्रतापनारायण : 
(१०२ ) खाल (RRR ) महाराज auniz 
( १०३ ) चंद्रशेखर ( ११२ ) द्विजराज 

( १०४ ) प्रतापसिह ( ११३ ) व्रजराज 

( १०५. ) दीनदयालु मिश्र ( ११४ ) हनुमान i 


( १०६. ) सेवक ( ११५ ) ललिताप्रसाद त्रवेदा 
( १०७ ) ELAR ( ११६ ) पूर्ण 
संपादन-कार्य में हमें जिन विद्वान्‌ सजनों से सहायता मिलने का आशा &, उनम स कुछ 


o AN क नाम य ह 


( १ ) Go महावीरप्रसाद द्विवेदी ( १४ ) ५८ zanan मिश्र 

( २ ) बाबू जगन्नाथदास ART” ( १४ ) To REN पांडेय 
(३) पं? श्रीधर पाठक ( १६ ) बाबू मैथिलीशरण गुप्त ` 
(४ ) Go नाथूराम-शंकर शमी ( १७ ) पं० रूपनारायण पांडेय 
(५ ) बाबू श्यांमसुंदरदास ( १८ ) पं० गयाप्रसाद शुक्त “सनेही'' 
( ६ ) Go किशोरीलाल गोस्वामी . (१९) पं० रामनरेश त्रिपाठी 
(७ ) श्रीमान्‌ मिश्र-बंधु ( २० ) श्रीमान्‌ याक्षिक-त्रय 

( ८ ) qo पद्मसिंह शमी (२१ ) Go शिवाधार पांडेय 

(२) पं० श्रयोध्यासिंह उपाध्याय (२२ ) qo बद्रीनाथ म 

( १० ) Go जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ( २३ ).श्रीयुत धीरेद्र वमा 

( ११ ) पं० रामचंद्र शुक्ल ( २४ ) श्रीयुत वियोगी हरि 

( १२ ) Fo शालग्राम mat ( २५ ) ठाकुर लदमणसिंह 

( १३ ) qo श्रादादत्तजी ( २६ ) Go दर्षदेव ओली 


माला को सफल बनाने में हम अपनी ओर से कोई कोर-कसर न रक्खेगे; परंतु प्रेमा 
पाठकों से भी प्रार्थना हे कि यदि वे मातृभाषा-मंदिर के दिव्य दीपकों की उज्ज्वल आभां 


से अपनी आँखो की परितृप्ति चाहते हैं, तो अविलंब हमारा करावलंब करें, जिसमें हम शीघ्र 
ही भगवती भारती को सकवि-माधुरी-मान्ना पहनाने में कृतकार्य हों । 


~ 


इस माला के लिये कई कृतविद्य अवियों की कृतियों का Gare रूप से संपादन हो चुका 
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हे | सतरप्रथम सुपरिचित, सहृदय सुकवि बिहारीदास को सुप्रसिद्ध सतसई का सुंदर, सटीक 
ओर संशोधित संस्करण ही साहित्य-संसार की सेवा में समुपस्थित किया जाता है | गोस्वामी 
तुलसीदासजी के रामचरितमानस के बाद शायद सतसई ही समस्त सुशिक्षित-समाज में सबसे 
अधिक समाद्त हुई है | जितना श्रंगार-रस-वाटिका के इस सुविकसित आर. सुगंधित सुमन 
का सौंदर्य सहृदयों के चित्त में चुभा और आँखों में gar है, उतना औरों का नहीं | 
अन्यान्य अनेक कवियों की कविता-ऋमिनियाँ भी कमनीयता में कम नहीं ; किंतु सतसई- 
सुंदरी की-सी सुंदरता उनमें कहाँ ? इस सुंदरी की सरस सूक्ति-चितवनों के विषय में तो मानो 
स्वयं कवि ने ही कह दिया है-- 
अनियारे दीरध रगनि किती न तरुनि समान ; 
यह्‌ चितवनि औरे कळू, जिहि बस होत सुजान । 
सतसई के सुविस्तृत सम्मान के प्रमाण में इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि इस पर 
पचासों टीकाएँ बन जाने पर भी यह क्रम अभी तंक जारी है । बिहारी-रबाकर' अंतिम और, ' 
हमारी राय में, सर्वोत्कृष्ट टीका है । 
श्रुगारी कवियों में बिहारी का स्थान बहुत ऊँचा है | नीति, भक्ति, वैराग्य आदि के दोहे 
भी उन्होंने अत्रश्य लिखे हैं ; किंतु सतसई में प्रधानता श्वगार-रस ही की है । प्रत्येक पद्य 
उनकी प्रशस्त प्रतिभा का परिचायक है | उच्च कोटि की काब्य-कला, व्याकरण-विशुद्ध, 
परम परिमार्जित्त भाषा ओर वाक्य-लाधव ( Brevity) में बिहारी अपना जोड़ नहीं 
रखते | ऐसे भ्रष्ठ कवि की कविता का समुचित रूप से संशोधन करके उसके गूढ़ तथा सूद 
भाव समझना और स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर देना कुछ हँसी-खल नहीं । इस कठिन काय 
के लिये विशेष विद्या-बुद्धि, काव्य-मर्मज्ञता, सुचितन और परिश्रम अपेक्षित हैं । ये सब गुण 
'बिहारी-रल्लाकर' टीका के कती में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं | तुलसी, सूर, बिहारी, मतिरास, 
चेद, घनानंद, पद्माकर आदि कवियों का जितना अध्ययन इन्होंने किया है, उतना हिंदी- 
साहित्य के शायद ही अन्य किसी विद्वान्‌ ने किया हो | बिहारी-सतसई पर तो आपने विशेष 
रूप से परिश्रम किया है | अतएव उस पर टीका लिखने के आप सर्वथा अधिकारी हैं | आप 
ओर कोई नहीं, हिंदी-साहित्य-मंदिर के सुदृढ़ स्तम बाबू जगन्नाथ रास TAAL? Alo Yo Z| 
रल्नाकरजी का जन्म संवत्‌ १६२३ में, ऋषि-पंचमी के दिन, काशी में, हुआ था | 
आपके पिता का नाम बाबू पुरुषोत्तमदास था । वह दिल्लीवाल अग्रवाल वैश्य थे। इनके 


e oN र ~ ~ = S i 
wat का आदि निवास-स्थान सफ़ोदों ( सर्पदमन ), जिला पानीपत में था । पानीपत | 
झी दूसरी लड़ाई के अनंतर वे अकबर के दरबार में आए, और मुग्ल-साम्राज्य में ऊँचे-ऊँचे 
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पद सुशोभित करते रहे | फिर मुग्रल्न-राज्य के नष्टप्राय हो जाने पर जहाँदारशाह के साथ 
काशी चले आए, ओर वहाँ बस गए | 

बाबू पुरुषोत्तमदासजी फारसी के पूरे पंडेत थे । डिंदी-कविता के प्रति भी उन्हें प्रगाढ प्रे 
था। अनेक अच्छे-श्रच्छे कात्रे उनके मकान पर आया करते थे। जो बाहर से आते, वे उन्हीं के 
पास ठहरते | भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र उनके मित्र और संबंधी थे । अतः वड भी उनके पास 
प्रायः आते थे | बालक रज्ञाकरजी इस गोष्टी में अक्सर बैठते थे, ओर कभी-कभी कुछ बोल 
भी उठते थे । एक दिन इसी प्रकार आपके कुछ कहने पर भारतेदुजी ने कहा--- यह: 
लड़का कभी अच्छा कवि होगा ।” भारतेंदुजी की यह भविष्यद्वाणी सोलहो आने ठीक उतरी | 
रल्लाकरजी पर इस सत्संगति का इतना प्रभाव पड़ा कि ae भी उदू और फिर हिंदी में कविता 
करने लगे | 

जगन्नाथदासजी की सारी शिक्षा काशी में ही हुई । कॉलेज में आपकी द्वितीय भाषा 

फारसी थी | फारसी लेकर ही उन्होंने सन्‌ १८९१ में बी० go पास किया, और एम्‌० Fo 
में भी फ़ारसी पढी | किंतु किसी कारण परीक्षा न दे सके । सन्‌ १९०० क लगभग 
आवागढ़-राज्य में आप प्रधान कर्मचारी निय॒क्त हुए, और वहाँ दो वर्षे तक योग्यता के 
साथ काम किया । किंतु वक्ष की आब-हवा अनुकूल नहीं हुई---आप अस्वस्थ रहने लगे | 
इसालिये उक्त पद का त्याग कैरके काशी लोट आए । फिर वहाँ से अपने समय के अनन्य 
हिंदी-प्रेमी रइस, अयोध्या-नरेश स्वर्गाय महामहोपाध्याय महाराजा सर प्रतापनारायणासह बहादुर 
Ro सी० आई० Fo ने आपको, सन्‌ १९०२ में, बुलाकर ATA प्राइवेट सेक्रेटरी बना किया, 
अर आपकी योग्यता और कार्यदक्षता से प्रसन्न होकर थोड़े ही दिन बाद आपको 'चीफ़ 
सेक्रेटरी के उच्च पद पर आधीन किया। सन्‌ १९०६ के अंत में, महाराज के अङ्गाल में काल- 
कवालित हो जाने पर, श्रीमती महारानी अवधेश्वरी ने आपको अपना निज मंत्री ( प्राइवेट 
सेक्रेटरी ) नियत कर लिया । तब से आप इसो पद पर रहकर रियासत का काम कुशलता 
के साथ कर रहे हें | कठिन अभियोगों आदि में राज्य को इन्होंने बड़ी मदद पहुँचाई है | 
राजकाज के मंमटों में पड़े रहने के कारण इन्हें एक सुदीर्घ समय तक साहित्य-सेवा से 
वंचित रहना पड़ा | हर्ष की बात है, इधर ३-४ वर्षों से मित्रों के साप्रह अनुरोध से आप 
साहित्य-मंदिर में आकर सरस्वर्तादेवी की आराधना करने लगे हैं | 

ग्रजएट होन पर भो रहाकाजी सनातनधमे के पक्के अनयायी हँ, आर हिंदू-सभ्यता क पूर 
समथक | आपको प्रसिद्धि की परवा नहीं है । यही कारण है [कि आपकी वास्तविक योग्यता सं, 
थोड़े दिन पहले, aga कम लोग परिचित थे | आप बड़े हँसमुख और जिंदादिल आदमी हैं । 
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सपादकीय निवेदन १३ 
आपकी मडली में बैठकर न हँसना कठिन काम हे | आपकी बातचीत में बड़ा मज़ा आता है | 
स्वभाव आपका बहुत दी मृदुल है। म्मरण-शक्ति बहुत तात्र है । बचपन ही से आप 
व्यायाम-प्रिय हें, और अपना जीवन बड़े संयम के साथ व्यतीत करते दे. | इसीलिये आप इस 
समय, ६० वर्षे फी अवस्था में भी, ४५ वषे से अधिक के नहीं जँचते | वैद्यक का आपको 
बहुत शोक दै | 

रन्नाकरजी इस समय ब्रज-भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और ज्ञाता समझे जाते हैं | आपकी कवि- 
ताएँ बड़ी सरस और सुंदर होती हें । आपके कवित्त देव, पद्माकर आदि के कवित्तो का 
ध्यान दिला देते हैँ । हमारी राय में आपकी-जैसी सरस, मधुर, विशुद्ध और परिमार्जित भाषा 
लिखने में ब्रजभाषा के बहुत कम कबि समथ हुए हैं । ग्राकृत का भी आपको अच्छा 
अभ्यास है | शिला-लेख आदि पढ्ने शौर प्राचीन शोध के कार्य में आपको विशेष रुचि है । 
कानपुर के प्रथम अखिल भारतीय हिंदी-कत्रि-पम्मेज्ञन का समापति-पद श्राप विभूषित कर 
चुके हैं | RAT, हरिश्चंद्र, समालोचनादर्श, घनाक्षरी-नियम-रज्ञाकर आदि कई काब्य-पस्तके 
आपने लिखी है, जो प्रकाशित भी हो चुकी हैं | श्रन्यान्य गुणों के साथ आपमे एक aa 
गण भी है | वह यह कि आप बड़े आलसी हैं | आपसे कुछ लिखता लेना आसान नहीं | 
सरत GHA कीजिए, तब जाकर कहीं कुछ लिखेंगे | गंगावत्रण, कलकाशी, अष्टक-रल्लाकर 
अर ऊधव-शतक, ये चार काव्य-प्रंथ इधर आपने और लिखे हैं, जो शीघ्र ही प्रकाशित होंगे | 
आशा है, रज्ञाकरमी भविष्य में भी भाषा-भांडार को अनेक भव्य और नव्य रह्नों से भरते 
रहेंगे | 

ag, बिद्वारी-रक्ञाकर' ऐमी पाठकों के कर-कमलों में इस आशा के साथ सघ अर्पित 
किया जाता दै कि वे इसका उचित आदर करके इसे स्थायी साहित्य में चिरस्थायी स्थान 
प्रदान करेंगे । 


लखनऊ; ? CANA भागव 


TO SP 
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प्रायः ३२-३३ वषे ET हमने महाकवि श्री बिहारीदाल जी की सतसडे का विधिवल्‌ 
अध्ययन किया था । उस समय हमारे पास उक्त ग्रंथ की ५ टीकाएँ थीं - ( १ ) नवलकिशोर- 
प्रेस की छुपी हुई कृष्ण कवि की कवित्तों वाली टीका, (२) भारतजीवळ प्रेस की छपी हुई 
हरि-प्रकाश टीका, ( ३ ) लब्लूलालजी-क्कत तथा उन्हा की छपवाई हुई लालचंद्रिका रीका, 
(४) विद्योदय-प्रेस की छपी हुई पं० परमानंदजी-कृत श्टंगार-सप्तशती नाम की संस्कृत- 
टीका तथा (५) सरदार कवि की टीका (हरुत-लिखित ) ॥ 
` इन पुस्तकों में किए गए अथो  क्रा मिलान करने पर कितने ही दोहो के अथो म॑ 
मत-भेद पाया गया, और अनेक दोहो के विषय में यह भी भावना हुई कै उनके यथार्थ आथो 
का बोध उनमें से किसी टीका से भी नहीं हो सकता । उक्क पुस्तकों म॑ दोहो क्रे पूर्वापर क्रम, 
सख्या तथा कहाँ कहा पाठों में भी भेद मिला, ओर शब्दों के रूपा तथा लेखन-प्रणाली में 
तो बहुत वड़ा अंतर पाया गया । एक ही पुस्तक में कोडे शब्द अथवा कारक एक दोहे में 
एक प्रकार से और दुसरे में दूसरे प्रकार से लिखा Beng दिया ॥ 

इन्हीं बातों के कारण एर्व बिहारी की कोमल-कांत पदावली आर प्रशस्त प्रतिभा से 
प्रभावित होकर हमारा विचार हुआ कि सतसई का एक ऐसा संस्करण प्रकाशित किया 
जाय, जिसमें यथासंभव दोहो का पाठ शुद्ध हो, और उस पर एक ऐसी टीका भी लिखी 
जाय, जिससे दोहो के यथार्थ भावार्थ पाठकों की समझ में संहज ही आ सके | सन्‌ १८६६ 
ईसवी में लालचंद्रिका का जो संस्करण सर जॉज भ्रियसेन साहब ने प्रकाशित क्रिया, उसमें 

कई स्थानों पर अपना नाम देख कर हमारा उत्साह ओर भी बढ़ा, ओर सन्‌ १८९७ ३० में 
हमने उक्क विचार से सतसई के दोहों के भावाथो की सामान्य टिप्पणियाँ भी, छपी हुईं हरि- 
प्रकाश टीका की एक प्रति के पाशवं भाग मे, लिख डाली | इस टीका का नाम 'बिहारी- 
TARU रखने का विचार था । उसे देखकर हमारे मित्र स्वर्गाय साहित्याचाये श्रीयत go 
अविकादत्त व्यास जी ने, अपने 'बिहारी-विहार -नामक ग्रंथ की भूमिका के ३८वें पृष्ठ पर, यह 
लिखा था-- 

“बिहारी-रल्लाकर--यह टीका थोड़े ही दिन हुए कि वन के प्रस्तुत हुई है, और शीघ्र 
ही gua चाली है । टीका बहुत ही छोटी है परंतु रूगढग पचास दोहो के अथे बहुत ही 
अपू् हें, ओर दोहा के पाठ जहाँ तक हो सका बहुत ही शुद्ध किए गए हे । इसके ग्रथक्रार 
इस समय के काशी के प्रसिद्ध म चुर कवि हें | इनका वास्तविक नाम बाबू जगचाथदास | 


Wa 


ये इस समय लगढग पचीस वषे के होंगे | अग्न ज़ी A इनने बी० ए० पास किया हे ओर उदे 
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१६ ८ बिहारी-रस्ताकर 


फ़ारसी में बहुत अच्छा अभ्यास है । सन्‌ १८६३ में साहित्य-सुधानिथि नामक मासिक पत्र 
- निकाला था | ee ये ओर बाबू देवकीनंदन ( उपन्यास-लहरी के वतमान संपादक दक ) खत्री 
मिल के संपादित करते थे । इनका कविता का नाम रखाकर हे ॥ 

४इनने और भी कई प्रंथ रचे इं । उनमें खमासोचनाद्रो, हिँडोला, घनाक्षरी-नियम- 
रक्षाकर आदि करे पक छप चुके हँ । ये श्रत्रवाले बनिए हैं ओर काशी में शिवाले घाट पर 
रहते ह ॥” 

उस समय, यथेष्ट प्राचीन प्रतियोँ की अप्राप्ति क्रे कारण, पाठ-छाडि का कार्ये सम्यक्‌ 
रूप खे, न हो सका। फिर हम कुछ सांसारिक ay में ऐसे Ga कि साहित्यिक 


संसार से बहिगेत ही हो गए, ओर उक्त कार्य के संपादन का ध्यान भी जाता रहा। सन्‌ | 


१६१७ के जाडो A संयोग-चश, महीने डेढ़ महीने, हमें लखनऊ रहना पढ़ा | हमारे प्रिय 
मिश्र बाबू श्यामसुद्रदाल जी ची० To, उस समय, वहा के कालीवरण-हाई स्कूल में हेड- 
मास्टर थे | अतः उनसे मिलने का प्रायः संयोग होता था | उन्हे सतरूई के विष्य में हमारे 
संकल्प तथा टिप्पणियों क्रा वसांत Sea था, अतएव उन्होंने हमसे eM रीका के समाप्त 
करने का इतने प्रेम-पूरित हठ के साथ अनुरोध किया कि अत को हमें इस कार्य के संपादन 
म तत्पर होना ही पड़ा ॥ 

लखनऊ से लोट कर हमने जो अपने सतसई-संबंधी ग्रंथो तथा लेखों को एकत्र 
किया, तो विदित हुआ कि उक्त पाँच रीकाओं सें से खरदार कवि-क्कत टीका तो sel 


ने IAN नष्ट ही कर दी हे, ओर भावाथे टिप्पणियॉ. बाली पुस्तक का भी पता नहीं है। | 


इसलिए पुनः भावार्थ सोचने तथा लिखने की आवश्यकता पढी, और यह धारणा हुई 
कि पहल यथासभव पाठ-शुद्धि कर ली जाय, तब भावार्थ लिखने में हाथ लगाया 
जाय; क्योकि भावाथ-शुद्धि का पाठ-शुद्धि स आंतरिक संबंध है । बस, इलो विवार की 
पूति के लिए हमने सतसई की प्राचीन प्रतियॉ तथा अन्य टीकाओं का संग्रह करना आईस 
कर दिया, और इश्वराजुगद् से शनेः शनेः avert भी होने लगे । इस अनुसंधान में 
अनेक हस्तालिखित मूल तथा सटीक पतियों प्राप्त हुई, जिनमें कई बड़े महत्त्व की 
इं | उनका यथारुथान विवरण दिया जायगा ॥ 

उक्त प्रतियों में हमें एक प्रति पूज्य स्वर्गीय qo लक्ष्मीनारायण जी ( उपनाम 
कमल्षापति कवि) स मिली । ae प्रति संवत्‌ १७६६ की लिखी हुई है । यह अचलगढ़ 
( अलवर ) म किसी वरतळुवरि जी की gsi रखऊुवरि जी के पढ़ने के निभित्त, लक्ष्मीरंल- 
नामक किसी लेखक के द्वारा, लिखी गई थी । इस पुस्तक में कहीं कहीं दोदों के भावों के 


> 


इसमें दोद्दो का क्रम किसी साहित्यिक परिपाटी अथवा विषय के ager नहा दै, 


आयात्‌ इसमें Be किसी क्रम विशेष से नहीं रकखे गए हें, प्रत्युत ae बिहारी के दोहो 


YN A 


का एक सामान्य खग्रइ मात्र ह । इस देखने स एकाएक यह भावना उत्पन्न इर कि कदा 


चिल इसमें दोहो का पूर्वापर क्रम वही हो, जिससे बिहारी ने उनकी रचना की थी ॥ 


. उसके पश्चात्‌ एक उससे भी सात वर्ष पूवे की लिखी हुई प्रति हमे अपने पूज्य मित्र | 
स्वगीय प० गोविदनारायण जी मिश्र fer | यह प्रति Go १७८६ में, किसी गुलाल 
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आक थन १७ 


कीर्ति जी के शिष्य पं० शंभूनाथ के द्वारा, लखनऊ में, किसी केसरीसिंह जी के पुत्र Rron- 
लाल जी के पढ़ने के निमित्त, लिखी गई थी। इस प्रति के अक्षर भी मारवाड़ियां के से डे, 
ओर ५-७ दोहा का छोड़ कर शेष दोहों का क्रम इसमें भी वदी हे, जो पं० लक्ष्मीनारायण जी 
वाली प्राति में । इन दोनों पुस्तकों का क्रम एक ही होने से हमारी यह धारणा और भी पुष्ट हो 
गई कि यद्दी क्रम दोहों की रचना का है । ज्ञात होता है, उस समय बिहारी के स्फुट दोहे 
देश-देशांतरों में फेल गए थे, और काव्य-प्रेमियों-द्वारा सादर पढ़े-खुने जाते थे; पर सतसई 
की पूरी पुस्तक दुप्प्राप्य थी । अतएव जयपुर ओर अलवर के कवियों को उसके द्वारा 
द्रव्योपाजेन करने का अच्छा अवसर मिलता था । जयपुर अथवा अलवर का कोई कत्रि 
अथवा सामान्य पढ़ा-लिखा मनुष्य, सतसई की कोई प्रति प्राप्त कर के, देशाटन को निकल 
पड़ता था, ओर किसी नगर मेँ पहुँच कर वहाँ के धनाढ्य कविता-प्रेमियो को बिहारी के 
दोंदे तथा उनके अथ सुनाता आर रिभाता था । इसी व्याज से वह वहाँ कुछ दिनों 
टिकता ओर सम्मानित होता था, और चलते समय यदि किसी TUAW की अभिलाषा 
होती थी, तो सतसई की प्रतिलिपि लिख, उन्हें भेंट कर और गहरी दक्षिणा ले आगे 
बढ़ता था । यह पुस्तक भी इसी प्रकार लिखी हुई प्रतीत होती हे ॥ 

ऊपर लिखी हुई दोनों पुस्तकों से जव यह धारणा पुष्ट हुई कि उनके क्रम का दोहों 
की रचना का क्रम होना संभावित हे, तो उसी के साथ यह बात भी वित्त में उठी कि जय- 
पुर के राज-पुस्तकालय में संभवतः बिहारी की स्वहस्त-लिखित सतसई विद्यमान होगी । 
अतः उक्क पुस्तकालय मेँ सतसई की जो प्राचीन प्रतियाँ उपस्थित हैं, उनकी प्रतिलिपि 
ma करने का उद्योग आरभ किया गया । पर पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि यह कार्य बडा 
दुःसाध्य हें. | उक्त राज्य में दो पुस्तकालय हैँ--एक सार्वजनिक और दूसरा निजी । सावे- 
जनिक पुस्तकालय से तो सवेसाधारण लाभ उठा सकते हैं, पर निजी पुस्तकालय में बिना 
महाराज की विशेष आशा के कोई प्रवेश नहीँ कर पाता, ओर प्राचीन हस्त-लिखित ग्रथ 
विशेषतः निज ही के पुस्तकालय में, बड़े यल तथा चोकसी से, संरक्षित È । यह जान कर 
पहले तो जी कुछ कचिया सा गया; पर फिर हम, यह सोचकर कि उद्योग से कदाचित्‌ कुछ 
सफलता हो जाय, TH काये में लगे रहे ॥ 

जब ओर कोई उद्योग सफल होता न दिखाई दिया, तो हमने श्रीमती महारानी अव- 
घेश्वरी से एक पत्र श्रीमान्‌ महाराजाधिराज दर्भगा-नरेश को लिखवाया कि वह श्रीमान्‌ जय- 


` युराधीश से पत्रव्यवहार कर के उनके निजी पुस्तकालय में उपस्थित सतसई की प्रतियाँ 


हमे देखने देने का उपाय कर देँ। यही प्राथना हमने अपने मित्र श्रीमान्‌ कनेल विध्येश्वरी- 
प्रसादर्सिह जी से भी की। येदोनों उद्योग ईश्वर की कपा से फलीभूत हुए, ओर दोनों स्थानों . 
से सूचना मिली कि श्रीमान्‌ महाराजा साहब बहादुर जयपुराधीश ने आशा दे दी 
व < कोई व्यक्ति यद्दाँ से भेजा जाय, तो aaa की प्राचीन प्रतियों को देख 

श्रीमान्‌ महाराजाधिराज दर्भेगा-नरेश के पास जो उत्तर स्वगवासी श्रीमान्‌ 


जयपुराधीश सवाई श्री महाराजा माधवसिंह जी का आया था, उसकी प्रतिलिपि 
यह है-- र 
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विहारी-रसाकर 


Jaipur Palace, Rajputana. 
2nd December, 1918. 


My DEAR १५0१५२. SAHIB, 

` Iregret very much that yours of the 2nd. 
Maharani of Ajodhya, regarding Bihari Lal’s Satsal, 
1९ difficulty the Librarian had in searching the 


October last, enclosing,one from the 
remains unacknowledged. 


The delay was due on account of ti 
original manuscript. Copies have been found, but the Librarian oomai say de- 
nitely if any one of the manuscripts is in the author’s own handwriting. Though 
Bihari Lal was a famons poet of the time, yet there were several other contem- 
lso won renown. It appears from an inspection of the manus- 


porary poets who hada 
the copies they had inserted some of their own Dohas. 


cripts that in some of 


nuseripts in question can be shown to a Pandit deputed for the purpose. 


he 


The ma 
The duty of the Pandit will be to compare the texts and find out which of t 
manuscripts is original. 
With kindest regards and all good wishes, 
J remain, | 
Yours sincerely, 
(Sd.) S. MADHO SINGH. 
The Bon'tle Maharaja Sir Rameshwar Singh Bahadur, 
GC. LE. K.E B. of Darbhanga 
DARBHANGA. 


श्रीयुत कलल विध्येश्वरीप्रसादर्सिह जी ने, श्रीमान्‌ महाराज काशी-नरेश के प्राइवेट 
क्रेटरी श्री चावू ललितमोहन जी सेन राय से, जो पत्र जयपुर की कॉसिल के मेवर राय- 
बहादुर छी अधिनाशचद्र सेन को लिखवाया था, उसके उत्तर की प्रतिलिपि यह हे-- 
Jaipur, Palace. 
ह. i 22nd. December, 1918. 
My pear Lair Basu, EF 
J am duly in receipt of your kind letter of the 10th November, but as I > 
was out of the station for a long time, I am sorry I could not reply to it earlier. | 
As regards the Satsaya of Behari, the Librarian reports that some manus- " 
cript copies of the book are in the Palace Library, but he cannot definitely say if 
any one of the manuscripts is in the author’s own handwriting. Behari Lal was a 
famous poet of the time, and it appears from an inspection of the manuscripts 
that in some of the copies some contemporary poets had inserted several Mohas of 
their own. ‘Ihe manuscripts in question can be shown to the Pandit- whom you 
may depute for the purpose. The duty of the Pandit will be to compare the texts 
and find out which of the manuscripts is the original one. 
J may add in this connection that similar enquiries have been made by the 


Hon'ble the Maharaja of Darbhanga, anda reply to the above effect has been 
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WRIT १६ 


given to him. Jt would, therefore, he convenient if you enquire from the Private 
छै | 
Secretary to the Maharaja of Darbhanga, when they are going to send their १ 
Pandit for the purpose, and you can arrange to send your Pandit with him at the 
same time, I may also say that at least a week's notice should be given to us, 88 
1 } 
His Highness the Maharaja is shortly going out on a lone tour, and His Highness 


permission will be required before the manuscripts are shown to the Pandit. E 
AN 


Rai Bahadur, Member of Council / Foreign Department ) 
B. LALIT MOHAN SEN RAY 


Yours sincerely, 


(5d.) ABINASH CHANDRA SEN 


Private Secretary to His Highness the Maharaja of Benares, 
Fort Ramnagar, BENARES. ` 

यह शुभ समाचार पा कर हमने अयोध्या के राज-पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री विद्या- 
भूषण Fo रामनाथ जी ज्योतिषी को जयपुर भेजने का प्रबंध किया, क्योंकि उस समय हमारा 
जाता कई कारणा से न हो सका। सन्‌ १६१६ के माचे महीने की २५ तारीख को उक्त पंडित 
जी ने जयपुर को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँच कर पहले तो उन्हें बहुत कठिनाइयों उठानी 
पड़ी, जो ट्दुस्थानी दरवारों में प्रायः उपस्थित होती हें । पर उक्त पंडित जी महाशय बड़े 
उद्योगी, चतुर तथा कम-कुशल हे । शनेः शनेः सब कठिनाइयाँ दूर करके वह प्राचीन 
प्रतियाँ के अवलोकन तथा उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने में सफल हुए। राज-पुस्तकालय के 
अतिरिक्त ओर भी कई स्थानों से उन्हें सतसई की कई प्रतियाँ मिली । उनमें से मुख्य 

मुख्य का वणन आवश्यकतानुसार यथास्थान किया जायगा ॥ 
qi तो उक्त पुस्तकालय में सतसई की कई प्रतियाँ हे, पर विहारी के हाथ की 
लिखी कोई नहीँ निकली | जो प्रति सबसे प्राचीन दै, उसकी प्रतिलिपि पंडित जी को बडी 
कठिनता से उतार मिली | इस प्रति में केवल ४६३ दोहे हं । यह मिज्ञो राजा जयशाह के 
पुत्र कुचर श्री रामासह जी के पढ्ने के निमित्त लिखी गई थी । इसकी जिल्द चमड़े की हे, 
ओर इसके अंत में कुछ पन्ने अलग से सिए हुए हं | इसमें ६३वें दोहे के पश्चात्‌ ओर 
उसी पृष्ठ पर, जिस पर ४९२वा दोहा ६, कुछ स्थान छोड़ कर, ये तीन दोहे, कुछ कच्चे 


Ww oh 


अक्षरों मेँ, लिखे हें -- 

श्री रानी चौहानि को करतब देखि रसाल। 

फूलाति हे मन में सिया, पहिरि फूल की mall १॥ 

दान ग्यान हरि-ध्यान कौ सावधान सष ठौर। 

आ रान! चाहान ह Wey का सिरमार ॥ २॥ 

नित असीस हो देत हो उर मनाइ जगदीस। 

राम कुंवर जयसिंह को जीयो कोरि घरीस॥३॥ 
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२० बिहारी-रलाकर 
इसके पश्चात्‌ के पृष्ठों पर सुंदर, गोपाललाल, मुकुंद, गंग, चतुरलाल, ASA तथा ब्रह्म, 
इन कवियों की थोड़ी थोड़ी कविताएँ, ऊपर लिखे हुए दोहों ही के जेसे भद्दे अक्षरों में, दी 
हुई हे । फिर “अनुभव-प्रकाश' शीषेक से ११२ दोहे लिखे हुए हे । इन दोहो के कता का कोई | 
नाम नहीं दिया हे । तदनंतर ६ दोहे फुटकर हे, जिनमें ५ तो विहारी के हं, आर शेष 
आर किसी के | फिर कुछ बुझौवले हॅ, ओर अंत में ये दोहे-- 
एक बयस, एके बिरछ, एके भोग, ITTA | 
सोन चिरैया उडि गहे, (अब) गहौ राम-कर आस || 
चौहानी रानी लता, URET फल-फूल | 
E MATARA सब, परे रहो गहि सूल ॥ 
सुचि सिंगार मेँ as कै अयो बिहारी-दास | 
जग तें फिरत उदास अब सुकबि बिहारी-दास | 
गलन मंडन के जगत::..:.............:................. 
इसके पश्चात्‌ के कुछ पन्ने नहीं हैं । हाँ, इसी पन्ने पर, एक स्थान पर, “क, ख, ग, 
घ, च, छ, ऋः ट ड, र, थ, र, ल, शा, प, T लड़को के से अक्षरा में लिखा हे । फिर 
एक पृष्ठ पर यह लिखा हे-- 
शुक्कांवरधरं विष्णुं mat चतु्ुजं। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवेविज्नोपशांतय ॥ | 
देवान्‌ पितृन्‌ द्विजान्‌ TURUTA: करुणामया | 
“ ततः maf waa ğal सचराचरे i 
ge विष्णे भास्वद्‌ क्रीट | 
| | जल में यसै कमोदनी, चंदा यसे अकास। 
| जो जाके मन में बसै, सो ताही A पास । | 
इस पुस्तक के आरंभ में जो एक पत्रा छूटा हुआ हे, उसके पृष्ठ पर लड़कों केस 
अक्षरों में ऊपर 'रामसिह जी” लिखा हे । फिर राग केदारा के शोषक से एक गीत की दो 
gë वेसे दी अक्षरों में लिखी दे, जा स्पष्ट पढी नहीं जाती | पर उस गीत का आरंभ यह a 
जाके दरस कु जी तरसत | 
fac वेसे दी अक्षरों में एक दोहा लिखा हे, जो कुछ IG! जाता हे-- 
बौरी, बहकि न वोलिये, रहिये मन की गोइ । 
जग सों कछु कहिये नहीं, जो हरि-प्यारी होइ ॥ | 
॥ तदनंतर वर्णमाला के कुछ अक्षर श्रंट-संट लिखे हं | उनके अत में “राम शब्द वेस | 
डी अक्षरों में दे। फिर as दी अक्षरों में यह लिखा हैं-- | 
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NFIA २१ 
अचल बिराजै पातसाही राव............................ 
अस्लुति कहि न जात पेख्यो रसना | क, ख, ग, घ ॥ 


यह लिखना वसा ही हे, TH agai आठ दस at के बालक अपनी पुस्तकोँ के 
'पांडु-पत्राँ पर लीपा-पोता करते हे ॥ | 

इस पुस्तक के विषय मेँ, जयपुर में, यह प्रसिद्ध है कि इसे बिहारी ने कुंवर 
रामसिद्द जी के पढ़ने के निमित्त लिखवा दिया था, जिनको वह स्वयं पढ़ाते भी थे | इसमें 
yoo दोहे तो उन्होंने आदि में अपने cea थे, ओर फिर थोड़ी थोड़ी कविता अन्य 
ऋवियों की संग्रह कर दी थी । दोहे तो इस पुस्तक में अच्छे अक्षरा मे ओर बहुत कुछ शद्ध 
भी लिखे हुए हं , कितु अन्य कविताओं के अक्षर भद्दे तथा कच्चे हे, ओर कई लेखकों के लिखे 
अतीत होते है । ज्ञात होता हे, बिहारी ने अपने दोहे तो अपनी शुद्ध लिखी हुई चोपतिया 
सं से किसी अच्छे लखक से उतरवा दिए, ओर शेष कविताएँ faa भिन्न चोपतियों में 
से कई लेखकों द्वारा लिखी गईं ॥ 

यह पुस्तक कुँवर रामसिंह जी के पढ्ने के निमित्त लिखी गई थी, यह बात saw 
, जहाँ तहाँ की गई लीपापोती से भी पुष्ट होती हे; क्योंकि बाल-वूद प्रायः इसी प्रकार अपनी 
z पाठ-पुस्तकॉ. पर अपना नाम लिखते ओर चीतचात किया करते हँ । इस चीतचात को 
कंवर रामसिंह जी के हाथ की मानने में कोई अखंगति भी नहीं प्रतीत होती, क्योकि एक तो 
इसमें रामसिंह जी का नाम दो एक स्थाना पर लिखा हुआ हे, दूसरे पुस्तक को आकृति 
स उसका ढाई तीन सो वषे का लिखा हुआ होना भी ठीक जचता हे, ओर तासरे बिहारी 

दोहो के अतिरिक्त ओर जिन जिन कविया की कविताएँ उसमें संग्रहीत हें, वे बिहारी के 

समकालीन अथवा कुछ पूव कह ॥ 


gf SABES CIS 


इस पुस्तक के अंतिम दोहे पर ५०० का अंक लगा हुआ हे, पर गिनती में वस्तुतः 

इसमें केवल ४६३ ही दोहे हें । लेखक के प्रमाद से बीच वीच के अंकों में गड़वड़ हो गई हे, 

ओर उसी गड़बड़ के अनुसार जहाँ ५००वा अंक पूरा हुआ, वहीँ उसने विहारी के दोहों 

का लिखना समाप्त कर दिया, क्योंकि उसे कदाचित्‌ ५०० ही दोहे लिखने की आज्ञा मिली थी ॥ 

इस संग्रह में भी जो दोहे बिहारी के हें, उनका पूवोपर क्रम वही हे, जो रलकुँवरि 

ल झाली प्रति में। केवल दो चार स्थानां पर कुछ उलटपुलट & | अतः इस पुस्तक से भी यही 
रो लक्षित होता हे कि यही क्रम विहारी के दोहो के निमाण का हे ॥ 


इस पुस्तक की प्रतिलिपि प्राप्त करने में वडी कठिनाइयाँ पड़ा | उनका यहाँ वणेन 
करने से कुछ लाभ नहीं; केवल इतना ही कहना अलम्‌ हे कि हमारे पंडित जी महाशय को 
इस कार्य के निमित्त जयपुर में ३ महीने १० दिन लग गण। इस अवसर मं उन्होंने जयपुर के 
। छे प्रतिष्टित महानुभावा से परिचय प्राप्त किया,ओर श्रन्य पुस्तकों का भी पता लगाया | इस 
| खोज में उन्हें अनेक पुस्तकें दृष्टि-गोचर हुईं । उनमें से जो विशेष महत्त्व-पूणे समभी गई, 
| उनकी प्रतिलिपियोँ भी वद ले आए । जयपुर के जिन सज्जनों से पंडित जी ने परिचय प्राप्त « 
स. किया, उनमें से मुख्य मुख्य ये हेस 


i + 
| 
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२२ विहारी-रलाकर 


(१) राय वहादुर बाबू अविनाशचंद्र सेन खी० आई० Zo, मेवर काखिल तथा प्राइ- 
वट सेक्रेटरी महाराजा साहव बहादुर, 
(२ ) ठाकुर श्रीनदक्रिशोरसिह साहब, रईस ओर मेंबर कोसिल, 
(३) राय वहादुर श्री Fo गापीनाथ जी पुरोहित TH To, सी० आइ० Fo, 
(४) श्री Go हरनारायण जी पुरोहित वी० wo, दारोगा ड्योढी रनिवास, 
(५) श्रीयुत वालदत्त जी खवास ॥ 
ये सब महाशय वड़े सज्जन तथा विद्याव्यसनी हें | इन्होंने हमारे पंडित जी को अनेक 
सहायता पहुँचाईं, जिनके लिए हम उनके हृदय से कृतज्ञ हैं ॥ 
इन महानुभावों के अतिरिक्त कई सहृदय कवि-कोविदा से भी हमारे पंडित जी को 
सहायता मिली | उनमें से मुख्य ये हैँ -- 
( १) महामहोपाध्याय. श्री प० दुगोप्रसाद जी द्विवेदी, मुख्याध्यापक राजकीक 
पाठशाला, 
(२) श्री प० रामनारायण जी मिश्र, अध्यापक महाराजा कॉलेज, 
(३) श्री पे० गोरीदत्त जी कवि, 
(४) oft विनोदीलाल जी कवि, 
(५) श्री Go मथुरानाथ जी कवि ॥ 
इन विद्वद्वरों के भी हम कृतञ्च हें ॥ 
जो पुस्तकें हमारे पडित जी जयपुर से लाए, उनमें बिहारी के किसी शिष्य की लिखी 


हुई सतंसई की एक प्रतिलिपि भी है श्री रामसिंह जी के राज्यक्राल में 'सम्राट जी' नाम के एक 


राजगुरु थे बिहारी के किसी शिष्य ने, Go १७३६ में, सतसई की एक प्रति लिख कर उन्हं 
-अपित की थी । उसकी एक प्रतिलिपि संवत्‌ १८०० के भाद्र-कृष्ण ३० चंद्रवार की लिखी 


हुई इस समय जयपुर के निजी पुस्तकालय में विद्यमान है । उसी की प्रतिलिपि | 


हमारे पडित जी ले आए Zl संवत्‌ १८०० की लिखी हुई इस सतसई के अत में, उड़े हुए से 
अक्षरों में, कुछ लिखा हे, जिसका अभिप्राय यह हे कि यह पुस्तक AAJU क राजगुरु का 
सवत्‌ १७२६ की प्राति से लिखी गई हे, जिले विहारी के शिष्य ने लिख कर शुरु जी को 
दिया था, पर शोधने को रह गई है ॥ 


इस पुस्तक के बीच बीच में किसी किसी शब्द के ऊपर अथवा ama में कुळ उदू. | 


अक्षरों H लिखा हे, ag उड़ जान के कारण स्पष्ट पढ़ा Adi जाता । प्रतात हाता हे, Hal . 


कहा शब्दाथ लिखा गया हे ॥ 


इस शिष्य वाली पुस्तक में भी दोहो का पूर्वापर क्रम वही हे, जो रलकुंवरि जी वाली | 


पुस्तक मं । केवल ५-७ दोहो A स्थानांतर दिखलाई पड़ता हे, ओर २२ दोहे, जिनमें प्रायः 

भगवत्‌-सवंधी कविता SIT ज्ञा इस क्रम की अन्य पुस्तकों में वीच बीच में आए हें, इस 

पुस्तक के श्रत में रक्खे हुए मिलते हैं । रलकुंवरि वाली पुस्तक से इसमें ये ५ दोहे न्यून हेप 
सपात कस, YIU; नर नमत Seg इक बान ] 


विभव सतर कुच, नीच नर, नरम विभव की हानि॥?१॥ 
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प्राकथन २. २३ 


sins सीसी सु लखि बिरह-बरत बिललात | 
aiaté सूखि गुलाब गो, छाटी छुई न गात ॥ २॥ 
सीस-सुकट, कटि-काछुनी, कर-सुरली, उर-माल | 
इहिँ बानक मो मन सदा बसौ बिहारी लाल ॥ ३ ॥ 
> S av v a 
एरी, यह तेरी, दई, क्या हृ प्रकृति न जाइ । 
>> NC ~ ~ 
नह-भर हेय राखय, तउ Bia लखाइ ॥ ४ ॥ 
SHY पाइ जयसाहि को, हरि-राविका-प्रसाद | 
करी बिहारी सतसह भरी अनेक सवाद ॥ ५ Il 
६८६ दोहो के पश्चात्‌ इस प्रति में ७३ दोहे ऐसे दिप हे, जो इस क्रम की ओर 
किसी प्रति में नहीँ मिलते, और विहारी-रचित भी प्रतीत नहीं होते । वे बिहारी रलाकर 
के द्वितीय उपस्करण मं दे दिए गए हं ॥ 
इन दोनों पुस्तकां के अतिरिक्क एक पुस्तक संवत्‌ १७७२ की लिखी हुई भा हमारे 
पेडित जी जयपुर से, किसी अन्य कवि से, ले आए । यह उद्यपुर-प्रांत कें बेलागाछी निवासी 
मानसिह कवि की टीका-समेत दै । खेद की वात हे, इसमें आदि के कुछ पत्रे नहीँ हें, जिस- 
से २५० dai की टीका इसमें नहौँ मिलती । पर जो दोढे इसमें हे, उनका पूवोपर क्रम 
ठीक वद्दी है, जो रलकुँवरि जी वाली पुस्तक में ॥ Fae, 
यो तो जयपुर तथा अन्यान्य स्थानों से सतसई की कितनी ही मूल तथा सटीक प्र 
ग्राप्त हुईँ, पर ऊपर कही हुई पाँचों प्रतियों से प्राचीनतर प्रति हमारे देखने में नहीं आइ । 
इनके अतिरिक्क सतस? की एक और सटीक प्रति भी ह प्रें अभी थोड़ दिन हुए, बिद्दारी-रलाकर 
का मुख्य भाग छुप जाने के पश्चात्‌, मित्रवर श्रीयुत पं ग डुलारेलाल जी भागव के द्वारा, जय- 
पुर-निवासी श्रीयुत To हनूमान्‌ शमी जी से प्राप्त हुई दे हमारे अनुमान से बिहारी-सतसई 
पर यही सबसे पहली टाका दै । इसमें भी ५७ Tat को छोड़ कर शेष दोहों का पूवापर 
क्रम वही दै, जो रलकुँवरि जी वाली पुस्तक में ॥ ३ 
इन पाँचौँ प्रतियॉ में दोहो का पूर्वापर क्रम प्रायः एक ही सा दष्टिगोचर होता हे, 
और ये हैं भी बहुत प्राचीन, अतएव यह अनुमान करना युक्कियुक्क डी दे कि यही क्रम बिहारी 


Aye ~ A Aw BA बिहारी aN 
- की दोहा-रचना का हे, और उन्होने अपनी सतसई इसी क्रम में छोड़ी । यदि बिहारी ने 


अपनी सतसई में दोहों का कोई साहित्यिक अथवा अन्य प्रकार का क्रम बाँध दिया होता, 
तो फिर उन्हें इस प्रकार घालमेल करके क्रमहीन कर देने का न तो किसी को साहस दी 
होता, ओर न कोई आवश्यकता ही रहती | अस्तु | सतसई का जो क्रम पहले पहल कोविद 
कवि ने संवत्‌ १७४२ में लगाया, उसके अंत में यह दोहा लिखा हे-- 
किए सात सौ दोहरा, gna बिहारीदास | 
बिनहिँ अनुक्रम ए भए, महि-मडल सुप्रकास ॥ 
इससे भी बिहारी का अपनी सतसई को विना किसी विशेष क्रम हो के छोड़ जाना 


ATA 


सिद्ध दोसा है, और यदी वात पुरुषोत्तम जी के इस दोहे खे भी व्यंजित होती है- 
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२४ बिहारी-रत्लाकर 


जद्यपि है सोभा सहज मुकतनि, तऊ सु देखि | 
de टोर की ठोर ते लर मे होति बिसेखि ॥ 

बिहारी के अपनी सतसई को इसी क्रम में--बिना किसी विशेष क्रम लगाए- 
छोड़ जाने के कारण अनेक कवियों तथा टीकाकारों ने अपने अपने मत के अनुसार उसके 
क्रम बाँध लिए | इनका विवरण भूमिका में यथास्थान होगा ॥ । 

बिहारी-रलाकर में इन्डी पाँचों प्रातियों के आधार पर दोहों के पूवोपर क्रम, पार 
तथा संख्या का निर्धारण किया गया हे। इसका विशेष विवरण भी भूमिका में दिया जायगा ॥ 

उल्लेख की सरलता के अ्रभिप्राय से ये पुस्तकें १, २ इत्यादि संख्याओं के नाम से 
विशिष्ट कर दी गई ह । रामास जी वाली पुस्तक के निमित्त १, बिहारी के शिष्य वाली 
प्रति के निमित्त २, मानालिह जी क्री टीका वाली पुस्तक के निमित्त ३, गिरधरलाल जी 
वाली प्रति के निमित्त ४ ओर रलकुवरि जी वाली प्राति के निमित्त ५ संख्या मानी 
èl बिदारी-रल्लाकर में, पाद-टिप्पणियों में, इन्डी संख्याओं का ब्राकेट में उपयोग किया 
गया है ॥ र 

बिहारी रल्लाकर का क्रम. 

जैसा ऊपर कहा जा चुका हे, हमारी gat प्राचीन पुस्तकों में दोहों का पूवोपर 
क्रम प्रायः एक ही सा हे--केवल दो चार दोहों के स्थानों मै कुछ भेद पाया जाता है। 
३ तथा Bat वाली पुस्तकों के क्रम तथा संख्या सवेथा एक ही हें, ओर १ अंक की 
पुस्तक में जो ४६३ दोहे हें, उनका पूर्वापर क्रम भी उनके अनुसार ही है । अतः बिहारी- 
रलाकर के दोहो की संख्या तथा क्रम के निमित्त तृतीय तथा पंचम पुस्तकें ही आधारभूत 
मानी गई हैं । परंतु प्राचीन प्रातियों fart का अपने क्रम में दस दस अथवा बीस 
बीस पर एक एक भगवत्‌-संबंधी अथवा नीति-विषयक दोहा रखना 'अभीष्ट समझ कर, 
Mel Wat इन स्थानों खे उक्क प्रकार के दोहे कुछ विचलित मिले, वदाँ वहाँ उनके स्थान, 
अपनी बुद्धि के अनुसार, हमने ठीक कर दिण हें । किंतु संभव दै, जिस स्थान पर 
हमने कहीँ दूर का कोई दोहा स्थापित किया दे, वहाँ के निमित्त बिहारी ने कोई अन्य दोहा 
सोचा हो। अतएव यद्द दिखलाने के सिए कि किस किस दोदे में स्थान-परिवयन किया 
गया दे, हमने पहले उपस्करण में एक कोष्ठ तीसरी पुस्तक ( मानालिइ जा की टीका 
वाली प्रति ) का भी रख दिया हे ॥ 

यद्यपि विहारी ने सतसई में दोहों का पूर्वापर क्रम तो वद्दी रहने दिया, जिस क्रम 
x उनकी रचना हुई थी, तथापि, जैसा हम ऊपर कड आए हैं , प्रार्चान पुस्तकों के देखने 
स भाखित होता हे कि उनके हृदय में इतना क्रम स्थापित करने की अभिलाषा अवश्य थी कि 
प्राति दल दस अथवा बीस बीस दोहो Wagar एक एक भगवत्‌-संबंधी अथवा नीति- 
विषयक दोहा रहे । बनाते समय भी उन्होंने इस बात पर ध्यान रक्खा था, ओर रचना-काल 


मैं, भावों के उद्गार के कारण, जहाँ जहाँ वे इस बात को न कर सके, वहाँ वहाँ उन्दने उसकी 


पूर्ति ग्रंथ समाप्त होने पर कर दी, अथोत्‌ जहाँ जहाँ दस दस अथवा बीस बीस पर 
भगवत्‌-सबंधी अथवा नीति-विषयक दोहे नहीं पड़े, वह वहाँ नए दोहे बना कर 
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अथवा अत्य स्थाना से उठा कर रखने का प्रयल किया । इस कार्य में, ज्ञात होता 
है, उन्होंने ऐसे अधिकांश दोशें को तो अपनी चौपतिया के पाश्वे भाग में, जिन 
स्थानो पर ऐसे दोढे स्थापित होने चाहिए थे, उनके सम्मुख लिख दिया, ओर किसी 
किसी AER सामने केवल वह संख्या लिख दी, जिस पर उस दोदे का रखन! अभीष्ट 
था | चोपतिया की प्रतिलिपि उतारने वाले ने उन दोदॉ को, जो पाशवं भाग पर लिखे थ, 
विहारी का अभिप्राय न समझ कर, कहाँ कहीँ उचित स्थानों स दो एक संख्या 
आगे पीछे लिख दिया, ओर जिन दोहो के सामने वे अक मात्र लिखे थे, जिन 
पर चे दोहे जाने चाद्विए थे, उनको प्रमाद से जहाँ क्रा तहाँ रहने दिया, अथात्‌ 
आभीष्ट स्थान पर नहीँ रकखा । इन चूकोँ मैं पहली चूक का कारण तो यह अलुः 
मानित at सकता है कि पार्श्व भाग में लिखे हुए दोहे पक ही दोढे के सामने नहा समा 
सकते, वरन्‌ तीन चार दोहा के सामने पड़ जाते हें, अतः ऐसे किसी लेखक का, जिसे 
इस वात का भान न रहा हो कि पाव भाग पर ये दोहे किस स्थान पर रखने के अभिधाय 
से लिख दिए गण हें, उनका उचित अंकों के दो चार अंक आगे पीछे समावेश कर देना 
qaa संभव और स्वाभाविक ही हे । ऐसी चूकॉ के उदाहरण ११, ४९, ९१, ७१, ६१ 
इत्यादि अंकों के दोहो में द्टिगोचर होते हें, जो ३ तथा »-संख्यक पुस्तकों म १०, ४२ 
६२, ६६, ८७ इत्यादि अंकों पर लिखे मिलते हें । दूसरी चूक का कारण लेखक का TA- 
अका पर ध्यान न देना, या उनका अभिप्राय न समझना अथवा, यदि कोई दोहा पीछे स 
आगे आया दे तो, उले पीछे वले दोहे के सामने के अक का, उचित स्थान के NA- 
पास के दोहा के लिखते समय, न देखना प्रतीत होता हे । ऐसी चूको के उदाहरण १२१, 
१३१, १८१, २६१, ४०१ इत्यादि अंकों के दोहा में दिखाई देते हें, जो ३ तथा ५ wat की 
पुस्तकों में ४२, ११७, १६२, २१६, ३६८ इत्यादि अंकों पर हैं ॥ 
a A NY NN ९. ९ 
बिहारी-रत्नाकर में दाहा की संख्या 

मानसिंह वाली टीका अथोत्‌ हमारी तीसरी प्राचीन प्रति मै ७१३ AE मिलते हैं, और 
त में टीकाकार ने स्पष्ट रूप से लिख भी दिया है कि सतसई मेँ ७१३ दोहे हैं । रल्र्कुवरि 
चाली पुस्तक अथात्‌ TTA प्राचीन प्रति मै भी ये ही ७१३ दोहे देखने में आते हें । बिहारी 
के शिष्य वाली प्रति अर्थात्‌ दूसरी प्राचीन प्रति मै इन ७१३ दोडा में स्र ११७, ३०१, ६०४ आर 
७१३ अंको के दोहे नहीं दे । पर इनमें से ११७ तथा ३०१ अं हों के दोहे ते। अत्य प्राचीन प्रतियों 
अँ बिद्यमान दे, और ६०४ अंक वाला देहा तीसरी, चोथी तथा पाचवी पुस्तकां में उप- 
लब्ध हे, और पहली प्रति में केवल ४६३ तक दो हैँ, अतः उसमें भी इसकी उपस्थिति 
मान लेना असंगत नहीँ हे । अब रहा ७१३ अंक वाला दोहा । यह चोथे अंक को पुस्तक 
में भी नहीं हे । पर कृष्णलाल की गद्य टीका वाली प्रति में, जिसका कथन ऊपर हो चुका 
है, यह ७१३ ही अंक पर पाया जाता हे, अतः इसकी उपस्थिति दो सटीक प्रतियों तथा 
। . एक सूल प्रति में है । इसके अतिरिक्त पदले अंक की प्रति में इसकी उपस्थिति तथा अचः 
चस्थिति, दोनों संदिग्ध हें । सटीक पुस्तकें सामान्यतः मूल पुस्तकों से अधिक प्रामाणिक 
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मानी जाती हैं, अतः इस ७१३ अंक वाले दोहे को बिहारी-कृत मानना समीचीन प्रतीत 
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होता है। २ अंक की पुस्तक मे जो ७३ दोहे अधिक दें, वे इनमें स अन्य किसी प्राचीन प्रति में 
नहीँ मिलते, ओर न वे अपनी रचना प्रणाली ही से विहारी-कृत प्रतीत होते हें । चोथे अंक 
की प्रति में ४६४, ४६८ ओर ५६३ से ले कर ४६६ तक एवं ७१३ अंक के दोहे नही हें । इन- 
में से ५६३ से ले कर ५६६ अंकों तक के दोहों के न होने के विषय मेँ तो यह प्रतीत दोता है 
कि लेखक ने जिस प्रति से लिखा, उसका एक पृष्ठ का पृष्ट भूल से छोड़ दिया; क्योंकि ये दोहे 
अन्य सब प्राचीन प्रतियों में मिलते हं । ४६४ तथा ४६८ अंकों के दोहे बिहारी के प्रसिद्ध 
ale इं, ओर प्रायः सतसइ की सभी प्रतियां में प्रात sta हं । अतः इनके इस प्रति में छूट 
जाने का कारण लेखक का प्रमाद मात्र मानना संगत दै ; ; ओर, ७१३ अक के दोहे के विषय 
में ऊपर लिखा जा चुका हे । इस प्रति में ये दो दोहे बिहारी-रलाकर से अधिक हे -- 
मान छुटैगो मानिनी, पिय-छुख देखि उदोतु | 
A AY aY ` FN 
TH लाग घाम क पाला पाना हातु ॥ ७ ॥ 
A A A `A A A A 
प्यो बिछुरत तन थकि रह्यो, लागे चल्यौ Ag गेल | 
जैसे चीर चुराइ ले, चलि ay सके चुरैल ४६ ॥ 
पर ये दोनों दोहे न तो हमारी किसी अन्य प्राचीन प्रति ही में मिलते दं, और न बिहारी 
की रचना ही से टक्कर खाते हें ,अतः इनको विहारी-कृत मानना समीचीन नहीं ज्ञात दोता ॥ 
ऊपर लिखे हुए कारणों से विहारी-रलाकर में वे दी ७१३ दोहे स्वीकृत किए गए 
हैं, जो मानसिंह वाली टीका तथा रल्कुवरि जी वाली प्रति अथात्‌ हमारी तीसरी तथा 
पांचवां पुस्तकों में हैं ॥ 
बिहारी-रत्लाकर का पाठ-संशोधन 
दोहा क्रे पाठ शुद्ध करने में हमको बड़ा श्रम उठाना पड़ा । प्रत्येक दोहे के पाठ का 
मिलान पांचों प्राचीन प्रातियो से क़रने के अतिरिक्त जो शब्द सतसई में अथवा अन्यान्य 
बजभाषा-ग्रंथों में कई कई रूपो स्र faa मिलते हें, उनके विदारी-स्वीकृत रूपों के 
ata करने में बहुत समय व्यय za, ओर वडी कठिनाई उठानी पडी । जैसे 
“नक्र' शब्द AMAA की अन्यान्य पुस्तका तथा सतसई की अनेक प्रतियों में ‘aw’, AF, 
in तथा 'नेकु' रूपों में लिखा मिलता है | इसका बिहारी-स्ीकृत रूप स्थिर करने 
के लिये पहले तो यह निर्धारित किया गया कि सतसई भर में यह १५ दोहो में आया हे, ओर 
उनके अतिरिक्त ४ दोदों में यह ' नैको' के रूप में मिलता हे । पहली पुस्तक में केवल ४६३ 
दोहे हे, अतः उसमें यह शब्द बारह दोहो में आया हे । इनमें से आठ दोहो मेँ तो यह 
'नेक' रूप में लिखा दे, ओर चार दोहो में 'नेक' रूप में | दूसरी पुस्तक में यह एक स्थान पर 
“नेकः, दख स्थानों पर Ag’, दो स्थानों पर ah तथा दो स्थानों पर ‘Aa’ के रूप में 
मिलता 2 | तीसरी पुस्तक म॑ आदि के २५० दोहे खंडित हे, अतः उसमें यह शब्द केवल 
छु दोहों में आया हे । उनमें से एक दोहे में 'नेक';एक में'नेक'तथा चार में Aw रूप मैं a! 
चोथी पुस्तक में यह एक स्थान पर निकु' तथा चौदह स्थानों पर 'नेक'लिखा मिलता है। पाचवा 
पुस्तक में इसका रुप छ स्थानों पर निंक' और नव स्थानों पर 'नेक' पाया जाता È | 
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यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि हमारी प्राचीन प्रतियो में से भी पढली तथा दुसरी 
प्रतियाँ विशेष प्रामाणिक तथा Bes । अतः शब्दो के रुप-निधोरण म विशेषतः wal 
सहायता ली गई हे । इन दोनों पुस्तकों को मिला कर & स्थानों पर इसका पाठ नक, 
१७ स्थानों पर ' नेक' ओर दो दो स्थानों पर aH’ तथा * नन! मिलता Z| अतएव सतसई 
ग्रयोगाधिक्य के विचार से इस शब्द का 'नेंक' पाठ ही ठीक ठहरता हे । फिर इस बात 
पर विचार करने से भी कि यह शब्द संस्कृत शब्द ईषद्थवाचक 'नञ्‌' में 'क' प्रत्यय लगा 
कर बना हुआ प्रतीत होता हे, इसका “नेंक' रूप शुद्ध जचता है | इसका कहा नेक, 
कहीं 'निक' इत्यादि लिखना लेखकों की असावधानी मात्र हे । अब रह गया इस वात पर 
विचार करना कि ' नक' तथा ' नंकु' रूपों में कोन विशेष ग्राह्य हे । इसके विषय म यह 
वक्कव्य है कि प्राचीन अतियों के किसी किसी दोहे में यद्द शब्द उकारांत लिखना मिलता हे, 
ओर बजभाषा की अन्यान्य पुस्तकों में भा कहीं कहीँ यह उकारांत ही दिखाई देता ई | इस- 
का कारण यह प्रतीत होता है कि यद्व शब्द प्रायः क्रियाविशेषणवत्‌ ही प्रयुक्त किया जाता 
हे, और पेस क्रियाविशेषण संस्कृत में क्रमेकारक रूप में GA जाते हें । अपश्रश तथा 
प्राचीन साहित्यिक वजभाषा में अकारांत पुलिंग शब्द के कमकारक का एकवचन रूप उकारात 
द्वोता था, अतः ' नैक्र' शब्द का, उसके क्रियाविशेषण होने क्री अवस्था में, उकारांत प्रयोग 
समीचीन है । इली विचार से ऐस अवसरों पर उसका पाठ ' AH’ THA गया ४ | पर जद्दा 
वह क्रियाविशेषण-रूप से नहीँ आया है--जैस ७६ अंक के दोहे A—aal वह अकारांत ही 
THT गया हे ॥ Bese शं TEE 

इसी प्रकार सतसई की प्राचीन प्रतियों तथा बजमाषा के अन्यान्य ग्रंथों में अनेक 
अकारांत शब्दों को कहाँ अकारांत तथा Hel उकारांत लिखा पा कर-जेसे स्याम, रूप 
इत्यादि तथा eg, रूपु इत्यादि--इस वात के निरय की आवश्यकता पड़ी कि उकारांत 
लिखने की प्रथा किसी सिद्धांत पर निभर हैं, अथवा कवि तथा लेखक का रु(च का अनु 
सारिणी | पाचों प्रतियाँ के ऐसे उकारांत लिखे हुए शब्दों की जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि 
ऐसा उकार एकवचन शब्दों ही में लगाया गया दे । इसके अतिरिक्त यह भो निधारत हुआ 
कि चे शब्द पुलिंग कतोकारक अथवा कमेकारक हे । यद्यपि किसी सी प्रति में कहा कहा 
कतो तथा कमेकारका के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कोई कोई शब्द भी उकारांत लिखे दाष्टि- 
गोचर हुए, पर उनकी संख्या इतनी न्यून हे कि वे परिगणनीय नहीं। उनके लेख म लेखक 
का प्रमाद मात्र मानना ही BHAA प्रतीत हुआ । प्रथम तथा डितीय पुस्तकों में ता यह 
लेख-भ्रणाली भली भाँति निबाही गई है, केवल परिगणित स्थाना पर यथेष्ट उकार लगा नहा 
निकलता, जो कि लेखक की असावधानी मात्र कही जा सकती हे । तृतीय पुस्तक में ओर 
भी अधिक उकार छोड़ दिए गए हैं, और चतुथं तथा पंचम पुस्तकों मैं वहुत अधिक । 
पर यह बात ध्यान देने की हे कि जिन जिन स्थानी पर प्रथम अथवा देताय पुस्तक म 
डकार छुट गया हे, उनमें से कितने ही स्थानों पर तृतीय, चतुथ अथवा पचम पुस्तक में 
वह लगा मिलता है । अतः सव मिला कर जाँच करने से ऐसे स्थान बहुत ही कम रह 
जाते हँ, जहाँ पाँचों पुस्तकों में से किसी में यथए स्थान पर उकार न लगा हा | इस जाच 


से यह बात सिद्ध इई कि बिहारी ने एक विशेष प्रकार के अकारांत पुलिंग शब्दों के कता 
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२८ बिद्दारी-रल्लाकर 


तथा कर्मकारके % एकवचन का प्रयोग उकारांत रूप में किया हे, ओर इस नियम का 

निवाह उन्होंने, केवल दोहों के मध्य ही में नहाँ, जहाँ कि अकारांत को उकारांत अथवा 

उकारांत को अकारांत लिखने म॑ कोई बांधा aet पड़ती, प्रत्युत तुकांतों में भी किया हे, 

जहाँ अत्यानप्रास लेख-प्रणाली को स्वेच्छाचारिणी नहा. होने देता, जसा कि ११८, ६२४, 

६७४ इत्यादि अको के दोहा से विदित होता हे । सतसई में इस नियम का निरीक्षण 

करने पर इस वात पर ध्यान गया कि अपश्रेश में भी उसी प्रकार के अकारांत पुलिंग तथा 

नपुसकालग शब्दों के कता तथा RANTA क एकवचन रूप उकारात द्वाते थ। अत 

से रूपों का इस संस्करण में उकारांत स्वीकृत करना समुचित समभा गया, ओर AR- 

बुसार वतमानकालिक Hed के एकवचन के रूप की भा जाच करके वह भी उकारांत ही 

स्वीकृत किया गया, जेसे-१० अंक के दोहे में 'रहतु २७ अंक के दोहे में Fag’, 

“= ३६ अंक के दोहे में आवतु' इत्यादि । इस उकारांत-प्रथा के ग्रहण करने में इस बात का भी 
विचार कर लिया गया हे कि ऐसे पाठ से पुस्तक भर में कहीँ पाट-साम्य में बाधा नहीं पड़ 
सकती, प्रत्युत बिना इस परिपाटी के ग्रहण किए पाठ-साम्य स्थापित नहीं हो सकता॥. | 
सामान्यकारक के वहुवचन का रूप, सतस क्री भिन्न भिन्न प्रतियों में, कहीं इका- 

रात आर कहीं उकारांत देखने में आता हे, जस--रगनि, गनु, भागनि, भागनु इत्यादि । 

कहीं कहीं ऐसे शाब्द अक्रारांत लिखे हुए भा मिलते हं, जेल--हगन, भागन इत्यादि । हमारी 

प्रथम प्राचीन पुस्तक में, जेसा कि ऊपर कहा गया हे, केवल ४६३ दोहे दे । उनमें ऐसे शब्द 
अनुमान से १३०-१३५ स्थानों पर आए हें। उनमें ख २८-३० स्थाना पर तो वे अकारांत लिखे 

` हं, ४ स्थानों पर इकारांत तथा शेष स्थानों पर उकारांत । अकारांत रूपों के विषय में तो 

| यह कहा जा सकता हे कि लेखक की असावधानी से उनमे उकार लगाना रह गया हे, 
j आर इकारांत रूप इतने कम हें कि उनको भी लेखक का प्रमाद मानना ही समुचित हे | 
अतः प्रथम पुस्तक क अनुसार सतसई में ऐसे रूपों का उकारांत प्रयोग सिद्ध होता हे । 
द्वितीय पुस्तक में ऐसे शब्द अनुमान से २६ स्थानों पर अकारांत, १७ स्थानों पर उकारांत 
तथा १३८ स्थानों पर इकारांत मिलते हे । अतः इस पुस्तक के अनुसार ऐसे शब्दों का 
इकारात हाना कहा जा सकता È । तृतीय पुस्तक में ऐसे शब्द ३१ स्थानों पर अकारांत, ४० 
स्थाना पर इकारात तथा ५६ स्थानों पर उकारांत हें, ओर चतुर्थ पुस्तक में ६६ स्थानों पर 
अकारात, ३६ स्थानों पर इकारांत तथा ८१ स्थानों पर उकारांत हैँ। पाँचवीं पुस्तक मेँ 
एस शब्द ८१ स्थानों पर अकारांत, ३१ स्थानों पर इकारांत तथा ७४ स्थानो पर उकारांत 
इ । पांचा पुस्तका कॉ मिला कर ऐसे शब्द २२३ स्थानों पर अकारांत,२४० स्थानों पर इका- 
रात तथा २२८ स्थानों पर उकारात Sata हें#। यह बात भी ध्यान देने योग्य हे कि 
a शब्द एक प्रति में इकारांत लिखा मिलता हे, चह अन्य प्रति में उकारांत दिखाई देता हे। 


Pts DRT 


FH 
NR en nw 
RAL को संख्या जो दी age, उनकी जॉच भली भाँति नहीं की गई है, अतः संभावना 


~ 


है कि इनमें दो एक सख्याश्रा की भूल हो । पर जो निष्कर्ष उनसे निकाला गया हे, उसमें इस - 
सू से किसी बाधा की संभावना नइ हें ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by 4 Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


प्राकथन XE 


अतः ऐसे शब्द बहुत न्यून रद्द जाते दें, जो अधिक प्रतियों में इकारांत लिखे हॉ, और फसे 
बहुत अधिकु, जो अधिकांश प्रतिया में उकारांत । इस गणना से भी सतसई में ऐसे रूपों का 
पाठ-साम्य के अनुरोध से उकारांत ही स्वीकृत करना समीचीन प्रतीत हुआ | इसके अति- 
रिक्त पाठ-साम्प की दि से विचार करने पर ऐसे शब्दा के अक!रांत तथा इकारांत रूपा. 
का निर्वाह सतसई भर में होता दिखाई नहीं दिया, जल--६७४, ४८६ इत्यादि दोहा मॅ । 
पर उनके उकारांत रूप रखने में कहीँ कोई वाघा नहीं पड़ी, अतः सतसई भर में ऐसे शब्द 
उकारांत दी रकखें गए हें । केवल दो एक स्थानों पर वे असावधानी- से इकारांत SI गए 
हवे, और ३२०-संख्यक दोहे में 'दगनि' शब्द जान वूझ कर इकारांत छोड़ दिया गया है, जिस- 
का कारण टीका मेँ दिल्ला दिया गया है । पर हमारी समझ में उसको भा पाठ-साम्य के अनु- 
रोध से 'दगनु' ही दोना युक्न हे ॥ y 

कारणसूचक ऐसे शब्द, जेसे--चले, परें, कीने, लखे इत्यादि, जिनका अथ, चलने 
से, चलने में, चलन पर इत्यादि होता हे, सतसई तथा त्रजभाषा के अन्यान्य ग्रंथों में कई ' 
रूपों से लिखे दिखाई देते हैं | इनके बिहारी-स्वीक्कत रूपों के निधारित करने के निमित्त भी 
पाँचों प्रतियाँ में आए हुए रूपों की संख्याओं की जाँच की गई, ओर अनुप्रास में आए हुए 
ऐसे रूपों पर भी विचार किया गया, जेसे १८४ अंक के दोहे के 'करे” शब्द पर । इन अनु- 
संघानां से ऐसे शब्दों का 'चलें, परे” इत्यादि रूप स्वीकृत करना युक्त प्रतीत हुआ | फिर 
ऐसे रूपों की व्युत्पत्ति पर विचार क्रिया गया, तो ज्ञात हुआ कि ये रूप संस्कृत के क्रिया 
शक संज्ञा ‘aaa’, 'पतन' इत्यादि अथवा भूतकालिक कदत 'चलित', 'पतित' इत्यादि के 
सामान्यकारक के रूपों के-अथोत्‌ 'चलनहिँ, पतर्नहँ' अथवा 'चलितहिं, पतितहिं” इत्यादि 
के--रुपांतर मात्र हैं, जो करण-कारक के अर्थ में प्रयुक्ष किए जाते ह, जस संस्कृत के 'चल- 
नेन, पतनेन' इत्यादि । 'चलनहिं” अथवा “चालितहिं” इत्यादि से 'चलें ' इत्यादि रूप उसी प्रकार 


La) 


बन जाते हैं, जैसे 'रार्माहँ' से 'रामे” । ऐसे शब्दों के aa’, “परे? इत्यादि रूप ही ग्राह्य 
ठहरते हैँ ॥ 


| बिहारी-रलाकर की पाठ-शुद्धि के निमित्त इसी प्रकार प्रत्येक शब्द के यथाथ रूप पर 
यथाशाक्रे भली भाँति विचार किया गया हे, जिसके निद्शनाथे दो चार शब्दों की संशोधन- 
विधि 'स्थालीपुलाकन्याय' से ऊपर कथन कर दी गई हे N 

च यद्यपि पाठ की शुद्धि तथा साम्य में यथाशक्ति श्रम किया गया हे, पर फिर आओ | 
कहीँ कहीँ असावधानी अथवा श्रम से अशुद्धियाँ तथा पाठ-विषमताएँ रह गई हे । कही | 
उकार छूट गया है, तो कहीँ अधिक लग गया हे ; कहाँ E के स्थान पर 'ए' अथवा "ए" | 

के स्थान पर Ù छुप गया है, तो कहीँ 'ए' के स्थान पर 'ये” अथवा 'ये' के स्थान पर 'ए' हो. 
गया हे, इत्यादि । यद्यपि ऐसी अशुद्धियों की संख्या अधिक नहीं हे-वे उँगलियाँ पर 
गिनी जा सकती हैं, तथापि हम उनके निमित्त प्रिय पाठकों से क्षमाप्राथी हें । हमारा विचार 
था कि पुस्तकांत में एक शुद्धाशुद्ध पत्र लगा दिया जाय, पर फिर यह उाचित प्रतीत हुआ 
कि दूसरे संस्करण में फिर से और भी भली भाँति विचार कर के पाठ-परिवतेन किया ज 4 
ओर इस संस्करण में जो कुछ हे, वही रहने दिया जाय ॥ ` AA क 
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विहारी-रल्लाकर 


बिहारी-रत्लाकर-टीका 
इस ग्रथ का राका-भाग, Go १६७८ के माघ-मास से, श्री अयोध्यापुरा मेँ, आरंभ 
हो कर संवत्‌ १६७६ के भाद्रपद की परषि-पचसी को, हमारी MEAT वएेयोंड क दिन, कश्मीर- 
प्रांत के निशातबाग-नामक स्थान में समाप्त हुआ ॥ 
पहले हमारा विचार था कि इस टीका में प्रत्येक दोहे पर साहित्य के सव अग-- 
अलकार, लक्षणा, व्यंजना, ध्वनि इत्यादि भी लिखें । पर अवकाशामावात्‌ उक्क संकल्प के 
पूरे होने में बहुत दिनों की आवश्यकता थी | अतः हमारे कई सजन मित्रों ने सम्मति 
दी कि इस प्रथ का प्रथम संस्करण केवल Tet की पाठशुद्धि कर के तथा अथ मात्र दे कर 
प्रकाशित कर दिया जाय; क्योकि पाठ-शुद्धि तथा अथ ही पर अलकारादि निभर रहते हं । 
उनके अनुरोध तथा सम्मति स हमने भी ऐसा ही करना उचित समभा, जिसमें जो श्रम 
हो चुका हे, वदद डूथा न जाय । यदि अवकाश प्राप्त हुआ, ओर इस ग्रंथ के पुनः संस्करण 
का अवसर आया, तो यथासंभव कुछ साहित्यिक विषय भी प्रेमी पाठकों की सेवा में 
उपस्थित किए जायेंगे ॥ 
इस टीका में विशेषतः इस दात का भ्यान रकखा गया हे कि पाठकों की समझ में 
शब्दार्थ तथा भावार्थ भली भाति आ जार्यै | दोहे के शब्दों क पारस्परिक व्याकरणिक संबंध 
तथा कारक इत्यादि के, TIT रूप से, प्रकट करने का भी यथासंभव प्रयत्न किया गया È । 
प्रत्येक दोहे के पश्चात्‌ उसके कठिन शब्दा के अर्थ दे दिए गए हें, ओर फिर उस दोहे के 
कहे जाने का अवसर, चक्का, WET इत्यादि, “प्रवतरण' शीर्षक के अंतगत, वतलाए गए 
ह्‌ । उसके पश्चात्‌ अथ' शीर्षक के अंतर्गत दोहे का श्रथ लिखा गया हे। अर्थ लिखने 
मेँ जो कोइ शब्द अथवा वाक्यांश कठिन ज्ञात हुआ, उसका अर्थ, उसके पश्चात्‌, गोल 
कोष्टक भें दे दिया गया हे, ओर जिस किसी शब्द अथवा वाक्यखड का अध्याहार करना 
उचित समभा गया, वह चोखूँटे कोष्टक में रख दिया गया हे । जहाँ कहीँ कोई विशेष 
चात कहने का आवश्यकता प्रतीत हुई, वहाँ वह टिप्पणी-रूप से एक भिन्न वाक्य-विच्छेद 
 ( पराग्राफ़ ) मै लिखी गई हे ॥ 
पाचों प्रतिया के आवश्यक आवश्यक पाठांतर भो, दोहे के शब्दा पर १,२ आदि 
अकः लगा कर, पाद-टिप्पणियों में दे दिए गए हैं । पाद-टिप्पणियाँ में जो अंक कोष्टक के 
चाहर हं, वे ता वे हूं, जो दोहा पर दिए गए हं, AT पाठांतर के पश्चात्‌ जो अंक कोष्टक 
में ह, वे पाचों प्रतियाँ के सांकतिक अक = ॥ 
इस टाका म आधकाश दाहा के अथ अन्यान्य ट.काआँ से भिन्न हे । उनके यथार्थ 
होने का विवेचना पाठकों की समभ, रुचि तथा न्याय पर निर्भर = ll 
रर हमारे विद्याभूषण प० रामनाथ जी ज्योतिषी बिह्ारी-सत€ई की अनेक प्रतियाँ के 
. साथाबहार क एक चित्र को अनुकृति भी जयपुर से लाए हें । उक्क चित्र किसी अंत पुर 
में लगा डा ह | उसका पता पाडित जी को संयोग स लग गया, ओर उन्होंने वडे यल 
a । उद्याग स उसका AJAA प्राप्त कर ली | उसमें उल समय का दृश्य दिखलाया गया 
जब विहारी ने “नहिँ पराग, नहँ मधुर मधु” इत्यादि दोहा लिख कर महाराज जयसि के 
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वेहारी-रलाकर > 
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श्रीराजा जगदंविकाप्रतापासिह, अयोध्या 


N. KR. Press, Jmcknov |) 
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MIRAT ३१ 


Ta भेजा था । आमिरगढ के विनायक-पोरि तथा उसके सामने क प्रशस्त चवूतरे का दृश्य 
उसमें दिखलाया गया हे। बिहारी के चित्र उसमें दा जगद हँ । एक तो बिहारी के आते 


समय Fast ह, जसक Vig लाल ढाल वाला एक मरदहा, जा बिहारी को बुलान गया 


~ 


था, खडा ह, आर सामन कोई राजकमचारी बिहारी का स्वागत कररह(ह । दुसर ` 


स्थान पर कतिपय ओर कर्मचारियों के साथ बिहारी का dar हुआ चित्र है। इसमें 
बिहारी sm दोहा लिख कर पक वर्षवर ( खोजे ) को देते हुए दिखलाए गण हे, AT वह 
agar वह दोहा ले जा कर किसी दासी का दे रहा हे । इस चित्र के विषय मेँ 
जयपुर में यह कदा जाता हे कि जब बिहारी के दोदे के प्रभाव से राजा नवोढ़ा रानी के 
प्रेम-पाश से सुक्क हो कर बाहर निकल आए, ओर अपना काम-काज करने लगे, तो चोहानी 
रानी ने प्रसन्न दो कर आज्ञा दी कि उस समय की घटना का ज्यां का त्या चित्र बनाया जाय । 
चस, उसी आज्ञा के अनुसार उक्त चित्र तैयार किया गया । उसके नीचे के भाग में दोनों 
पाए्यों पर दो दो अक लिखे हुए दें, अर्थात्‌ वाम UNA पर १६ तथा दाक्षिण WRI पर 
ER | इन चारा अको को मिला कर हम इसको विक्रम संवत्‌ १६६२ अनुमानित करते हैं ॥ 

उक्ल चिल बहुत बड़ा हे | उसे छोटा कर के पुस्तक में देने योग्य बनवाने में 
बिहारी के चित्र के षहुत छोटे हा जाने की आशंका थी । अतः हमने उक्क चित्र में से केवल 
बिहारी का खडा चित्र अलग कर के बिहारी-रल्ाकर में दे दिया हे | मिज्ञा राजा जयशाह 
का भी एक चित्र पाठकों के अवलोकनाथ इस पुस्तक मॅ दिया गया ह | यह चित्र भी हमारे 

डित जी जयपुर से लाए थ ॥ 

अब हम श्रीमान्‌ महाराजाधिराज दरभगा-नरेश, श्रीमान्‌ महाराजाधिराज काशी-नरेश, 
शरीयत कनल विध्येश्‍वरीप्रसाद सिंह सी० आई० ३० तथा स्वरीवासी श्रीमान्‌ महाराजाधिराज 
सवाई जयपुराधीश एवं जयपुर के उन USA को, जिनका नाम ऊपर कथन किया गया 
हे, दख संस्करण की सामध्री एकत्र करने में सहायता पहुचाने क्रे निधित्त, अनेकानेक 
हार्दिक धन्यवाद देते हें, ओर राजराजेश्वरी श्रीमती महारानी अवधश्वरी की असीम 
कुतन्ञता स्वीकृत करते ह, जिनके व्यय तथा उत्साह:प्रदान से यह टीका संपादित हो सकी । 
अपने A yo पंडित श्री रामनाथ ज्योतिषी को भी हम, कष्ट उठा कर अनेक अमूल्य 
अतिया संग्रह करने के निमित्त, साधुवाद का अधिकारी समभते हं । माधुरी तथा गंगा- 
एस्तकसाला के सपादक, हमारे मित्र श्री दुलारलाल जी भागव ने इस ग्रंथ को प्रकाशित करने 
मे बडा उत्साह प्रदर्शित किया, ओर इसके संशोधन मॅ बहुत बड़ी सहायता दो, जिसके 
निसित्त हम उनको अनेकानेक धन्यवाद देते हें, ओर इस संस्करण की भूल-चूक के निमित्त 
अपने सज्जन पाठकों से क्षमा-प्राथना करके यह प्राकथन समाप्त करते हं ॥ 


श्री राजसदन, अयोध्या; 
भाद्र-रुप्णजन्मारमी, भोमवार, संवत्‌ १६८९ वि० 
( तारीख ११ अगस्त, सन्‌ १६२५ ६० ) 


श्री जगन्नाथदास 
( रलाकर ) 
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> भूमिका की विज्ञासे 


बिहारी-रत्नाकर के छुप जाने पर हमारा विचार हुआ के उसके साथ एक यथायोग्य 


भमिका भी लगा दें, और हमने उसका लिखना आरंभ भी कर दिया | यद्यापि उसका अधिकांश 


हो लिख गया है, पर सवकाशाभाव से उसकी समाप्ति अभी तक न हो सकी, और इस समय 
कई कारणों से उसे पूरा करने का अवसर प्राप्त होना भी कठिन प्रतीत होता है । इधर 
बिहारी-रत्लाकर को छुपे प्रायः डेढ़ वष हो चुके हैं, और हमारे सजन faa तथा प्रेमी 
पाठकगण उसे देखने की उत्कंठा प्रकट कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त भूमिका का जितना 
भाग लिखा जा चुका हैं, उससे अनुमान करने पर स्वयं भूमिका ही एक स्वतंत्र ग्रंथ होने के 
निमित्त अलम्‌ जान पड़ती है | अतः इस समय क्षमा-प्राथना के साथ केवल एक प्राक्कथन 
लगाकर बिहारी-रत़्ाकर प्रकाशित कर दिया जाता हे | आशा है, उसका भूमिका-भाग 


स्वतंत्र रूप में शीघ्र ही पाठकों की भेंट किया जायगा | 


श्रीश्रयोध्या; 
फाल्गुन-कृष्ण १४ ( शिवरात्रि ), 
Go १६८२ वि० 


जगन।थदास ( रताकर ) 


DR ae 
+ 
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महाकवि श्रीविहारीदास 


N., K. Press, Lucknow, 
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*माना जाता है । भव बाधा? का अर्थ टीकाकारो ने बहुधा जन्म-मरण का दुःख लिखा है । वह भी ठीक हे । | 


“ध्यान | प्राकृत-व्याकरणों के “्यल्योर्भ:१, इस सूत्र के अनुसार “ब्य? के स्थान में “म? हो कर ध्यान शब्दस कोई? 
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॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 


NE दोहा YO 
मरा भव-बाधा हरा राधा नागरि सोइ। 
जा तन की झाई. परे स्यासु हरित-दुति होइ ॥ १ ॥ 


CNN 


॥ श्रांगापाजनवल्लभाय नमः ॥ 
टीकाकार का मंगलाचरण 
कृपा-कोमुदी कौ करौ श्रीन्रजचंद प्रकास | 
उमंगे रतनाकर-हियेँ बानी-बिमलबिलास ॥ 


~ 


भव संसार | बाधा = रुकावट, विध | भव-बाधा संसार के वित्न अर्थात्‌ दुःख, दारिद्र तथा 
अनेक प्रकार की चिंताएँ इत्यादि, जो बाधा-रूप मे उपस्थित हो कर संसार के मनुष्याँ को किसी उत्तम अर्माष | 
का एकाग्रता-पूयैक साधन नहीँ करने देती. | स्मरण रहें कि कवि-परिपाटी में दुःख-दारिद्रादि का रंग काला 


पर यहाँ यह शब्द ग्रंथ के मंगलाचरण में आया हे | अतः यहाँ कवि की यही प्रार्थना विशेष संगत हे कै | 
हमरे श्रनेक प्रकार के चिंतादि-जनित frat का निवारण काजिए, जिसमे मंथ के पूण होने म विन्न नहो ॥ 


Yue 


भाई --इस शब्द के यहाँ तीन अर्थ लिए गए है--( १ ) परछॉही, आमा | ( २ ) आँकी भलक | ( ३ ) 


बन जाता है | त्रिविक्रम ने अपने ग्राकृत-व्याकरण मेँ ध्यान” शब्द का “माण? रूप लिखा सो है| “त? के. 
स्थान में बहुधा 'यँ' भाषा के शब्दा में देखा जाता हे; जेसे 'दाहिने के स्थान पर 'दायें? | हेमचंद्र ने अपने 
प्राकृत-व्याकर्ण में जो निम्नलिखित छेद अपभ्रंश के उदाहरण में रक्खा हे, उसमे ध्याता का श्रपभश 
ka प्रयुक्त हुआ हे s रवी 
दडसुहु अवण-भर्यकरु तोसिअ-संकरु णिग्गउ रह-वरि चडिभ्रउ | 
चउमूहु FUE भाइवि THe लाइवि यावह दशवे घाडेझउ 
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२ ; बिहारी-रल्ाकर 


पंरें>पड़ने से | इस शब्द के भी निम्नलिखित तीन भावार्थ “भाई? के तीना अथो से यथाक्रम अन्वित 
होते हैँ (१ ) तन पर पड़ने से । (२) ee मो पड़ने. से । (३) हृदय भ पडते से ॥ स्यासु 
( श्याम ) पह शब्द भी यहाँ तीन ait’ मेँ प्रयुक्त हुआ हे-( १ ) श्याम वर्ण वाले ATR | 
१२) श्रीकृष्णचंद्र | (२) काले रंग वाला पदार्थ AAT कल्मष, पातक, दुःख, दारिद्रादि, जिनका a 
कवि-परिपाटी मेँ काला नियत है । उपादान लक्षणा शक्ति से “श्याम? का अर्थ श्याम रंग का पदार्थ होता हे, जैसे 
युग दौडता है? वाक्य मँ “तुरंग? शब्द का अर्थ पुरंग घोडा होता है । किर साहित्य की परिपाटी के AAA 
काले पदाथ से पातक, कल्पष इत्यादि का ग्रहण हो जाता है ॥ हारित-ढाते ( हरित-्युति )--इस शब्द के 
भी इस दोहे मेँ तीन अर्थ अहण किए गए हैँ( र Ree ET 
अथौत्‌ प्रसन्न-बदन | ( ३ ) हृतद्युति, गतद्युति, GER oo oe Gl गर्यकरता-रहित | | 
द्युति का अर्थ नाटकों में भयंकर चेष्टा भी होता हे । इस अर्थ में 'हरित' शब्द हृत का अपभ्रंश हे ॥ 

( अवतरण )--अपनी सतसई की निर्विध्न समाप्ति की कासना से कवि, aa मंगलाचरण-रूप | 
गोहे मेँ, श्रीराधिकाजी से सांसारिक बाधा दूर करने की प्रार्थना करता है । सतसई ipl ऑर रसँ | 
के भी दोहे हैँ, तथापि प्रधानता श्टंगार डी रस की हे | इसके रक ह a म सब र क | 
` स्थायियो संचारी हो कर संचरित होती हँ, जिसके कारण वह रसराज कहलाता हे । अतः सतसई Ñ 
AM रस के मुख्य प्रवर्तक श्रीराधाकृप्ण ही का मंगलाचरण रहना समीचान ई । श्रोराधा तथा 
an श्रीकृष्ण में भी, aoe रस में, प्रधानता श्रीराधिकाजी ही की हे, ओर कवि जिस संप्रदाय का अनुयायी - 
> था, saat भी श्रीराधिकाजी ही प्रधान मानी जाता & । अतः उसने श्रीराधिकाजी ही से अपनी ; 
` ‹भव-बाधा? हरने की प्राथेना की है-- | 
(a) जिसके तन की भशे पड़ने से श्याम हरित-द्युति हो जाता हे, “राधा 
नागरि सोइ” (हे वही राधा नागरी, अथवा वही राधा नागरी ) मेरी भव-बाधा हरो 
(तुम हरो, अथवा दरें )॥ पह दु 
इस दोहे में “राधा नागरे” पद संबोधन भी माना जा सकता हे, आर प्रथमपुरुष-वाची भी; 
“इरी? क्रिया का अन्वय, ग्राथैनात्मक वाक्य मेँ, मध्यम पुरुष से भी हो सकता हे, ओर प्रथम 


MESS Date TIEL ELEA E ETEN 


प्रणाली प्रशस्त दै ॥ हर 
हारी की प्रतिभा का WHS उदाहरण हे । इसमें कवि ने 'झाहें','स्यामु' तथा 
{ के तीन तीन अथे रख कर एक दी वाक्य से तीन भाव निकाले हैं, जो तीनों ही उसके 


दु ही है । इसी भाव को कवि ने अपने '“नित प्रति पूः 


Y 
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विहारी-रलाकर ३ 


| ही इत्यादि”? दोहे में मी कहा दै, ओर माघ का एक श्लोक भी गौर तथा श्याम gadi के, पारस्परिक 
| आशा से, हरीन्हो जाने के वर्णन मेँ हे, जो कि ''नित प्रति पुकत at इत्यादि” दोहे की टीका में saa 
किया गया ÈI इस साति उनके रूप की प्रशांसा कर के कवि उनसे अपनी भव-बाधा दूर करने 
की बिनती करता दे ॥ 
| अब दूसरा अर्थ नीचे लिखा जाता दै-- 
| दे वढी राधा नागरी, जिसके तन की झाँकी अथोत्‌ झलक [आँखों मे” ] 
| पड़ने से ( दिखाई देने से ) - श्रीक्ृष्णचंद्र हरेभरे अर्थात्‌ प्रसन्न-वदन हो जाते हे, मेरी 
| भव-वाधा ST ॥ 
“इस अर्थ से कवि, श्रीराधिकाजी के श्रीकृष्णचंद्र की अत्यंत प्रेमपात्री होने की प्रशंसा 
करता हुआ, उनसे अपनी भव-बाधा निवारण करने की प्रार्थना करता है ॥ ; 
| ऊपर कहे हुए दोनाँ A से कवि, श्रीराधिकाजी के रूप तथा ग्रियतम-प्रियता की प्रशंसा करता 
| हुआ, निञ्च-लिखित तीसरे अर्थ से उनमँ भव-बाधा इरने का सामर्थ्य सिद्ध कर के, उनको अपनी भव- 
बाधा Ett पर उद्यत करता हे । इस सामथ्यै के सिद्ध करने से कवि का यह तात्पर्थ हे कि, अपने 
सामर्थ्यं का स्मरण कर के, वह शीघ्र ही उसकी भव-बाधा हरने के लिए उत्साहित हो जाये ॥ 
| वह तीसरा अर्थ यह है-- 
| हे वही राधा नागरी, जिसके तन (रूप ) का ध्यान पड़ने से (भक्त के हृदय में आने 
। से) काले रंग वाला [ पदार्थ अर्थात्‌ कल्मष, पातक इत्यादि ] हृतद्युति ( गतद्युति अर्थात्‌ 
| अपनी RATA से रहित) हो जाता हे ( अथात्‌ अपना दुःखद्‌ प्रभाव छोड़ देता है ), 
| मेरी भच-बाधा ( सांसारिक Sia, दारिद्र, चिता इत्यादि, जिनका रंग कवि-परिपाटी मेँ 
| काला माना जाता हे ) हरो ॥ 
| ऊपर के तीनों अर्था में “राधा नागरि” पढ्‌ संबोधन माना गया दै । उसे प्रथमपुरुष-वाची 
| मान कर भी इस दोहे के यही तीनाँ अथे हो सकते हैँ ॥ i 
हमारी पाँचौँ प्राचीन पुस्तकों में से चार मेँ “भेरी भव-बाधा”, यही पाठ हे, और तीसरे अक की. 
पुस्तक आदि में खंडित हे । कृष्ण कवि की टीका के अनुसार भी यही पाठ ठीक ठहरता हे । कृष्ण कच्चि 
ने, अपनी टीका में, प्रत्येक दोहे की जाति का नाम तथा उसके गुरु ओर लघ अक्षरा की संख्या . 
twa दी हे । इस दोहे को उन्दाँने करभ? लिखा हे, जिसमें ३२ अक्षर, अर्थात्‌ १६ गुरु ओर १६ लघु, 
होते हँ । यह संख्या “भव-बाधा” ही पाठ मानने से चरितार्थ होती हे, अथवा Seana हरहु' पाठ रखने 
से । पर 'हरहु' पाठ किसी पुस्तक मेँ नहीँ मिलता | एक पुरानी लिखी हुई पुस्तक, जिसमें दोहो का क्रम 
पुरुषोत्तमदासजी के बाँधे हुए. क्रम के अनुसार है, हमको बुंदावन में मिली है । sad *सौ-बाघा? ro 
पाठ तो है, पर “हरहु' पाठ उसमे भी नहीं है । अतः यदि 'भो-बाधा? पाठ शुद्ध माना जाय, तो | 
यह दोहा करभ जाति का नहीँ रहता, जैसा कि कृष्ण कवि ने इसको लिखा है। कृष्ण कवि ने अपनी 
टीका संवत्‌ १७८२ मेँ समाप्त की थी । अतः यह बात स्पष्ट है कि उस समय, जब, कि बिहारी को . 
मरे बहुत दिन नहीं बीते थे, 'भव-बाधा? ही पाठ प्रसिद्ध था । पर विचारने यह है 
मंगलाचरण के दोहे के आदि मेँ बिहारी ने 'मेरी भव-बाघा” केसे a 
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आदि में शुभ गण म-गण पड़ जाता, ओर छद म भी कोई त्राट न पड़ती | यह कहना तो असंगत ही 
होगा कि बिहारी गण-विचार नहीं जानते थे ; क्‍योंकि यह तो ऐसी सामान्य बात हे कि इसको थोड़ा 
पढ़े हुए लोग भी जानते हैँ। इसके अतिरिक्त “भव-बाधा! को 'भो-बाधा? कर देने में कोई कठिनाई भी न 
थी । फिर बिहारी ने, मंगलाचरण के दोहे के आदि में, “भव-बाधा? क्यो लिखा ? इसके दो कारण हो 
सकते हँ--पहल। तो ag कि बिहारी के दोहे बहुधा, उनके मुख से सुन कर, राजसभा के लेखक 
अथवा बिहारी > Greg लिख लिया करते थे, अतः संभव है कि यह पाठ लिखने वालो के प्रमाद से 
प्रचलित हो गया हो; दूसरा यह कि बिहारी ने इस दोहे को मंगलाचरण A रखने के अभि- 
प्राय से न बनाया हो, पर, सतसइ संकलित करते समय, इसको इस योग्य देख कर, मंगलाचरण 
मेँ रख दिया हो, ओर इसके आदि के गण पर ध्यान न दिया हो। जो हो, हमारी समझ सँ, “मेरी 
भो-बाधा हरो” पाठ होता, तो अ्रच्छा होता पर ग्राचीन पुस्तकों मेँ 'मेरी भव-बाधा हरो? ही पाठ Ha 
के कारण यही पाठ इस संस्करण में WA गया हे ॥ 
m ; ST FOS रु) 
o झपने अंग के जानि के जोबन-एपति प्रबीन | 
A A A A A 
स्तन, सन, नंन, ATTA का AST इजाफा कान ॥ २ || 
अपने AT के ( अपने अंग के ) राजा के प्रधान, अमात्य, सेनापति तथा सेना इत्यादि राजा 
के अंग अर्थात्‌ सहायक कहलाते हैँ । अतः अंग का अर्थ यहाँ सहायक अथवा पक्षी होता है । “अपने 
Ay के! का अर्थ अपने पत्तियों के दल में हुआ। इजाफा ( इज़ाफ़ा )--अरबी भाषा में इज़ाफ़ा बढ़ती अर्थात्‌ वृद्धि 
को कहते हैँ | जब कोई बादशाह, अपने किसी सरदार अथवा कर्मचारी को अपना शुभर्चितक समझ कर, अथवा 
उसके किसी अच्छे काम से प्रसन्न हों कर, उसकी जागीर अथवा वेतनादि मेँ वृद्धि कर देता है, तो यह वृद्धि 
इज़ाफ़ा कहलाती हं ॥ 
( AAN )---नायक AMAA मुग्धः के शरीर तथा उत्साह में वृद्धि देख, रीझ कर, उसकी | 
प्रशा करता हुआ, अपने सन में कहता हं--- ६ K 
( अर्थ ) -याचनःरूपी प्रवीन ( दान, दंड इत्यादि उपायां में निपुण) नुपति ( राजा) | 
ने, [उनको | अपने अंग का ( दल का, पक्ष का ) समभ कर, स्तनों (Hat ), मन, नयनो, . 
[ ओर ] नितवां का वड़ा इज़ाफ़ा कर दिया है ॥ | 
टीकाकारो ने प्रायः ऐसे दोहा को सखी का वचन सखी से; नायक से, अथवा स्वयं नायिका ' 
से माना हे । पर हमारी समझ में, ऐसे दोहाँ को, सखी का वचन मानने की अपेक्षा, नायक का वचन | 
| मानने A विशेष रस हे; क्याफे कितो गुण-प्राइक की प्रशंसा से किसी वस्त के गणा की जेसी 
i चास्तावकता प्रकट हाता ह, वसा कसा ग्राभप्राय स प्रशसा करन वाले की प्रशंसा से नहीं हो सकती । 
| इसालश पुस दाढा A हमन प्रायः नायक का स्वगत वचन माना ह ॥ 
न i mao कक न्त्क् 


HE आरत टरत न वर-पर, दइ सरक मनु सन । 
Og हाड़ाहाड़ा बाढ़ चले चितु, चतुराई, नन ॥ ३॥ 


१. कॅ (२)। २. होडीहोडा (२, ४) | 
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आर ( अँड़ )=किसी बात के निमित्त हठ-पूर्वक डट जाना | यहाँ “अर? का अर्थ अपने 
गारव के निमित्त हठ करना हे ॥ बर-परे--'वर' का अर्थ बल हे । यहाँ इसका अर्थ उत्साह, उमंग ह | 
अतः 'बर-परे' का अथ TAT से भर हुए होता हे ॥ मरक =बढ़ावा, चाँटी ॥ होंड़ाहोड़ी- होड़ बराबरी करने 
की स्पृह्ा--लागडाँट--को कहते हैँ | 'होड़ाहोड़ी” का अर्थ परस्पर की लागडाँट होता & ॥ 

( अवतरण )--नवयोवना नायिका की शोभा से रीफ कर नायक, उसकी प्रशंसा करता हुआ, 
आपने सन सँ कहता हे--- 

( अर्थ )--[ अहा ! इस खरी के शरीर में योवनागमन के कारण ] उमंग से भरे 
ga चित्त, चतुराई ओर नयन | अपने अपने ] हठ से नहीं हउते, [ ओर ] दोड़ादोड़ी 
( परस्पर लागडाट कर के ) बड़ चले हं, मानो मदन ने [ बढ़ावा दे THR हें ॥ 

x DS 
ओरे-ओप कनीनिकलु गनी घनी-सिरताज | 
मनी धनी के नह की बनीं BAY पट लाज ॥ ४॥ 

ओरे-ओप-कुछ और ही ओप वाली | यह समस्त पद 'कनीनिकठु' का विशेषण है ॥ 
कनीनिकसु --कनीनिका आँख की पुतली को कहते हैँ | 'कनीनिकत' कनीनिका शब्द के संबंधकारक का बहु- 
बचनांत रूप होता हे । इसके पश्चात्‌ की तृतीया की विभक्ति का लोप हे, अतः इसका अथ कनीनिकाओँ 
से, अर्थात्‌ कनीनिकाओं के कारण, हुआ ॥ गनो = गिनी गई हे, मानी गई हे ॥ घनी-सिरताज- घनी का अर्थ 
अनेक होता है | यहाँ इसका अर्थ अनेक सपत्नी हे । 'सिरताज' फारसी समस्त शब्द 'सरताज' का रूपांतर हे | 
इसका अर्थ शिरोमणि अर्थात्‌ श्रेष्ठतम होता है | इसलिए “घनी-सिरताज” का अर्थ अनेक सपल्नियों a शिरोमणि 
अर्थात्‌ श्रेष्ठतम पत्नी हुआ ॥ सनी. ( मणि ) =हीरा, नीलम इत्यादि, अथवा सर्प इत्यादि से निकली हुई मणियाँ । 
मण्या में अनेक प्रकार के प्रभाव माने जाते हैँ | किसी मणि के पहनने से लक्ष्मी की प्राप्ति, किसी से अन्य 
मनुष्या का सम्मोहन इत्यादि माना जाता हे ॥ ध्नी = प्रभु, स्वामी अर्थात्‌ पति ॥ सनी घनी के नेह 
की--इसका अर्थ पति के स्नेह को आकर्षित करने वाली सणियाँ होता हे ॥ छनी = आच्छादित, छिपी हुई | न 
मणि, मंत्र इत्यादि का प्रभाव छिपे रहने पर विशेष होता ओर खुल जाने पर जाता रहता हे | इसी P E 
लज्ञा से आच्छादित Fal में भी श्राकर्षेण-शक्ति विशेष होती हे | इसी लिए कवि ने कनीनिकाओं को मा 
बना कर लञ्चा-रूपी पट से ढॉप WUT है ॥ 

( अवतरणु )--नवयोवना सुग्धा की आंखों की पुतालयो में यावनागसन के कारण कुछ 
विलक्षण प्रभा तथा लज्जा का संचार हो गया हे । उसी की प्रशसा सखी, उसके हृदय मेँ उत्साह 
बढ़ाने के निमित्त, करती हे-- 

( अथे )—[ अब तू अपनी ] आर ही ओप ( प्रभा) वाली कनीनिकाओं के कारण 
अनेक | सपल्नियोँ | में शिरोमणि गिनो गई हे, [ क्योंकि ये तेरा कनीनिकाएं ] लञ्ञा-रूपी 
पट में छिपी हुई ( लिपटी हुई ) पति के स्नेह की ( पति के स्नेह को तेरी आर आकर्षित 
करने वाली ) मणियाँ बन गई हे ॥ | छु 


> 
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AN 


सनि-कञ्लं चख-काव-लगन उपज्यो सुदिन सनेहु | | 
aw mm >» ~ A A ` ~ F 
क्यों TAWA हे भोगव लाहे खुदेखु सडु देह ॥ ५॥ ` 
सनि ( शनि )=शनेश्चर नामक ग्रह | इस ग्रह का रंग काला माना जाता हे, और वस्तुतः भी इस तारे का 
रंग देखने में श्याम प्रतीत होता हे । सनि-कञ्ज ज्ञ = जिसमेंकजल शनि हे ऐसी | यह समस्त पद “वख-भझख-लगन" 
का ANIT È | इसमें बहुत्रीहि समास हे।चख (चछु )- आँख | WE ( भष )- मछली ॥ लगन (लग्न) 
इस शब्द का TAT लगा रहना, मिला रहना है | ज्योतिष की परिभाषा मेँ क्रांतिवृत्त के क्षितिज मॅ लगे रहने 
को लग्न कहते हैँ । भारतीय ज्योतिषाचायो के अनुसार सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है | उस परिकमा-पथ को 
FTT कहते हौँ, जो CAT सी, AIS वायुद्धारा चलायमान हो कर, पृथ्वी के चारों ओर gar करता है । यह 
ARIT ALE सम भार्गों मँ विभक्त माना गया है एक एक भाग एक एक राशि के नाम से ख्यात है | उन बारह 
राशियों के नाम थे हें पेब, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मौन | जो 
राशि जितने काल तक पूर्व बितिज से सम्मिलित रहती है, उतने काल तक उस राशि की लग्न मानी जाती Èl 
= जैसे यदि सूर्योदय के समय क्रांतिवृत्त की मीन राशि RAI से सम्मिलित हो, तो उस समय मान लग्न मानी जायगी, 
श्रौर जब तक, क्रांतिवृत्त के भ्रमण के कारण, वह राशि घूम कर ल्षितिज-रेखा का उल्लंघन न कर जायगी, और मेष 
लग्न उस रेखा पर न पहुँच जायगी, तब तक मान लग्न का मान रहेगा | उसके पश्चात्‌ मेष लग्न का मान आरंभ 
होगा | जन्म-कुंडली के संबंध में लग्न उस लग्न को कहते हैँ, जो किसी के जन्म के समय होती है | जैसे यदि किसी 
के Amana मान लग्न हो, तो मीन लग्न कहने से उसके जन्म-काल की लग्न समभी जायगी | यदि उस मनुष्य 
| saps जन्म के सभर मीन तन हो, ओर शनि ग्रह भी उत समय मीन राशि ही में हो, तो उस मनुष्य की लग्न 
७७ म मीन रारि के शानि का होना कहा जायगा | ऐसा मनुप्य ज्योतिष शाख्न के अनुसार राजा होता हे, यथा— 
| ठुलाकोदणडमीनस्थो लग्नस्थोऽपि शनैश्चरः | 
करोति भूपतेजेन्म वंशे च RAIT ॥ 
eae ( जातक-संग्रह:, राजयोग-प्रकरण, श्लोक १३ ) 
4 _ लगन! शब्द a दोहे x Roe है । इसका एक श्रथ तो वही है, जो ऊपर लिखा गया हे, और दूसरा 
eee | k id दा ता oy के a समय, जी कि अहो की स्थिति के कारण 
र aaen OM छ| : 3 Š ce राजा बनाता हे, तथापि केवल एक्‌ 
हर et | E हो का THe स्थानो मे होना आवश्यक है, अर्थोत्‌ 
aa) यन ए | यही सानुकूलता बिहारी ने 'सुदिन' कह कर व्यंजित की 
उ है I : से देखने के विषय में सुदिनता का यह मात्र है कि नायिका के नायक को कञ्जल-कलित नेत्रों से... 
| ae = a aes a उसकी ओर देख सकी ॥ सनेहु ( स्नेह )न्स्नेह- | 
| TUEN Ek AS = के पड्ने के कारण, हाल से बालक शब्द | 
lie ना है हो | Tig = सुदर देश । देश का aisa उसका धनधान्य 
| ( वतरण )--किसी सत्रवसर र a a i a E y क हान] ‘ | जल ही 
स्नेह उत्पन्न हुश्रा, जिसने उत सवांग एर ~ अता त ners se T १0022... 
i सखी, बड़ी चातुरी से नायिका-प्रति कर के, उसको = sere ् ae r 
i at 'चातु | नायक से मिलाया चाहती F— 


१. कञ्जलु ( १ )। 


| 
Í 
| 
| 
4 
i 
Í 
| 
| 
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बिहारी-रलाकर 2 ७ 


( अर्थ )-जिसमें कजल-रूपी शनि [ स्थित ] हे, ऐसी चख-रूपी मीन and, 
( १. पूथ्वी"तथा सूर्य की विशेष स्थिति के समय । २. आँखा के आखाँ स मिलने के 
समय ) शुभ दिन [ नायक के हृदय में ] उत्पन्न स्नेह-रूपी चालक सव देहररूपी सुदेश 
( देह-रूपी सुदेश का सार्वभोमि # राज्य) पा कर, राजा बन कर क्‍यों न [ उस पर ] भोग 
करे (पूण अधिकार जमावे ) ॥ 
इस दोहे में सखी नायक के स्नेह की व्यवस्था का वर्णन करती हुई, वाक्यचातुरी-द्वारा, 
‘gaa’ शब्द के प्रयोग से उसका सुंदर, युवा इत्यादि होना तथा ‘aa शब्द के प्रयोग से उसके 
सर्वोग पर स्नेह का अधिपत्य हो ज,ना व्यंजित कर के, नायिका के हृदय मेँ रुचि उपजाया चाहती है ॥ 
a a 
सालति है नटसाल सी, क्यो हे निकसति नाहि | 
~ ~ A A A “2.2 YA a 
सनसथ-नेजा-नोक सी gA खुभी जिय माहि॥ ६॥ 
सालति हे=च्ुभ कर पीड़ा देती है ॥ नटसाल ( नष्ट शल्य )=बछीं, बाण इत्यादि की 
श्रथवा काँटे की नोक, जो Ze कर घाव के भीतर रह जाती हे ॥ मनमथ-नेजा-नोक = कामदेव के 
भाले की नोक | कई एक टीकाकारौँ ने, यह कह कर कि कामदेव के आयुध बाण प्रसिद्ध है, अतः 
*मनमथ-नेजा' का AÅ कामदेव का भाला करने मेँ प्रसिद्धि-विरुद्ध दूषण पड़ता हे, 'मनमथ' का अर्थ 
अन को मथने वाला अर्थात्‌ पीड़ा देने वाला किया है । पर श्रृंगार रस के दोहे में 'मनमथ-नेजा-नोक' का 
अर्थ कामदेव के भाले की नोक ही करना विशेष सरस है | यद्यपि कामदेव के मुख्य आयुध तो अवश्य 
बाण ही माने जाते हँ, पर उसके और आयुधौँ- खड्ग, कुंतादि--का भी वर्णन कवि करते हैँ । अतः 
उसके भाले का वर्णन दूषित नहीं समभा जा सकता ॥ खुभी =कान में पहनने का एक भूषण, जो भाले के 
फल के आकार का होता है ॥ खुभी = इसी हुई, धँसी हुई ॥ 
( ऋवतरणु )--खुभी पर रीझे हुए नायक का, नायिका की किसी सखी अथवा दूती से, 
मिलनोत्कठा-व्यजक वचने-- 2 
(ai )--[ उसकी ] कामदेव के भाले की नोक सी खुभी [ मेरे ] जी में घँसी ge 
azara सी सालती ( खटकती ) हे, [ओर] किसी प्रकार निकलती नहीं ॥ 5 
Ona 
जुवात जान्ह AA गइ, नक न हयात लखाइ ॥ 


PUAN 


सोधे केँ Se लगी अली चली सँग जाइ॥७॥ 
जोन्ह ( ज्योत्स्ना ) = चाँदनी ॥ लखाइ 5 लक्षित ॥ सांधे = सुगंध ॥ डोर =डोरे मे | जिस प्रकार 
“दीपक की किरण तार की भाँति चारों ओर फेलती हैँ, उसी प्रकार सुगंधित वस्तु की सुगंध के तार वायु 
के बहाव की ओर प्रसरित होते हैँ । इन्हीं तारों को डोरे कहते हैँ ॥ अली =सखी | यदि यह शब्द यहाँ 
| श्लिष्ट माना जाय, तो चमत्कार बढ़ जाता हे | एक अर्थ सखी ओर दूसरा al अमर करने से इसका 
अर्ध अमर सी सखी हो जाता हे ॥ 


१. मन (२), हिय ( ४ ) | २. चली अली (२) | 


| 
१... “2000 > 
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z । बिहारी-रलांकर 


( अवतरण )--शुक्काभिसारिका नायिका की अंतरांगनी सांखया उसके शरार की RE तथा 


any का वणन करता ह-- छ 
(aà )—[ देखो, यह ] युवती [ अपनी गोर द्युति के कारण ] चाँदनी में [ केसी ] 
मिल गई हे [ कि ] किंचिन्मात्र भी लक्षित नहीं होती । [ अतः उसका ete द्वारा लक्षित 
कर के उसके संग चलना ्रखंभव हे, पर ] अली ( भ्रमर सी सखी ) | उसके शरार की ] 
सुगंध के डोरे से लगी हुई ( डोरे के सहारे पर ) [ उसके ] सग चली जा रही ह॥ 
NESEY ee 
हाँ रीभां, लखि रीकिहा छुबिाहँ छुबीले लाल | 
सानजुहा सां हात ढदात-मलत सालता साल ॥ il 
डुति-मिलत = द्युति अर्थात्‌ आमा से. मिलते ही । यह पद समस्त हे ॥ 

( अवतरणु )--नायिका की सखी अथवा दूती नायिका के. शरीर की सुनहरी आभा को प्रशंसा 
कर के नायक के हृदय मेँ उसके देखने की उत्कंठा उत्पन्न किया चांहती हे-- 

(अर्थ )--मं [तो उस पर ] रीझ गई, [ और तुम भी, ] हे [ अपने को ] छुबीले 
[ समकने वाले ] लाल, [ उसकी ] of देख कर रीक जाओगे । [ उसको गुराई ऐसे पीत 
वण की हे कि उसकी ] आभा से मिलते ही [ उसकी ] माला में | लगी हुई ] मालती 

सोनजुही सी [ सुनहरी ] हो जाती है॥ 
CAN A TR ee Gia, A Aw 
बहक, सब जय Al कहत, SIR ुठारू लग्न न | 
छिर्न औरे | HA और से, ए छुवि छाके नेन ॥ ६ ॥ 

बहके > ग्रपने बश से बाहर हुए ॥ छुबि-छाके = छबि-छपी मदिरा से छके हुए | छकना पाने को कहते 
हैं | पंजाब मँ अभी तक लोग 'जल छक लो? को जल पी लो के अर्थ मैँ बोलते हैँ । जैसे पियकड का अर्थ बहुत 
मादरा पान वाला हाता ह, वस ही 'छाके! का AA मदिरा पो कर मतवाले होता हे | अतः “छबि-छाके” का अर्थ 
छोवे-रूपी मदिरा पी कर मतवाले हुआ || ॥ 

( श्रवतरणु )--सखी नायिका से कहती हे कि तुझे अपना अनुराग छिपाए रखना चाहिए; | 
इस तरह प्रमान्मत्त देख कर लोग तुझे क्या कहँगे | उसकी यह शिक्षा सन कर पर्वानरागिनी नायिका 9२. 
उससे कहती ह-- 

(aå) [a क्या करू, ] ये छुवि-रूपी मदिरा पी कर मतवाले, बहके, [ ओर 
इसी कारण ] क्षण क्षण पर आर हो ओर प्रकार के होते वाले नयन जी की सब [ छिपी 
हुई बाते | कह देते हं ( प्रकाशित कर देते ह ), | आर ] डार कुठोर (अवसर अनवसर ) 
नहीं देखत ( समकभते ) ॥ 

यह बात प्रासद्ध ही हे कि मदिरा पान करने पर मनुष्य अपने जी की सब बाते कह देता है । 
इसा लिए चोर से उसकी चोरी कहला लेने के लिए उसको प्रायः मदिरा पिला दी जाती है ॥ 


— BE (AO een 


oo 
IT TS RE et 


१. मिलिति ( ५ ) । २. बहकँ (२ )। ३. जी (४) | ४ छिनु ( १,५) | 


| 
| 
q 
Í 
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फिरि फिरि चितु उत हीं रहतु, Set लाज की लाव | 
अंग-अंग-छुबि-फोर भै भयौ भोरे की नाव ॥१०॥ 
लाव =रस्सी, नाव बॉधने की लहासी ॥ लाज की लाव = ASIA लाव, TST से बनी हुई लाव 
अथोत्‌ ?लखा-रूपी लाव ॥ छबि = छवि-रूपी नद | यहाँ आरोप्यमान नद PANIIT ell भार--यह शब्द RAT 
का रूपांतर है | किसी वस्तु के झूमते हुए गोलाकृति समूह को झूमर अथवा भोर कहते हं | BERAN देशी नाम- 
माला में यही शब्द “झौँडलिया' के रूप मेँ मिलता हे। उसका अर्थ रास के सदृश एक नाच हे, जिसस अनक 
व्यक्ति मंडल बाँध कर नाचते हैं ॥ , 
( अवतरणु )--पूर्वानुरागिनी नायिका अतरंगिती सखी से अपनी स्नेइ-दशा नाह | ee 
(अर्थ )--[ नायक के ] अंग अंग की छवि के झूमर में [ फस कर मरा ] चित्त, 
भँचर की ( भँवर में पड़ी हुई) नाव बना हुआ, फिर फिर कर ( घूम फिर कर ) उसी 
ओर ( नायक ही की ओर ) रहता हे, [ और किसी ओर नहीँ जाता, क्योंकि उसका 


> 


oy cS x Hf CS 
नायक की ओर से खींचने वाली ] लज्ञा-रूपी रस्सी टूट गई है ॥ 


ARA 


6 A AOA ~ गु A \ 
नाका दइ MAAT Hint परा शुहार 
A, 
तज्यौ सनौ तारन-बिरदु बारक बारलु तारि ॥ ११ ॥ 
अनाकनी अनसुनी | आनाकानी देना =बात को सुनकर भी न सुनना .॥ फीर्की धाव रात ॥ 
शुह्दारि=पुकार ॥ थिरदु = प्रशंसा, प्रशस्ति | तारन-बिरदु =तारने वाले होने की विख्याति ॥ बारक = 
एक बार ही, सर्वथा ॥ AT हाथी ॥ १ 
( AAATY )--भक्क का उलाइना भगवान्‌ स K Dine: 
( अर्थ )--[ हे नाथ ! आपने तो | अच्छी आनाकानों दा, [ हमारी | पुकार फीकी 
पड़ गई ; मानो हाथी को तारकर [ आपने ] एक वार ही [ अपना ) ताश्न-विरद 
( तारने वाले कहलाना ) छोड़ दिया N 
J SE DESO 
०४७ 5 
Nw I~ ७/ Y 
| fas wate चखनु डँटि घूघद-पट माह | 
| गो चली के fe frat His ॥ 22 Ul 
छल सा चला छुचाइ क wag छया छाछ A 
खितई- इस शब्द का प्रयोग बिहारी ने सत्र छोर अकर्मक ही किया है । १४४, ३१ ६, ४९३ 
तथा ६२३ Wal के दोहो में इस शब्द का प्रयोग FAT है, आर AIA अकमक ही प्रयाग EI 
( अवतरणु )--नायक को देख कर नायिका ने जो अनुरागोत्पादक तथा अनुरार-ब्यजक चष्टाए 
A aN > 
की हैँ. उन पर रीक कर नायक स्वगत, अथवा TAB सखा स, कहता ह A 
1 (अर्थ )-घू घट के पट में से [ पहिले ता उसने ] डट कर ( ata Tah, आखा 
से आँखें भली भाँति मिलाकर ) [ मुझे ] ललचात हुए चक्षुशा से देखा, | आर फिर 
“१. तुटी (२, ५ ) | २. aH (२ ) | ३. दुरि (४) | 
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किसी ] व्याज से [ वड] छुवीली | सुक हो अपनी ] छाया क्षण मान्न छुआ कर (छुआती 
हुई ) चली ॥ 9 1 
“छुबीलो' शब्द को “छांह” का विशेषण भी मान सकते z ॥ 
छाया एथ्वी पर पढ़ती है । JUR शब्द से छाया के अंतिम भाग मात्र का स्पर्श और उससे 
नायिका का अपने सिर की छाया से नायक के पावाँ का स्पशे करना, अर्थात्‌ नायक को प्रणाम करने का 
भाव, व्याजत होता है । छाया छुआने से यह भी सूचित होता हे कि नायक san ऐसा प्रिय लगा कि 
यद्यपि वर्‌ उसको अपना शरीर AMAT न छुआ सकी, तथापि अपनी छाया ही को उसके शरीर से 
छुआ कर उसने स्पशाभास का सुख प्राप्त किया ॥ 
“BESS — 
जोग-ञ्जुगति सिखए सबै मनो महासुनि सेन | 
चाहत पिय-अद्वेतता कानलु Bat नैन ॥ १३॥ 
= जोग-जुगति ( योग-युक्ति )--योग शब्द यहाँ श्लिष्ट है | इसके दो अर्थ हे ( १) नायक का 
मिलाप | ( २ ) चित्त-वृत्तियो के निरोध द्वारा जीवात्मा का परमात्मा मेँ लीन करना | जुगति = उपाय | जोम- 
जुगाति=( 2 ) प्रियतम-संयोग की प्राप्ति के उपाय |( २ ) योग-क्रिया करने के विधान ॥ पिय--इस 
शब्द के मी यहाँ दो भावार्थ E १ ) प्रियतम, नायक | ( २ ) परमप्रेमास्पद परमात्मा ॥ अद्वेतताअभि- 
भता | नायक पक्ष में इसका अर्थ अपने सामने से अलग न होने देना है, और ब्रहम पक्ष मँ ब्रह्म तथा जीव का 
ऐक्य-भाव॥ कानचु --इस शब्द के भी यहाँ दो अर्थ हैँ- ( १ ) कानों को | इस अर्थ मेँ यह शब्द कान 
` शब्द के संत्रंधकारक का बहुवचन रूप है, जो कि कर्मकारक-वत्‌ प्रयुक्त हुआ है | (२) वन | इस श्रर्थ मेँ यह 
शब्द कानन शब्द के कर्मकारक का एकतव्रचन रुप है ॥ नेन ( नयन )--यह शब्द भी यहाँ शिलिष्ट है | इसका 
पहिला अर्थ नेत्र है, और दूसरा उचित आचार तथा संयम रखने वाले अर्थात्‌ योगी | इन दोनौँ अथो” के संयोग 
से निन” शब्द मेँ शिलष्टपदःमूलक रूपक हुआ ॥ 7 
FRY )--नवयौवना मुग्धा के नेत्र के सोंदये तथा aga को देख कर सखियौँ, उनकी 
प्रशसा करती हुई, उससे TRETAS तथा उस्साइ-वरद्धक वाक्य कहती F— 
3 d रयै ) -[ अब तेरे ] नयन-रूपी योगी 'काननु' ( श्रवण-रूपी वन ) का सेवन करने | 
लगे हुँ, मानो मदन-रूपी महा योगी के द्वारा योग ( १. संयोग। २, योग-क्रियाश्रो) की | 
सब युक्कियाँ सिखाए हुए [ये ] प्रिय-अद्वेतता ( १. प्रियतम से अलग न होना । २. परमात्मा 
मी. से गो. चाहते हं [एवं इनकी शोभा पर रीक कर नायक सदेव तरे सामने उपास्थित 
गा 
यट सखि का परिहास उस्ती प्रकार का है, जेसा सम-वयस्क युवतियाँ आपस में किया करती 
हैं कि अब तो तेरे मन में ओर दी चाव चढ्ने लगे हैं, और तेरा प्रियतम तुझ पर मोहित हो रहादे७. 
N | 


.खरी पातरी कान की, कोने बहाऊ बानि। 
कः ~ >> A A A 
आक-कली न रली करे अली, अली, जिय जानि ॥ १४ ॥ 


oo 
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खरी = बहुत, बड़ी, अत्यंत ॥ पातरी =पतली, मुकुमार अर्थात्‌ जिस पर किसी वात का प्रभाव 
शीघ्र पड़े | “यातरी कान की'=कान की पतली अर्थात्‌ किसी वात को सुन कर, विना विचारे, उस पर शीघ्र 
विश्वास कर लेने वाली | इस विशेषण से नायिका की अप्रौढ़ता व्यंजित होती है ॥ बहाऊ =बहा देने के योग्य, 
अथवा बहा देने बाली, अर्थात्‌ नष्ट करने वाली ॥ आक ( अर्क )> मदार ॥ रली =श्रानंद, विहार, सुख ॥ 

( AAMT ) मध्या नाविका ने, नायक को अन्यखी रत सुन कर, मान किया है। सखी उसको 
समाती है-- FTR 

(अर्थ )-[ तू ] कान की बड़ी पतली है। [ यह तेरी ] कौन ( किस अर्थ की अर्थात्‌ 


बहुत fared ) वहाऊ ( वहा देने के योग्य अथवा तुभको नष्ट करने वाली ) बान (प्रकृति) 
है [ कि तू विना fare किप सबकी बातों पर विश्वास कर लेती है | । हे अली ( सखी ), 
[ तू अपने ] जी में [ यह वात] जान ले (निश्चित कर ले ) [ कि ] अली ( भ्रमर ) 
मदार की कली से रली ( विहार ) नहीं करता ॥ 


> Neto 

F n DA A ` 

[पयनबछुरन का SAT दुख, TY जात प्यांसार | 

दुरंजोधन लॉ. देखियोति asia प्रान gfe घार ॥ १४॥ 

प्यौसार ( पितृशाला ) =बाप के घर, नेहर ॥ ढुरजोधन ( दुर्योधन ) >कौरवपति इतरा का 

पुत्र | उसको शाप था कि जब उसको हषे तथा शोक, दोनों एक साथ ही ब्यापँगे, तब उसकी मृत्यु होगी | 
एक ऐसे ही अवसर पर उसके प्राण छूटे थे ॥ देखियति देखी जाती हे ॥ इहि बार इस बार अथोत्‌ अब 
की बार नेहर जाते समय ॥ $ N 

( श्रवतरणु )--पहिले तो नायिका सुग्धा थी, श्रतः उसे नहर जाते समय नायक-वियोग 
का दुःख नहीं होता था। पर अब बह मध्यावस्था को प्राप्त हो रही हे, bs हसा उसका नेहर 
जाने के इप के साथ ही स थ नायक के बिछोह का दुःख भी व्याप्त हो रहा हे, अथोत्‌ उसको हषे तथा 
दुःख एक साथ ही हुए हूँ, जिससे उसके प्रण बढ़ संकष्ट मेँ पडे हुए हैँ। उसकी इसी दशा का वणेन 
सखी सखी से करती है-- 

( अर्थ )--नेहर जाते [ समय एक तो इसको नैहर वालों की दर्शन-संभावना का ] 
दपं है, [ और दूसरे ] प्रियतम से बिछुड़ने का दुःसह दुःख है।[ अतः ] इस बार [ की 
जवाई में यह ] दुर्योधन की भाँति प्राण तजते समय की दशा में देखी जाती है ॥ 

eee 
Wy पट झैँ झुलंसुली झर्लकति ओप अपार | 
| guas की मॅच fag में लसति सपल्लव डार ॥ १६ ॥ 
झुलमुली--इस शब्द का अर्थ, कृष्ण कबि को छोड़ कर, सभी टोकाकारा ने कर्ण-भूषण विशेष, जिसको 


हरी (२), दुजोंधन (५) | २. देखियत (2), देखिए (५) । ३. तजति (४, ५)। 
I ४. जिहि (२), एहि (४) | ५. भलमली (५) । ६. भलकत ( ४ ) | ७. जनु (२) | ८. लसी ( १, ४), ` 
aa ( ५) | 


ea न्य 


$ 
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भाला अथवा पीपलपत्ता कहते हैँ, लिखा है, और इसी अर्थ के aaa दोहे का भी अर्थ किया है | कृष्ण 
कवि ने इसका अर्थ ओर कोई भूषण--कदाचित्‌ उरवसी--माना हे | इसवी खाँ ने इसका अर्थ उरबसी किया है, 
और यह भी लिखा है कि “जो नायिका को कहैँ मोने पट में ऐसी झलमलै हे, तो भी हो सके है ।” हमारी 
समभ में 'फुल्पुली” का अथ झुलपुलाती हुई, अर्थात्‌ आने पट से ढँपे रहने के कारण कभी झलकती ओर 
कभी छिप. जाती हुई कर के इसको 'ओप” शब्द का विशेषण मानना चाहिए | १८६ तथा ५३८ अंका के दोहा 
में जो “फलमले” शब्द क्रिया रूप से पड़ा है, उसी शब्द से यह 'झुलपुली? शब्द विशेषण बना हे | भल- 
मलाना, मिल्नमिलाना तथा RTINT, ये तीनों शब्द वस्तुतः एक ही शब्द के रूपांतर मात्र हो, और थोड 
थोड़े अथ-भेद से प्रयुक्त होते हँ || जलति विलास करती हे, wary मंद मंद हिलती हुई सुशोभित होती = ॥ 
( वतरण )--कौ ने पट मेँ से फूट कर निकलती ge नायिका के शरीर की कलक पर tin कर 
नायक स्वगत कहता हे-- 
(अथ )--[ अहा ! इसकी ] झुलमुली (कुलमुलाती हुई ) अपार ओप Wa पर में से 
[ऐसी ] झलकती हे, मानो कल्पवृक्ष की पज्लव-सहित डार समुद्र Sara कर रही है ॥ 
= “सपल्लव डार' इसलिए कहा हे कि हाथों, पावो, ओठौँ तथा कानों की उपमा THAT से दी जाती है | 
“OEE — 
~ ` NaN las A OAOA क्र 
डार ठोड़ी-गाड, गहि नेन-बढोही। भारि | 
चिलक-चौध में रूप-ठग, हाँसी-फाँसी डारि ॥ १७॥ 
ठोड़ी-गाड़ = दडी का गड़हा ॥ बडोही =वाट चलने वाले, पथिक ॥ 'च्िसक = चमक i 
NUT को sy किसी किसी रात को, अधिक रात्रि रहने पर भी, तारो” इत्यादि के प्रकाश के कारण, 
सबेरा होता सा प्रतीत होने लगता हे, और जिससे चोथिया कर, AMT धोखा खा कर, वे. उसी समय मार्ग चल 
पड़ते हैं, उस क प्रकाश को चोथा अथवा चो, अर्थात्‌ चमक से आँखो को अंथ करने वाला, भ्रम 
मैं डालने वाला, कहते | इसी का नाम फ़ारसी भाषा में gag काज़िबः हे | ऐसे चांधे से धोखा खा कर जब 
ge akg Aa SEN Ei चल पडते हैं, तो ठर्गो को बन आती है | वे उनको फाँसी डाल कर मार डालते 
ओर किसी गडहे भे डाल देते हे ॥ 
की यह व्यवस्था नायक नाग को aa है AE ILE ERN E 
, रमा का वर्णन करता हुआ, स्वगत कहता है-- 


eur 1042 


~ SS ~ A > 
é a es bf उसके ] खोद्य-रूपी ठग ने चिलक-रूपी चोध में [मरे ] नयन-रूपी . 
थिको को घेर कर, हँसी-रूपी Wel डास, मार कर ठोड़ी के ask में डाल दिया 


> A 


[ एवं वे बेचारे अब वही पड़े इए हे' ] ॥ 
इस दोहे के भाव ले २६वें अंक के दोहे का भाव बहुत मिळता है ॥ 
की WF AA o 
नें हूँ कोरिक जतन अब कहि काढे कौनु । 
> RAN A X 
मो मन मोहन-रूप मिलि पानी में को लोन ॥ १८॥ 
मनन मानस | यह शब्द यहाँ रितष्ट हे | इसका पहिला अर्थ मन और दूसरा अर्थ मान- 


माक कल! 


१, ऊ (४, ५)। २. रूप ( १, २, ४, ५) | 


SS) 
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सरोवर है | इस इलेष के कारण 'मन' शब्द मेँ एलेब-मूलक रूपक है | अतः मन का अर्थ यहाँ. मन-रूपी मान- 
सरोवर हुआ | ९५० अंक के दोहे में भी “मन” शब्द का ऐसा ही प्रयोग है ॥ 
( aaa )--सखी की शिक्षा सुन कर नायिका कइती है करि अब मेरे मन से मोहन का 
लावण्यमय रूप किसी उपाय से निकल नहीं सकता । तेरा शिक्षा देना gar हैं-- 
( अथ )- मोहन का [ लावण्यमय ] रूप [ मेरे ] मन-रूपी मानसरोवर मॅ मिल कर 
यानी a को ( पानी में घुला हुआ ) लवण हो गया हे | awa [ तू | कहद ( बतला ) | तो सही 
] कोटिक यल करने पर भी [ उसको Sas से | कोन निकाले ( निकाल सकता हे)॥ 
प्रायः टाकाकार। न सन का कता और सोहन-रूप का अ'चकरण सान कर श्रथ कया दूं । AT 
बुरा नहीं हे । इस अर्थ में मन” को उकारांत, तथा*'मोइन-रूपु' को अकारांत मानना होगा ॥ 
eye 


A-G 
ळग्यो gag GES सफलु, आतप-रोसु निवारि | 
बारी, बारी आपनी सीचि खुहृदता-बारि ॥ १९ ॥ 
खुमचु-( १) सो मन। ( २ ) पुष्प lang=?) made, प्राप्कामना । (२ ) फलयुत ॥ 
शतप-रोखु ( ग्रातप-रोष )=( १.) ताप देने वाला अर्थात्‌ दुःख देने वाला रोष | (2) आतप 
aag घामका रोष अर्थात्‌ तीक्षणता, प्रचंडता | बारी=( १) बालिका अर्थात्‌ अनुभव-रहित स्री । 
(२ ) माली, उद्यान का रक्षक | वाट का अर्थ उद्यान है | अतः वाटी का अर्थ उद्यान-संबंधी मनुष्य अर्थात्‌ 
माली हुआ | इसी शब्द से, '2? को 'र? आदेश हो कर, बारी शब्द बना हे, जो [फि इस समय एक जाति विशेष | 
का वाचक हे | इस समय बारिया का मुख्य काम पत्तल, दोना बनाना है | यह काम पहिले उपवन-रत्तकों ही का र 
था ॥ चारी = (१) पारी Bary अपने यहाँ नायक के आने की पारी | (२) वाटिका ॥ खुहृदता = ( १ ) मेती 
प्रेम | (२) wT, उपयोगिता ॥ बारि (वारि ) = ( १ ) वाकू, सरस्वती | यहाँ इसका अर्थ वचन लेना चाहिए । | 
(२) जल ॥ छुह्ृदता-चारि =( १ ) मित्रता के वचन। ( २ ) सुहृदता का जल, सात्म अर्थात्‌ सानुकूल जल 
अर्थात्‌ ऐसा जल, जो बारी को WAT लाभदायी हो | जिस प्रकार सुहृदता के वारि (वचन) का अर्थ ऐसा वचन, 
जिसमे मित्रता की सरसता हो, होता हे, उसी प्रकार सुहृदता के वारि ( जल ) का अर्थ ऐसा जल होता हे, 
जिसमें सातुकूलता क गुण हौँ, AAT Gea, शीतल तथा मधुर जल, जो बारी के निमित्त हितकारी होता हे ॥ 
कवि, इस पूरे दोदे में श्लेप-बल से दो अर्थं रख कर, नायिका से उसके इष्ट की गुप्त बात, सखी- 


& 


ae द्वारा, माला तथा बादहरागना GMAT कू सामने हा, कहला दता ह; पर उन लांगा का भ्यान, द्सर 


ही अर्थ म उलभ कर, मख्य अभिप्राय की ओर नदीं जःने पःता ॥ 


(अवतरण ) ~ आज इस नायिका के घर नायक के पधारने की पारी हे, पर अभी तक वह आया नहीं 
नायिका का सन उसी में लया हुआ ह, आर विलंब के कारण कुछ रुष्ट सी हो कर वह; जी बहलाने 
निमित्त, वाटिका मेँ असण कर रही है, जहाँ माली तथा कुछ बहिरंगिनी सखियाँ भी उपस्थित हँ । 
ने मेँ उसकी अंतरंगिनी सखी, जो नायक के पास गई थी, आ कर यह दोहा ऐसी चातुरी से पढ़ती 
हे कि नायिका तो अपना इष्टार्थ समर ल, पर माली तथा बहिरांगेनी सांख्या समभे कि घह यह वाक्य 


ry ayy 


१. सुफल ( ४,५ ) । २. द्यातपु-रोस ( १, २ ), आतप-रोस ( ४,५ )। 
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(अर्थ ९)- हे वारी ( भोली स्त्री ), | तेरा | मन [ जो ] लगा हे, सो सफल (make ) 
होगा । [ तू इस ] टुखदायी रोष को निवारित कर के अपनी वारी ( पारी ) खुद्ददता (मैत्री) 
'के वारि ( वाक्य ) से ta ( खरस कर ) ॥ 

पर अन्य व्यक्कियाँ को जान a बह मःली से यह कहती ह 

(aå २) हे बारी ( माली ), [ तेरी वाटिका में ] लगा हुआ खुमन ( फूल) सफल 
(nega ) होगा । [ तू ] अपनी बारी (वाटिका) gaan के वारि ( सानुकूल जल ) 
से dia कर घाम के रोष ( प्रचंड प्रभाव ) को निवारित कर ॥ 

इरिचरणदास ने लिखा है कि यह दोहा बिहारी का नहीँ है।यह उनका शुद्ध अम है। एक तो यह 
दोहा सब प्राचीन पस्त हाँ मेँ तथा हरिचरणदास के पूर्व की ठीझाओँ मेँ मिलता दै, और दूसरे ऐसी उच्च 
कोटि का है फि बिडारी के अतिरिक्त कोई बिरला ही इसका रचयिता हो सकता हे । इसमेँ उन्होने जो 
BART दाप बतलाया ह, वह उनका अथ न RAMAT क॑ कारण सासत हआा F ॥ = 


= नाडा 
TAY Az 3 > A ७ x 4 
डट अजा तस्याना हा Cal श्रांत सवत इक-रग | 


NE A las ७ Dy ० 
नाक-बास बसार Tai बास FRAT क संग |! २० ॥ 
Bat ( अथापि )=आज तक भी, अब तक भी ॥ तञ्योना- यह शब्द eae हे | इसका 
ओ- एक्‌ अर्थ त्रधोत्रतौ हे और दूसरा कर्ण-भूबण विशेष, जिसको तालपर्ण तथा aes भी कहते हैँ, और 
` आषा मे उसी को तरकी कहते हैँ ॥ श्रुतिञ( १ ) वेद की श्रुति | ( २ ) कान ॥ इकरंग:< एक रीति 
पर, अविच्छिन्न रूप से ॥ नाक-बास = ( १) स्वगेनिवास । (२) नासिका का निवास ॥ बेसरि( १) 
सका-भूषय विशेष | (२) वेसरी, aad, अर्थात्‌ महा अधम प्राणी । वेसर संस्कृत मेँ खञ्चर को कहते हैँ | उसी से 
= ख्रीलिंग रूप, बनता है । यहाँ यह रूप अत्यंत तिरस्कार तथा लघुता का व्यंजक हे | लक्षणा शक्ति से 'बेसरि? का 
अर्थ यहाँ वेसरी-सटश महा अधम प्राणी होता है ॥ मुकुतखु-( १ ) जीवन-मुक्त सखनों | ( २ ) मुक्ताञ्रो ॥ 
( श्रवतरण )--इस दोहे में कवि बेसर का वर्णन करता हुआ श्ल्लेष-बल से सत्संग की प्रशंसा 
“करता हे ॥ बेसर पक्ष में इस दोहे का अर्थ यह होता है-- 
( अथ १ ) आज तक तस्योना ( कण-भूषण ) एक ढंग से ( ज्यों का cay ) कानों 
का सेवन करता हुआ ( अधोवती अर्थात्‌ अ्रमुख्यस्थान-स्थित ) तस्योना ही रहा, [र] 
बेसर ने मादियों का संग पा कर नाक-बास ( १. नासिका का वास । २. उच्च पद ) प्राप्त 
किया ॥ 
कान की स्थिति पाशव भाग में होने के कारण कवि ने उसे अमख्य स्थान सान कर तस्यौने को 
अमुख्यस्थान-स्थित वाणित किया हे, आर नाक शब्द का AT लक्षणा Ah से प्रधान, मुख्य, श्रेष्ठ 
हृत्यांदे लया इं ; जस पुस वाक्या म होता हं--- az देश सब देशों की नाक है ॥ 
„ 'सतूसग पक्ष म इस दोहे का यह अर्थ होता ह--- 


Ea a “>>> 


१. emt (१, ४) 12. तरौँना ( ५) | ३. ई ( १, ५) | ४. एक (४) | ५. अंग ( ५ ) | ६. बेशर 
| (५) ।७-पुक्तन ( २ ) मुक्तानि ( ५ ) | 


* 
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( अर्थ २ )- अविच्छिन्न रूपसे श्रुति (वेद) का सेवन करता हुआ [ मनुष्य] आज नक 
भी तस्थोना ( अधोवती ) हो [ बना ] रहा, [ और ] चेखरी ( महा अधम प्राणी ) ने [ भी ] 
eal ( जीवन-मुक्त Gort ) के संग बस कर नाक-बास ( स्वर्ग निवास ) प्राप्त किया ॥ 

काकारों ने, प्राय सत्‌सगात-प्रशसा के पक्ष म, 'तस्योनाइी”? का अर्थ: 'तरा नहीं? किया है । 
बह अर्थ भी इस प्रकार लग सकता हे--- 

एक रूप स शाते का सवन करता हुआ [ मनुष्य ] आज तक भी विना तरा ही रहा, [और ] 
बेसरी ( महा अधम प्राणी) ने मुक्कौँ ( जीवन-मुक्त सजनं ) के संग बस कर स्वगे-नवास प्राप्त 
किया ॥ 


— 56+ ane 
जस-करि-खुंह-तरहरि पखौ, ste घरहरि चित लाँ 
CAC ACE Tal, दाटे घरहरि चित लाउ | 
A ह्‌ A aw a 3 
ATAN पारेहारे अजा नरहरि A गुन गाँउ ॥ २१ ॥ 
तरहरि =नीचे ॥ धरहरि = निश्चय ॥ नरहरि =( १ ) नरसिंह भगवान्‌ | ( २ ) कावे के 
दीज्ञा-युरु नरहरिदास | इनके विषय मे विशेष जानने के लिये, भूमिका में, बिहारी की जीवनी द्रष्टव्य हे ॥ 
( FAW )--#'वे की उक्कि अपन मन से- 
(अर्थ )-[ तू] यम-रूपी हाथी के मुँह के नीचे पड़ा हुआ है, इस निश्चय पर चित्त 
लगा, [ ओर ] अब भी विषय-तृष्णा छोड़ कर नरहरि के गुणां का गान कर ॥ 


ne ‘DE Cs 


AD 
Gag पीक, Aig अधर) धरे महावरू भाल | 
आजु मिले, सु अली करी; भले बने हौ लाल॥ २२॥ | २ 
महावरू-- पहिली तथा दूसरी प्रतियाँ के अनुसार यह शब्द उकारांत ठहरता हे, और चोथी तथा 
पाँचवी प्रतियाँ के अनुसार अकारांत | हमने पहिली तथा दूसरी प्रतियों का अतुसरण कर के इसका उकारांत रवखा 
है॥ S ( अथ )- AAT होने के कारण यद्यपि इस शब्द क उकारांत होने को कोई आवश्यकता नहा ह, ; 
पर ब्रजसाषा के कवियों ने इसको प्रायः उकारांत ही लिखा हैं | सतसई में यह शब्द छः दोहा में आया हे, ओर | 
Bal स्थानों पर बिहारी ने इसको उकारांत ही लिखा हे ॥ ; न ; 
( अवतरणु )--प्राढा-घोरा-खंडिता नायिका की उक्ति नायक से-- A 
( अर्थ )--पलको में [ पान का ] पीक, अधर पर अजन, [ तथा ] भाल पर महावर 
धारण किए हुए ( अर्थात्‌ पलकों में अधर रंगने वाली वस्तु, अधर पर पलको मे देने 
वाली वस्तु, एवं आल पर परा में लगाने वाली वस्तु धारण किण हुए ) आज [ जो तुम ] 
मिले हो, सो अच्छी बात की; [ वाइजी वाह ! ] अच्छे बने हो ॥ 
इस दोहे में 'भली? तथा ‘wa’ शब्द व्यंग्यात्मक हैं ॥ 


——OE SG Ca ८ 


१. तरिहरि (१) । २. लाव (४) | ३. गाव (४) | ४. आज (५) | ही 


= 
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लाज-गरब-आलस-उमग-भरे नेन JARA | 
राति-रमी रति देति कहि औरै प्रभा प्रभात ॥ २३ ॥ 


( अवतरण )--प्रातःकाल सखी, नायिका के नेत्र की कुछ विलक्षण ही शोभा से रात्रि में रमी ` ' 


$ रति के विधान को, अर्थात्‌ विपरीत राति को, लक्षित कर क, कहती हे-- 

( अर्थ )--लाज, गच, आलस्य ऑर TAT स भर हुए [तेरे ] नेत्र झुसकिराते 
[ जिससे तेरी कुछ ] ओर ही [ प्रकार को वन हुई ] शोभा रात्रि की रमी इई रति [ के 
प्रकार को | प्रातःकाल कहे देती है ( तेरा विपरीत रति का करना प्रकट किए देती है )॥ 

लज्जा, गवे तथा चलस्य, TAM, इन वरद भावा का सघट्टन, यदा इल दाइ A वलक्षणता 

। गर्व तथा उमंग से विपरीत राते लाक्षत Fal है, और AH तथा आलस्य से प्रमाणित होता डे 
कि उक्त गर्व तथा उसंग रति ही के कारण हं ॥ 
न “5 x 
पति रति की बतियाँ कहीँ, सखी लखी सुसकाह | 
कै कै सबै cared, अली चली सुखु पाह ॥ २४॥ 
टलाटली = टालमटोल, व्याज, मिष ॥ 

( अवतरण ) --नायक और नायिका रंगमहल मेँ बेठे विनोद कर रहे थे । वहाँ सखियॉ भी उपस्थित 
थी । उसी समय नायक ने बातों ही बाता A रति की इच्छा प्रकट की । नायिका ने यह सुन कर अपनी 
मसकिराहट से प्रसन्नता लाक्षत करात FT घ्रतरागना सखी की ओर इस भाव स दुखा कि अब उक्क 
कार्य का अवसर हो जाना चाहिए । यह लक्षित करके सब सखिया वहा से एक एक कर के, किसी न 

किसी मिष से, टलने लगी । सखी का वचन सखी से-- 

(aå )--पति ने रति की वाते कहीँ ( बातों में रति की इच्छा प्रकट की), [ जिलको 
खुन कर नायिका ने ] मुसकिरा कर [ अपनी ger ] सखी को देखा ।[ यइ देख ] 
सब सखियाँ सुख पा कर, टलाटली ( अनेक प्रकार के व्याज ) कर कर के, [ वहाँ से] 
चली ( हटने लगी )॥ 2 


. सखी तथा अली ( आलि ) शब्द यद्यपि भाषा मेँ प्रायः एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते है, पर 
बिहारी ने इस दोहे मेँ “सखी” शब्द में “अली? की अपेक्षा कुछ मुख्यता रक्खी हे ॥ 
| — Deg 
> Av A A AA 
ता पर वारा उरबसा, खान) TT खुजान | 
aw oS a 
तू मोहन कॅ उर बसी हे उरबसी-समान ॥ २५ ॥ 
उरबसी > उवेशी WaT | उरबसी < हृदय पर पहनने का भूषण विशेष || 
( FAY )--राधिकाजी न श्रीकृष्णचद्र को अन्य-रत सुन कर सान किया है। सखी मान छुडाने 


के निमित्त कहती हे-- 


१. मुसिकात ( १, २ ), Hapa ( ५ ) । २. देत ( ४, ५ ) | ३. मुसुकाइ ( ४ ) | 
४. टलाटली (२, ४, ५ ) | ५. अली (२, ४, ५) । ६. चली (२, ४, ५) । 
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(अथे )- दै प्रवीण राधे ! खुन, [ तू तो ऐसी सुंदर हे कि और की कोन कहे, इद्र की 
अप्सरा ] उचशी को [भी ] मं तुझ पर वार दूँ । तू [तो ] मोहन के उर में seach 
[ भूषण ] के समान हो कर बसी है [ फिर दूसरी उनके उर में केले बल सकती हे ]॥ 

—56-9G+-—— 
Lal as ~ A w 
कुच-गिरि चढि) अति थकित ह्वै, चली डीठि झुह-चाड़ | 
AA ~ SIAN A OYE A 
फिरि न टरी) परिये रही) गिरी चिवुक की गाड ॥ २६ ॥ 
चाड =लालच | यह शब्द चाट का रूपांतर है; जेसे शारी का साड़ी, कीट का कीडा इत्यादि | 


| raga अधर के नीचे का भाग ॥ 


( अवतरण )--नायिका की शोभा का निरीक्षण करता हुआ तथा चिबुक के age पर अत्यंत 
रीका हुआ नायक स्वगत कहता ६-- 

( अर्थ )--[ मेरी ] दृष्टि कुच-रूपी पहाड़ पर चढ़ कर, अति थकित ( शोभा से मुग्ध ) 
हो कर [ भी ], सुख को चाड ( चाट, लालच ) से [ उधर ] चली । [ पर ] चिबुक की 
गाड़ ( गते, गढ़े, खाड़ी ) में गिर गई, [ ओर ] फिर [ वहा से, अत्यंत थकित होने के 
कारण, ] टली नहा, [ वहीं ] पड़ी ही रही ॥ 

| = 
वेधक अनियारे नयन, बेधत करि न निषेधु। 
बरबट aug मो RA तो नासा को बेधु॥ २७ ॥ 
अनियारे=अनी वाले, तुकीले ॥ निघे घु वह कार्य जो अपने लिए वर्जित हो, अहुचित कार्य ॥ 
बरबट ( बलवत्‌ )5बल-पूवेक, बरबस ॥ बेचुन्छिद्र ॥ 
( ऋबतरणु )—नायिका के सरवोग-सोंदर्यं पर: रीका हुंआ नायक कहता <= 
(ah )- तेरे ] चुकोले नयन [ तो ] वेधक [ हैं ही, अतः वे कोई ] निषेध ( अपने 


निमित्त निषिद्ध अर्थात्‌ वर्जित काम ) कर के [ मेरे हृदय को ] नहीँ बेधते ( अर्थात्‌ वे मेरा 


हृदय वेधने में कोई अपने कतेव्य के विरुद्ध काम नहाँ करते )। तेरा [ तो ] नासा का 
बेध [ भी, जो कि स्वयं बेधा हुआ हे, आर जिसका काम बेधना नहीं है ] बरबट ( बरबस, 
अपने लिए अविहित काम करके ) मेरे हृदय को बेधता हे [ भावाथ यह हुआ कि तेरे 
सब अग की शोभा हृदय को बेधती हे, यहाँ तक कि तेरी नासा का fez भी ]॥ 
ce "A e 
ain ge दाँठि न लँगै, याँ कहि दीनो इडि। | 
. दूनी है लागन लगी, RA दिठौना) दीठि॥ २८॥ 
दोठि = कुदृष्टि ॥ दीनो-इस शब्द को कवि लोग प्रायः दीन्यो अथवा दोन्या बोलते और लिखते हैँ । . 
पर हमारी प्राचीन. पुस्तकों के अनुसार 'दीनो' ही पाठ ठोक ठहरता हे | सतसई मेँ र कहीँ यह शब्द 


१. दीठि (१)।२. मुख (२) । ३. अरीये (५) । ४. परी ( १, ४ ५) । ५, कर (४५)| | 
keea डीठि ( २, ४, ५ ) । ८; लगी ( १ )। 


= 


~ 


x 
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नहीँ आया है, अतः ओर दोहाँ से इसके यथार्थ रूप का पता नहीँ चलता | “लीनो” शब्द अवश्य ४४३बें 


दोहे में आया है | उसका पाठ भी 'लीनो' ही ठहरता है । इसलिए यहाँ 'दीनौ' ही पाठ? wet गया È 


डठि- इष्ट शब्द से ईठ बनता हे, जिसका अर्थ मित्र हे | उसी का खीलिंग-रूप 'ईठि' हे | इसका अर्थ हितंका- 
रिणी, अर्थात्‌ सल्ली, हे ॥ दिठोना काजल इत्यादि की काली टीकी, जो मुख पर इस अभिप्राय से लगा दी जाती 
हे कि कुदृष्टि न लगे ॥ 

( अवतरण ) -दिठौना के कारण नायिका के मुख पर अधिक शोभा हो जाने का वर्णन नायक, 
प्रिहासात्मक वाक्य भैं, उससे करता दै-- न 

( अथे )--[ तेरी ] संखी ने [ तो तुझे दिठौना ] यो कह कर ( यह विचार कर ) 
दिया [ कि तेरे ] सलोने ( लावण्यमय ) sa पर दृष्टि ( Hey) न. लगे, [ पर इस] 
Reta देने से | तो तेरे मुख की ऐसी शोभा ag गई कि उस पर ] दृष्टि ( आँख ) दूनी 


A 


हो कर ( और भी अधिक ) लगने लगी ( जमने लगी ) ॥ 


A A N A Yn & 
चितवाने रूख SNF Al, दास नबछु Fania | 
aa जनायौ मानिनी, जानि लियौ पिथ, जानि॥ २६ N 
हाॉसी-बिलु रबिना किती Sat की बात की ॥ 
( अउतरण )--मानिनी नायिका की चेष्टा से Tas मान को संसभ कर खिसियाए हुए नायक 
की व्यवस्था सखी सखी से कहती F— 
( अर्थ )- नायिका की ] रूख गों की चितवन, [ ओर नायक की ] विना किसी 
हसी की बात ही को मुसकिराहट ( अथात्‌ खिसियानपने की सुसकिराहट ) से [ तू] 
समझ ले क्रि मानिनी ने [ तो ] मान जमाया, [ ओर ] प्रियतम ने [ उसका यह मान 


ale. xe zea 
सब ही त्यों सखुहाति Ba, wala aaa दै पीडि | 3 


SA ~ 


LA N 
वाहा त्या ठहरात यह) कावलनचा लखा, AWS ॥ २० II 


त्यां =्रोर ॥ समुहाति =सामने होती है ॥ कविलनदी- पाँचो प्राचीन पुस्तकों के अनुसार इस 
शब्द का पाठ यही अर्थात्‌ 'कबिलनवी? ठीक ठहरता है | बिहारी के सबसे पहिल टीकाकार मानसिंह ने इसका 
अर्थ यह लिखा हे --“कविलनवी, कठपुतरी श्रीसीताजी की मूर्ति श्रीराम चित्र-पट में देखि पीठि फेरे |” कृष्ण 
कवि का पाठ तो निश्चित रूप से नहीँ ज्ञात होता, पर उन्होंने इस शब्द का अर्थ 'मंत्र की कटोरी' किया है । 
जब किसी की कोई वस्तु चारा जाती हे, ता उसका पता लगाने के लिए वे लोंग, जिन पर संदेह होता ह, मंडल 


बाघ कर AST दिए जाते ह, आर उनके बीच मेँ एक कटोरी जल भर कर रख दी जाती हे | तांत्रिक के मंत्र 
पढ्ने पर वह कटोरा चलायमान होती हे, ओर सबकी ओर जा जा कर लोट आती हे | पर जो उनमें से चोर 
a जे ~ ` nA A noS कोई ~ Sy ~ ars =» =~ >> A 
होता हैं, उसके सामने ठहर जाती हे | यह क्रिया अब भी कोई कोई करते हँ | इसको कटोरी - कहते हूं | 
Sch ee 


१. मुसुकानि (१) | २. सॉ. ( २ )। ३. कवलनबी ( ४ ), कवलनंवी ( ५ ) | 
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कृष्ण कबि का अभिप्राय इसी कटोरी से है । यह शब्द और कहीँ देखने में नहीं आया, अतः इसके मूल रूप 
तथा अथ के विषय मं ।नश्चय-पूवक कुछ नहीं कहा जा सकता । परंतु यह ग्रथ यहाँ लगता बहुत अच्छा है । 
यदि कृष्ण कवि की अर्थ ठीक माना जाय, तो इसका “कौल' शब्द से, जो कि एक तांत्रिक संप्रदाय का वाचक है 
अथवा कवल शव्द स, जी कटारा-वाचक हे, किसी प्रकार बनना संभव है । प्रतीत होता है कि बिहारी 
के समय में भी यह शब्द, एक क्रिया विशेष से संबंध रखने के कारण, सर्वसाधारण मेँ प्रचलित नहीं था । अत 
कृष्ण कवि को तो यदापि इसका ठीक थर्थ ज्ञात था; किंतु अनवर-चंद्रिकाकाराँ को इस शब्द के अर्थ मेँ अम 
हुआ, ओर उन्हा ने इसका पाठ FATI कर जिया | बाद को और टीकाकाराँ ने भी वेसा ही किया | फारसी 
भाषा में Tee जमा RIRIA यंत्र को कहते है । यह 'कविलतुसा' उसी क्विब्लःलुमा' का अपभ्रश हे । 
यद्यपि MAGIA पाठ से भी इस दोहे का अर्थ अच्छा लग जाता है, तथापि यहाँ मंत्र की कटोरी का भाव 
विशेष संगत ज्ञात होता है | अतः हमने, अपनी प्राचीन पुस्तकों के अनुसार, 'कविलनवी' ही पाठ रख कर 
उसका अर्थ संत्र की कटोरी किया है ॥ बटर 
( अवतरणु ) -परकोया नायिका का दृष्टि इघर-उघर से घुम फिर कर उपपति ही की ओर जा 
ठहरता ह, जत सखा उसका AA लाक्षत कर के कहता इ 
(aà) [ तेरी ] यह दृष्टि क्षण मात्र सभी की ओर समुद्दाती ( सामने 
जाती ) है, [ पर फिर'] सबको पीठ दे कर चलती हे ( सबकी ओर से लोट पड़ती हे), 
| [एक ] उसी | नायक ] की ओर [ जा कर ] फविलनवी ( मंत्र की कटोरी ) की भाँति 
| ठहरती है [ जिससे लक्षित होता है कि तेरा चितचोर वही हे ]॥ ci 


Ewa none eet : 

कौन ति रहिहे बिरदु अब देखिंची, सुरारि | 

ary सोसा आह के गीधे गीधाहँ तारि॥ ३१ ॥ 

बिरदु = प्रशस्ति, किसी उत्तम कार्य करने से प्रसिद्ध नाम ॥ देखियी = देखने के योग्य हे, देखना हे ॥ 
AAE हुए, उलसे || गीश्रे=ललचाए हुए, परचे हुए ॥ tate = गिद्ध को, संपाति गिद्ध को ॥ 
| ( अवतरण )--कांवे अथवा किसी AA का वचन भगवान्‌ A— 
| (अथ )- हे सुरार ! अब देखना है [ कि आपका तारन-] icq किस प्रकार 
| रहेगा; [ क्योंकि आप एक सामान्य पापी ] गिद्ध ( संपाति ) को तार कर परचे हुए मुझ 
[महा पापी ] से ग्रा उलभे ह ॥ 
} = Bese 


कहत,नटत,रीकत,स्विकत,भिलत,ख्िलत,लजियात | 
~ A DN EG AY A ay € 
अरे भान भ करंत ह AAT हा सब बात ॥ ३२॥ 
मिलत =मेल कर लेते हें || खिलत «खिल उठते हैं, प्रसन्नता प्रकट करते हैं ॥ 3 
( अवतरण )-- नायक और नायिका के चातुरी से, आँखाँ की चष्टा ही के द्वारा, हृदय के सब भावों 
हो परस्पर प्रकट कर देने का वणन सखी सखी से करती है-- 


`` १. जानवी ( २ ), Beat (४, ५) | २. आनि ( १ )। ३. खिजत ( ४, ५) | ४. GAT जात ( २ )। E 
EE. ; ह 
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(अर्थ )--[देखो, केसी चातुरी से ये दोनों गुरुजन से] भरे हुए भवन में आखाँ ही में 
सब [ अपने अभीष्ट की ] बातें कर लेते हें ( अपने अभिप्राय परस्पर, प्रकट कर देते 
हैं )।[ कभी कुछ ] कहते हें, [कभी ] नटते हैं ( निषेध करते हैं ), [ कभी ] रीकते हैँ, 
[कभी ] खीभते हें, [ कमी फिर ] मेल कर लेते हें, [ कभी ] खिलते हें ( प्रफुल्लित होते हैं ), 
[ और कभी ] लजाते हें ॥ 

शथवा.पूर्वाधे का अर्थ at किया जाय-- 

[ नायक कुछ ] कहता है ( रति की प्राथना करता हे ) , [जिस पर नायिका “सन में 
भाचे, मुडी हिलावै” न्याय से ] नटती है ( निषेध करती है ) । [ नायक उसकी इस निषेध 
करने की चेष्टा पर ] रीकता है; [ तब नायिका उसकी रीभने की चेष्टा पर बनावट से] 
खीभती है। [ फिर दोनों ] मेल कर लेते हें, [ जिस पर नायक, नायिका के चटपर 
खीझ छोड़ देने पर, ] हँस देता है, [और नायिका उसके हँस देने पर ] लाजत हो जाती है॥ 

SEC Scope ae 
वाही की चित चटपटी) धरत अटपटे पाह-। 


लपट बुकावत TACT का कपट-नरंऊ आइ ॥ ३३ ॥ 
चटपटी = उत्कट अभिलाषा के कारण कोई काम करने में आतुरता || HEE = कहीँ के कहीँ, लड़ 


खड़ाते हुए ॥ लपट =ज्वाला ॥ 
( अवतरण )--उत्तमा खंडिता की TH नायक से . 


( अर्थ )--[ जिसके यहाँ रात भर रहे हो, ] उसी [ से फिर मिलने ] की [ तुम्हारे ] 


चित्त में [ आतुरता है, [ इसी लिप तुम ] अटपटे पॉव रखते हो। [ पर तो भी सुझे कुछ 
दुःख नहीँ है, क्योंकि तुम तो | कपट-भरे भी आ कर [ मेरी ] विरह-ज्वाला बुझाते हो 
[ तात्पय यह है कि सपली का दुःख सुभे तुम्हारे दशैन-खुख के आगे भूल जाता है ]॥ 
OSES | 
लखि गुरुजन-बिच कमल सा Mig छुवांयी स्थाम | ; j 
हरि-सनसुख करि आरसी RA लगाई बाम ॥ ३४॥ 
( अवतरण )--नायक और नायिका की Ser सखी सखी से कहती है-- 
(aà ९)--[ नायिका को ] गुरुजनो के बीच में देख कर श्याम ने [ अपना ] सिर 
कमल से छुवाया ( पॉव पड़ने की चेष्टा कर के अपना अनुराग प्रकट किया )। बाम ( वामा 


अर्थात्‌ नायिका ) ने | वह भाव समझा कर अपनी ] आरसी, हरि ( नायक ) के सामने 
कर के, हृदय में लगा ली ( आरसी में नायक का प्रतिबिव ले कर उसे हृदय में लगाने से | 
यह सूचित किया कि मं तुमको अपने हृदय मे वसाती हूँ )॥ 


अथवा या अथ व्य! जाय-- 
(aà २ )-- नायिका को] गुरुजनों के वीच में देख कर श्याम ने [ अपना ] सिर कमल 


सेछुवाया ( पाव पड्न की चेष्टा कर के मिलने की प्राथना सूचित की ) | बाम ( A अर्थात्‌ 


१. भरे उर (२ ) | २. छिवायो ( २ ) | 
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नायिका ) ने [ वद भाव समक कर अपनी ] आरसी, हरि (सूर्य) के सामने कर के, हृदय 
में लगा ली (ace मेँ सूर्य का प्रतिबिंब ले कर कुच-रूपी पहाड़ों के वाच में लगाने से 
यह सूचित किया कि सूर्य के अस्ताचल में छिपने पर, अर्थात्‌ रात्रि को, मिलूँगी ) ॥ 
aS 0 
NY aw इनि 
पाइ agaa देने को नाइनि बैठी आइ | 
NNN A A l क ॥ 
फिरि फिरि, जानि महावरी, एड़ी ASA जाइ ॥ ३५ ॥ 
लि महावरी--महावर के गाढे रंग में रुई को भली भाँति मिगो कर नाइनें गोली सी बना लेती हैँ, और 
पाव म महावर लगाते समय वे इसे ही मल मल कर रंग निचोड़ती और लगाती जाती हैं | इसी रुई की गोली को 
“महावरी ( महावर-वटी ) कहते हैं ॥ मीड़ति जाइ=मलती जाती हे, मसलती जाती है ॥ 
( दतर )~—सखियाँ नाइन का परिहास करती हुई नायिका की पड़ी की ललाई की आपस क 
मेँ प्रशंसा, करती हे ne | 
oe अर्थ ata में महावर देने को नाइन आ कर बैठी । [ पर नायिका की एड़ी का 
रंग ऐसा लालल्हे कि उसको उसमें तथा महावर की गोली में कुछ भेद नहीँ प्रतीत होता, 
अतः wa के कारण वह ] एड़ी को फिर फिर, महावर की गोली समझ कर, मीड़ती 
जाती है ॥ र 
ae p जा TRF 
तोही, निरमोही, लग्यौ मो ही इंहे खु भाड | 
४०७७ A Y aw 
अनओंएँ आचै नही) आएँ आवतु, आउ ॥ ३६ ॥ 
( अवतरण )--उपपति नायक को नायिका की उलाहने से भरी हुई पत्री-- 
= (अर्थ )-हे निरमोही, मेरा हृदय तुझी से इस स्वभाव ( रीति) से लगा है 
. [ कि तेरे. ] न आने से [ वह भी मेरे पास ] नही आता ( मेरा चित्त ठिकाने नहीं रहता ), 
[ और तेरे ] आने से आता है। [ अतः निवेदन है कि तू ] आ ( पधार )॥ 


— “OE K 


> A Aw ~ 
| नेहु न, नननु का कळू उपजी बड़ी बलाह। 
| A A AV 
` -` नीर-भरे नितप्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाइ ॥ ३७॥ 

नेहु ( स्नेह )--यह शब्द यहाँ Rew है | इसके दो अर्थ प्रेम तथा तेल हैँ | अतएव इसम श्लेष-मूलक 
रूपक है, जिससे इसका अर्थ यहाँ प्रेम-रूपी तेल हुआ ॥ बलाइ ( फा० बला )= विपत्ति, आपत्ति ॥ ` 

( अवतरण )--पूर्वानुरागिनी नायिका अपने नेत्रा की व्यवस्था अंतरंगिनी सखी से कहती F— 

( अथे )--[ यह ] प्रेम-रूपी तेल नहीँ है, [ प्रत्युत मेरे ] नयनो के निमित्त कोई बड़ी 
बलाय उपजी है । [ क्याँकि यद्यपि मेरे नयन ] नित्यप्रति नीर ( आसू ) से भरे हुए रहते 
हैं, तथापि [ इनकी ] प्यास ( दर्शन की तृषा ) नहीं वुझती ॥ 


| 

| 

1 

| 

i २. देन (४, ५) | २. मीजत (४) । ३. यहे ( १२,५ ), इहे (४) । ४. अनश्रायौ (१)! 
| ५. आवति ( १, २, ५ ) | 
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22 बिहारी-रल्लाकर 


शरीर-शुद्धि के निमित्त Sas में जो पंचकर्म बतलाए गए हैं, उनमें एक स्नेहन भी = ani 
रोगी को तेल अथवा घृत इत्याद पिलाया जाता है । यदि स्नेद-पान से कुछ व्यातक्रम पड़ ae गहे, गो | 
रोगी को बहुत तृषा लगती ढे । पानी से उसका पेट भर जाता है, पर TT बना ही रइती है । इसी | 
बात को नायका ने अपन नेत्रा पर घटा कर कहा R ॥ : | 
1G | 
नहिँ परायु, ATS मधुर मधु, Ale बिकाख हाह काल | 
अली, कली ही सा. वध्या, आग कान हवाल ॥ इद ॥ 
बिकासु =खिलावट ॥ हवाल दशा ] यह Atal शब्द हाल क॑ बहुवचन अहवाल का ATA ह॥ 
( अवतरण )--इस दाइ म, अमर के व्याज सं, काइ किसा सग्घासक्ग का शिक्षा दता हे" . 
(ad )--न [ तो इसमें ] अभी पराग ( पुष्प-रज अथात्‌ जवानी mise TS ), 
मधुर मधु ( मीठा मकरद अर्थात्‌ सरसता ), [ ओर ] न विकास ( खिलावट अथ Sa 
कारण अंगों में प्रफुल्लता ) | ही | हे । हे भ्रमर, [ तू ऐसी कंज की ] कली हा से वधा | 
(अपने सब कतव्य छोड़ कर उसी में aada हो रहा है), [ तो | आगे | चल कर जव | 
उसमेँ पराग, मकरंद तथा विकास का आगमन होगा, तो फिर तेरा ] क्या दशा होगी ॥ | 
— -X -— 
लाल, तुम्हार बिरह का अगान अनूप, अपार | 
सरसे बरसे नीर हर, झर हू मिट न WIT Il ३& ॥ 
अग्नि = ग्रग्नि ॥ अनूप जिसकी उपमा त हो, ग्रद्धत, विलक्षण ॥ अप्रा = जिसका पार न पाया 
जाय, जो समाप्त हो, बहुत ॥ सरसे = बढती हे ॥ ऋर--इस शब्द का अथ अन्य टीकाकारों ने मेघ का अडी | 
बाँध कर लगातार बरसना किया हे, पर यहाँ इसका यह अर्थ नहीं हे | यहाँ इसका अथ हे ताप अर्थात्‌ A 
का प्रचंड ताप अथवा लूअ | बिहारी ने इस शब्द का प्रयोग इस दोहे के अतिरिक्त और पाँच दोहो में छ 
बार किया हे, जिनमें से तीन बार ( देखो दोहे ४०२, ५७०, ६४९ ) इसका प्रयोग पावक-लपट क ay मेँ 
हुआ है, एक बार ( देखो दोहा ६5 ) बिरह-ताप के अर्थ मेँ, ओर दो बार (देखे। दोहे ४०२, ४८४ ) HE की 
भडी के अर्थ में ॥ भार= जलन ॥ 
( अवतरण )--सखो अथवा दूती नायक से नायिका का विरह WAG AT करती E— | 
( अर्थ )- हे लाल, तुम्हारे विरह की अग्नि विलक्षण | तथा | अपार हे । [इसकी ] | 
भार ( जलन ) नीर बरसने से भी बढ़ती है, [ ऑर ] झर ( ग्रीष्म के ताप yai | 
मिटती॥ | 
पानी से उसकी जलन का बढ़ना तो विरद्दाग्नि की विलक्षणता ४, आर ताप ख उसक्री जलनं 
क्रा न मिटना उसकी अपारता । यदि कोई अंग थोड़ा बहुत जल जाता ह, ता खक aa से उसकी 
जलन मिर जाती हे; पर यदि aga जल जाता ह्‌, तो सकने से कोइ लाभ नहीं giat, प्रत्युत हानि हा 
होती हे ॥ 


१, आगि (२), आगिनि (४) | 
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विहारी-रल्लाकर i २३ 
az ae SG ENG 
बढ़े ज्या ज्यों जोबन-जोति ! 
Ww 3 ~ win 
| ee सब बदन मलिन दुति होति॥ ४० ॥ 
| “लीत्ये =सोताँ को l यह पद सोति शब्द के संप्रदानकारक का बहुवचन-रूप हैं || 
, ( अवतरण )--नवयोवना मुग्धा की सखिया आपस मेँ aay कहती हे --- 
oe OO vel इस | दुलहिन की देह में ज्यों ज्यां यौवन की 
cat | इसको ] देख कर [ इसकी ] सब ही सौता को बदन में द्यति 
समय ‘DENG 
N A AY y 
जगलु जनाया जिह सकलु, सो हरि जान्यौ ate | ॅ 
ज्यो A टर, AMNA Yn २ wy 
fe ज्या आखिनु ag देखिये, आँखि न देखी जाँहि ॥ ४१ ॥ 6 
(ह जिसके द्वारा || देखिये = देखा जाता है ॥ | 
| ( अवतरण )--किसी आत्मज्ञानी की उक्कि स्वगत अथवा शिष्य से-- 
| (अ) Ral चिन्मय परमात्मा ]के द्वारा ( जिसके हृदय में स्थित होने के 
| an ) सकल जगत्‌ [amà ] जाना गया, चह हरि [ तूने ] नहीँ जाना । जैसे आँखों 
| द्वारा संब [ कुछ | देखा जाता हे, [ पर ] आँखें [ स्वयं ] नहीँ देखी जाती ॥ 
XE सोरडा | 


: is A f 

मगलु 146 सुरंगु, TE ससि, केसरि-आड़ शुरु। 
| ,. ईक नार लाहे सगु, रसमय किय लोचन-जगत ॥ ४२॥ 
| हे Baa रंग वाला । यहाँ इसका अर्थ लाल हे ॥ आड़ = आंड़ा तिलक ॥ नारी--यह 
| ; यहा श्लिष्ट ह-( १ ) नारी, खी | (२) चंडा, समीरा इत्यादि सांत नाडियोँ में से कोई नाड़ी | 
| वाहात के निमित्त ज्योतिष में सात नाड़ियाँ मानी जाती हैं | इनमें से प्रत्येक at गति चार चार नक्षत्रों 
| म सपांकार होती हे | जब चंद्रमा, मंगल तथा बृहस्पति ग्रहाँ की स्थिति ऐसी होती हे कि वे एक ही नाड़ी के 


चारों नक्षत्रों > eon =a Sw ~ ~, So) ï किसी 
° नना म से किसी पर होते हँ--चाहे चारों नक्षत्रों में से किसी एक ही पर, अथवा भिन्न भिन्न पर... 
पी जगद्र्यापैनौ बृष्टि होती हे, यथा— 


ज्योति बढ़ती है, त्या 
मलिन होती है ॥ 


एकनाड़ीसमारूदी चेद्रमाधरणसुतौ । 
| यदि तत्र सवेजीवस्तंदेकार्णविता मही ॥ 
| रस — 7 at नै ( नरपतिजयचर्या, अध्याय ३, एलो० २६ ) 

| FE शब्द भी हे र 2 छ 

| मत ae tie श्लिष्ट UE ) उराग, ARW | ( २ ) जल । इसमें भी हिलष्टपद- 
र ` र इसका अर्थ अहुरागःरूपी ae ॥ किय--यह रूप कियो के स्थान पर बिहारी ने २१२ 

| हे भी युक्त किया है । अन्य कवियों तथा गोस्वामी तुलसादासजी ने भी इस अर्थ में इस रूप 

| प्रयोग बहुत किया है ॥ लोचन-जगत = लोचन-रूपी जगत्‌ | | 

| हर न 00) 1015 ay A A ee te as अमी j 
| AE ` सोते ( ४), सोत्याँ (५) | ३. मलिन बदन दुति (२) | ४. जगु Me या 
| ५. केसर (४, ५) | | दावि (२) (२)॥ a 
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२४ बिहारी-रलाकर 
( अवतरण )- नायिका के मुख पर लाल बिंदु तथा केसर की पीली आड़ देख कर नायक की 
झनुरागसय हो रही हे. । अपनी यही दशा वह स्वगत, अथवा नायिका की किसी अतरंगिनी 


श्म 
से, कहता हे-- Aa a vt 

| ak )--लालबिंडु-रूपी मंगल, मुख-रूपी चंद्र, | एव ] केसर की [ पीली ] आड़ रूपी 
बृहस्पति [इन तीनों ग्रहों | को एक [ ही ] नारी (स्त्री-रूपी नाड़ी) ने साथ ही प्राप्त कर के 
[मेरे ] लोचन-रूपी जगत्‌ को रसमय ( १. अनुरागमय। २. जलमय ) कर दिया N 


CEN ७ 
मंगल ग्रह का रंग लाल तथा बुद्दस्पति का पाला माना जाता है, ओर मुख का उपसान चंद्र 


आँखें 
सखी 


प्रसिद्ध ही है ॥ - 
NG दोहा € 
१ Y YE NY mS Se 
पिय तिय सौँ हँसिकै कहौ, लखे दिठोना दीन | 
चंदसुखी, gaiz a मेलो ATA कीन ॥ ४३॥ 
भलो पूर्ण रूप से, पूरा पूरा ॥ a 
(अवतरण )--सखी का वचन सखी से-- 


(अ ) प्रियतम ने नायिका से, [ यह ] देखने पर [ कि उसने ] दिठोना दिया है, 
हँस कर कहा [ कि ] हे चंद्रमुखी, तूने [ अपने ] मुखचेद्र को [ इस. दिठोने के द्वारा ] 


i दिया ॥ 
भला (पूरा पूरा ) चंद्र के समान कर दिया ॥ | 
5 टीकाकारों ने अनेक शंका-समाधान कर के इस दोहे के अर्थ को बहुत घुसाया फिराया है। 


पर हमारी समर मेँ यह अर्थ सीधा और स्पष्ट दे ॥ 
कौंहर सी एड़ीनु की लाली देखि सुभाइ | 
पाइ महावरु देई को) आए भइ TF ॥ ४४॥ 
| कोंहर ( end ) =इंद्रायन का फल ॥ बे-पाइ =विना पाँव की अर्थीत्‌ मति-पंगु, स्तन्ध ॥ 
(श्रवतरण )--सखी-वचन सखी से-- 2 
(अ )--इंद्रायन के फल सी एड़ियों की स्वाभाविक लाली shad नाइन | 
स्वयं ware ( विना हाथपैर की अर्थात्‌ मति-पंणु ) हो गड । [ फिर भला ] पॉव में महावर 
[ दे, तो ] कोन दे ॥ 
aaa fear, अलि, भले. चतुर अहेरी मार | 
कानन-चारी Aan नागर नरनु सिकार ॥ ४४ ॥- 


मलै madi भाँति | यहाँ इसका अथे बडी विलक्षणता से होता हे ॥ अहेरी र शिकारी ॥ कॉनन” _ 


eee १) कानों तक विचरने वाले अर्थात्‌ दीर्घे । (२ ) जंगल में विचरने वाले । प्राचीन परिपाटी तथा 
ae नी ह 2. 


१. दोन्ह (४) २. भले (४) | ३. कीन्ह (४) | ४- देन को ( ४ ) | 
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बिहारी-रलाकर २% 


बिहारी की लेख-प्रणाली के अनुसार पहिले अर्थ के निमित्त “कानन? शाब्द को उकारांत, अर्थात्‌ 'कानतु') होना 
चाहिए | पर बिहारी के समय ही में ऐसे शब्दों को अकारांत लिखने की प्रथा प्रचलित हो चली थी, और 
यद्यपि बिहारी इस प्रथा का अनुकरण स्वतंत्रता-पूवेक तो नहीं करते थे, पर इस दोहे में, शलेष के निवोहार्थ, 
उन्होंने उक्त प्रचार से लाभ उठा कर, कान के बहुवचनः काननु को भी अकारांत ही मान लिया, क्यों कि दूसरे 


~ os 


अर्थ के निमित्त 'कानन-चारी' समस्त पद का “कानन? ( जंगल ) शब्द उकारांत नहीँ हो सकता | श्लेषालंकार मेँ 
ऐसे. प्रयोगों' का निर्वाह माना भी जाता है ॥ 

( अवतरणु )--नायिका की अतरंगिनी सखी उसके नेत्रॉ-द्वारा नायक के घायल होने का वृत्तांत 
उससे, परिहासात्मक वाक्य मेँ, कहती है । वह चातुरी से नायक का नाम नहीं” लेती, प्रत्युत घायल 
होने वाले के निमित्त बहुवचन “नगर नरनु! पद प्रयुक्क कर के सामान्यतः कहती है कि तेरे नेत्रा से 
प्रवीण नरौँ का शिकार होता है । वह सोचती है कि यह सुन कर जब नायिका पूछेगी कि मेरे नेत्रा ने 
किसका शिकार किया है, तब नायक का नाम बतला दूँगी-- 

( अथ )--हे अली | कामदेव-रूपी चतुर अहेरी ने [ तेरे ] कानन-चारी ( कानों तक 
जाने वाले, वन-चारी ) नयन-रूपी aay को भली भाँति ( बड़ी विलक्षण रीति से) नगर- 
निवासी ( खुघर ) act का शिकार करना सिखलाया हे ॥ 

ait का आखेट करना तो नगर-निवासी adi को सामान्यतः अहेरी सिखलाते ही हैँ। पर 
कामदेव-रूपी wed ने यह विलक्षण चातुरी की हे कि कानन-चारी नयन-रूपी ant को नगर-निवासी 
( सुघर ) नरौँ का आखेट करना सिखलाया है ॥ 

उ 
खिँगार Q Q Q -A 
रससिंगार-संजनु किए, कंजनु भंजनु देन।  . 
अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजनु गंजनु, नैन ॥ ४६ ॥ 
श्ससिंगार-मंजनु किए श्रंगार-रसोचित हाव, भाव, कटाक्षादि. मेँ निमग्न, अथवा उनको माँजे 
हुए अथौत्‌ उनमेँ दक्ष ॥ कंजलु तर्कजाँ को ॥ भ॑जनु = मान-संग, पराजय ॥ अंजनु रंजन हूँ बिना 
अंजन रँगने ( लगाने ) के विना भी ॥ खजनु- भाषा मेँ खंजन तथा खंज, दोनों रूप खंजन के अर्थ मेँ 
प्रयुक्त होते हँ | 'खंजनु' पद यहाँ खंज शब्द का बहुवचन हे । इसके पश्चात्‌ के संप्रदानाथेक at का 
लोप है, अतः यह पद यहाँ संप्रदानकारक-वत्‌ प्रयुक्त हुआ है । इसका अथे यहाँ खंजा को होता हे ॥ 
गंजलु = तिरस्कार । यह पद यहाँ कर्मकारक-रूप से प्रयुक्त हुआ हे | इसके पश्चात्‌ “दैन' का अध्याहार होता 
द्वे, और उसी “दैन” पद का यह कमै हे ॥ 

( अवतरण )--नायिका के नेव्राँ की प्रशंसा नायक अथवा सखी-द्वारा-- 

( अर्थ श्टरगार-रस में मज्जन किए हुए ( श्टगार-रसोचित हाव, भाव, कटाक्षादि 
से परिष्कृत--पानी दिए हुए, अथवा उनमें निमग्न ) [ये तेरे | नयन [ अपनी स्वच्छता से ] 
कंजों को [ जो कि सदेव जल मॅ मञ्जित रहने के कारण स्वच्छ रहते हें ] भंजन ( मान- 
मदेन, पराजय ) देने वाले हे, [ ओर अपनी स्वाभाविक श्यामता से ] अंजन लगाने के 
विना भी खंजा को तिरस्कार [ देने वाले ]॥ 

0 0८ 
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२६- बिद्वारी-रत्लाकर 
साजे मोहन-मोह को) मोही करंत कुचैन | 
कहा करों, उलटे परे टोने लोने Aa vo tl 

साजे =किसी कार्य बिशेष के उपयुक्त बनाए ॥ कुचेन = विकल ॥ टोने = जादू । विशेषतः दृष्टि- 
द्वारा किसी पर प्रभाव डालने की क्रिया, अथवा उस डाले हुए प्रभाव, को टोना कहते हैं ॥ लोने = लुनाए 
हुए, लवण दिए हुए, लव॒ण-द्वारा JE किए हुए, नायक के लावण्य-द्वारा उसके पक्ष में किए हुए ॥ जब किसी 
पर टोने श्रथवा HS का प्रभाव प्रतीत होता है, तो लवण ओर राई अथवा केवल लवण उस पर से वार कर 
टोने के निमित्त He अथवा अग्नि मे डाल दिया जाता हे | इस क्रिया को खियाँ राई-नोन करना अथवा लोनाना 
कहती हैँ | इस लोनाने से टोना लोट जाता है, और जो प्रभाव टोना करने वाला किसी पर डालना चाहता 
हे, वही स्वयं करने वाले पर, उप्तकी ओर से, पड़ जाता है | यदी टोने का उलटना कहलाता है ॥ > 

( अवतरण ) --पूर्वानुरागिनी नायिका का वचन अंतरंगनी सखी से-- 

(अर्थ )-+ मं ने तो अपने नयन ] मोहन के मोहने को [ उपयुक्त उपस्करणों 
अजन, तिलोछ आदि, से ] सुसज्जित किए, [पर ये तो मोहन को मोहने के पलटे ] मुभी को 
[मोहन पर मोहित कर के ] विकल किए डालते हँ । [ अव में ] क्या करू, [ मोहन के 
लावण्य से ] लोने हुए (लोनाए जा कर) [ मेरे | नयन उलरे टोने [ हो कर मुझी पर ] पड़े ॥ 

याकें उर औरे कळू लगी बिरह की लाइ | 
पजरे नीर गुलाब कॅ, पिय की बात बुकाइ॥ ४८ ॥ 


Be कछू-कुछ विलक्षण प्रकार की ॥ लाइ = लवर, रग्नि ॥ प जरै = प्रज्वलित होती है ॥ बात = 
(१) वाती | (२) वायु॥ | 
( अत्रतरणु )--विरहिनी नायिका की व्यवस्था सखिया आपस मेँ कहती झैँ 


(अर्थ )--इसके हृदय में विरह की कुछ विलक्षण आग लगी है, [ जो ] गुलाव-जल . 


[ छिइकने ] से | तो ] प्रज्वालित होती दे, [ और ] प्रियतम की वात ( चर्चा-रूपी वायु) 
से बुझती हे 
 निलक्षणतायइह्वेकि सामान्य अग्नि तो जल से बुझती ओर. वायु से प्रज्वलित होती है, 
पर यह अग्नि जल से प्रज्वलित होती एवं बात ( वायु ) से वुझती है ॥ 
<> BESS 
कहा CSN खल पं, तजो अटवटी बात | 


AwAw 


नॅक हँसोही हैं भइ AS, Ais’ खात॥ ve ॥ 
` खेल पं — पॅ” यहाँ करणकारकार्थक है। 'खेल पै” का अर्थ खेले से होता है ॥ = = कुढंगी ॥ 
( श्रवतरण ) -नायिका ने सान किया था | सखी बडी कठिनता से, शपथ खा खा कर, उसको 
ढंग पर ला रही थी | इतने में मायक ने उसी खी का नाम ले लिया, जिसकी gat से मान हुआ 


था । सखी, यह सोच कर कि कहीं मान फिर न बढ़ जाय, बड़ी वाक्यचातुरी से, नायक के उस नाम 
Os To st Se eee विकत 2 क... 


१. करी (२) | २, टोने (२, ५ ) | ३. लौने (२, ५) | 
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बिहदारी-रल्लाकर २७ 


लेने को उसका खिलवाड़ ठहरा:कर, 


`~ 


को सचेत करती है-- 

(अथे )--[ तुम ] खेल से क्या लोगे ( इस खेल में क्या पाओगे ) ! Lae] कुढंगी 
बात ( अथात्‌ खिलवाड़ के निमित्त अन्य oft का नाम ले कर नायिका को चिढ़ाना ) छोड़ 
दो । [ देखो, बड़ी कठिनता से, ] शपथ खाते खाते [ नायिका की सरोषं ] भांह कुछ 
हंसों ही ( हास्योन्मुखी ) हुई हैं [ एसा न हो कहीं फिर चढ़ जायँ ]॥ 

इस दोहे की व्याख्या श्रीयुत पंडित पद्मसिंहजी शर्मा ने बहुत अच्छी की है। नायक के अन्य 
खी. का नाम लेने का एक कारण यह भी हो-सकता है कि उसे नायिका की मान-चेष्टा बहुत अच्छी 
लगा, अतः वह फेर वही चेष्टा देखन के निमित्त, खिलवाड़ मेँ, अन्य खी का नाम ले कर उसको रुष्ट 

ह 


इधर ता नायका के रोष को उभरने नहीं देती ओर उधर नायक 


`~ 


रना चाहता हे । इस प्रकार का भाव इस कवित्त में भी हे- “घरी de परम सजान पिय प्यारा 
रीकि मान न मनायो, मानिनो को मान देखि रहो ॥" 
IA A ह 
डारी सारी नील की ओट अचूक, चुके न । ड 
सो सन-रूगु करबर गहे अहे ! अहेरी नैन ॥ ५० N q 


SIH TT की पतली साखा, रहनी॥ नील की <नीली॥ करबर ( कर्वर )-चीते | इस शब्द में 
सारोपा लक्षणा È | यहाँ बण्यैमान नयन की अप्रकृत क्षेर के साथ तादात्म प्रतीति हे ॥ छहे--इस शब्द का 
प्रयोग किसी को संबोधित करने मेँ होता हे, विशेषतः आश्चर्य से संबोधित करते में ॥ | टर 
( अवतरण )--नायक-वचन नायिका से-- ; 
(अर्थ )- हे [ प्यारी, तेरे | कवर ( चीते ) | अर्थात्‌ ] अहेरी नयन नीली साडी- 
रूपी डारी ( डाल-पत्तों ) की अचूक ( कभी व्यर्थ न होते वाली ) ओट में मेरे मन-रूपी सृग | 
को पकड़ लेते हैं, चूकते नहीं ॥ i 
चीता जब BM को पकडना चाहता हे, तो डाल-पत्ता तथा भाड़ियों की ओट मेँ छिप छिप कर F 
उसके अत्यंत समीप पहुच जाता हे, ऑर फिर एकाएकी रपट कर उसको छोप लेता हे ॥ 
दीरघ सास न ale दुख, सुख साई हिँ न भूलि | पु a 
दहै दहे क्यों करंतु हे, दई दई | कबूलि ॥ ५१॥ ड 
ES साँस लंबी सॉस, जैसी दुःख में aaa लेता है ॥ साइँ हिँ = स्वामी को | कबूलि=अंगी- . | 
कृत कर ॥ “BE PED. x : 
` :( अवतरण/)--किसी विपत्ति-प्रस्त को उसका गुरु अथवा कोई मित्र धैर्य देता हे-- | ; 
(ah )—[ तू इस विपत्ति में ] दई दई ( हा देव | at देव ! ) क्यों कर 
विपत्ति ] देव ने दी हे, उसको [ घेये धर कर ] अंगीङृत कर ( अर्थात्‌ सहन कर 
दुःख में लबी,साँस न ले, [ ओर ] सुख में स्वामी को न भूल ॥ ! 
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2c बिहारी-रलाकर 


बैठि रही अति सघन बन) पेठि सद्न-तन माह । , 
देखि दुपहरी जेठ की छाहाँ चाहति gre ॥ ५२ ॥ 


सदन-तन धर का पिंड ॥ 
( अवतरणु )-- स्वयंदूतिका नायिका का वचन नायक से 
(ah )--[ ऐसी प्रचंड घाम के समय तुम कहाँ जा रहे हो? आओ, इस घर मेँ घाम 
का निवारण कर लो । देखो, ] जेठ की दुपहरी देख कर छाया भी छाया (आच्छादन) [के 
नीचे छिपना ] चाहती है। [ वह इस समय ] अति सघन वन में वेठ रही है ( विश्राम ले 
रही है), [ अथवा ] घर के तन (पिंड) के भीतर पेठ रही है ( घुस रही है, अथांत्‌ 
wait के घेर की मिति के तथा घरों की भित्तियो के बाहर नहाँ दिखलाई देती ) ॥ 
जेठ के Rat मेँ मध्याह्न के समय सूर्य ठीक सिर पर ग्रा जाता हे, अतः वृक्षों की छाया उनके घेरे 
के बाहर नहीं आती, और घरॉ की छाया भी Fat के नीचे ही रहती हे, भित्तियों के बाहर नहीँ पड़ती ॥ 
हरे es ७2 1: E 
ओ। हा हा! बदनु उघारि, दग सफल करें ag कोई । 
रोज सरोजनु के परे, हंसी ससी की होइ ॥ ५३॥ 
हा हा (--यह त्रजभाषा मेँ किसी को साविनय संबोधन करने में प्रयुक्त होता है ॥ बढ्नु ( वदन )= 
मुख | यहाँ इसका अधे मुख-रूपी चंद्र है ॥ रोज ( फारसी रोज ) = दिन । उर्दू में रोज्ञ पड़ना एवं भाषा में 
दिन पड़ना विपत्ति तथा काठिन्य पड़ने के अर्थ में बोला जाता हे ॥ सरोजलु कें = कमलों के निमित्त | सरोज 
शब्द का अथै यहाँ गोणी साध्यवसाना लक्षणा से नयन-रूपी सरोज होता हे ॥ खसी ( शशि ) = चंद्रमा । 
धसी? का अर्थ भी यहाँ गोणी साध्यवसाना लक्षणा से मुख-रूपी शशि होता हे ॥ 
( अवतरण )--खडिता नायिका ने नायक को देख कर, अपनी उदासीनता प्रकट करने के लिये, 
que काढ लिया है । सखी, यह सोच कर कि चार आंखें हाँ तो शील से मान छूट जाय, उससे घूघट 


प्रशंसा भी, उसकी प्रसन्नता के निमित्त, करती हे, ओर अपनी प्रार्थना का निमित्त अपनी मंडली की 


' सखियाँ के नेत्रा के सफल, नायक को लज्जित एवं सपली को उपहास-पात्री बनाने. की अभिलाषा 


{ie A ठहराती है-- 

ge ( अथे )- हा हा ! [ सखी, Yaz हटा कर अपना ] ga खोल, [ जिसमें हम | सब 

Fee ] जन [ अपने ] रग सफल करें ( तेरे मुख का सादये, अपने पति पर तेरा प्रभाव 

pt तेरी सपल्ली के सादये का उपहास देख कर हम सब आँखें पाने का फ़ल पावें), [ नायक 
के ] नेत्र-रूपी सरोजों पर काठिन्य पड़े (वे तुझे सरोष देख कर मॅप जायें ), [ और उसकी 


पड़ने लगे ) ॥ 


६. कोउ (१)। ७. परो ( १)। ८. होउ (१)। 
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हराने की प्राथना करती हे । वह उसी प्रार्थना-वाक्य मेँ, चातुरी से, नायिका के प्रभाव तथा साँदय को. 


मे तेरी सपली के | मुख-रूपी चंद्र की हँसी हो ( अर्थात्‌ चह उपहास-पात्र जान 


कई एक टीकाकार ने, इस दोहे का कुछ और ही अथे समझ कर, अनेक शंकाएँ तथा E समाः 


१. मन (२) | २. माहि ( २, ५) | ३. छाँहि (२, ५) । ४. सुफल (४) । ५. करो ( १, ४)। बु 
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धानं करने के oad प्रयत्न किए हें । पर ऊपर जो अर्थ लिखा गया है, उसमैँ न किसी शंका का अवसरं 
हे, ओर न समाधौन की आवश्यकता ॥ 
— DE य 
होमति सुखु, करि कामना gary मिलन की, लाल | 
saage सी जरति लखि लगनि-अगनि की ज्वाल ॥ ५४ ॥ 
होमति = हवन करती है, आहुती देती हे ॥ ज्वालमुखी = ज्वालामुखी ॥ लगनि = चित्त की 
लगावट, Ast ॥ अगनि = अग्नि ॥ 
( अवतरण )-_पूर्वानुरागिनी नायिका की सखी अथवा दूती नायक से विरह निवेदन करती हे-- ' 
( अर्थ )-हे लाल, [वह] अनुराग-रूपी अग्नि की ज्वालामुखी सी ज्वाला को प्रज्वलित 
देख कर, तुमसे मिलने की कामना कर के, [ अपने ] सुख को [ उस ज्वाला में ] होमती है ॥ 
ज्वालामुखी में लोग अनेक प्रकार की कामनाएँ कर के उत्तमोत्तम शाकल्य की आहुतियाँ देते E ॥ 
साथक-सम सार्क नयन) रंगे त्रिबिध रंग गात । 
खौ बिलखि इँरि जात जल) लखि जलजात लजात ॥ ५५ ॥ 
सायंक- इस शब्द का अर्थे अन्य टीकाकाराँ ने बाण किया है | पर बाण से भष के छिपने तथा 
जलजात के संकुचित होने का वर्णन विशेष संगत नहीं है, और न बाण के तान रंग ही प्रसिद्ध SI हमारी 
समभ में यहाँ सायक का अथै सायंकाल करना उचित है | 'साय' शब्द का अर्थ सायंकाल होता है । “सायक? 


शब्द को उसी मेँ स्वार्थिक 'क' लंग कर बना हुआ समझन। चाहिए | अथवा “सायक? शब्द को शायक का अपअंश- a 
रूप मान कर उसका AT सुलाने वाला समय, AAT सायंकाल, करना चाहिए | कवि सायंकाल कौ हि 
लाली से नेत्रा की लाली की उपमा देते भी हैं | स्वयं बिहारी ने भी ४१० अंक के दोहे में ऐसा किया है ॥ है 
मायक = माया करने वाले । नेत्रों के पक्ष में इसका अर्थ अनेक प्रकार के हावभावादि करने वाले; और सार्यकाल Bi 


के पत्त में अनेक प्रकार के रंग बदलने मेँ निपुण होता हे | सायंकाल को 'मायक' इस कारण भी कहा जा 
सकता है कि उस समय मायावी जन माया विशेषतः फेलाते हैं, ओर वह समय सुहावना भी होता हे ॥ 
त्रिबिध Gr = तीन प्रकार के रंग अर्थात्‌ श्वेत, श्याम एवं अरुण । नेत्राँ में यह तीनों रंग वर्णित होते हैँ 
ओर सायंकाल के समय भी ये तीनों रंग आकाश में दिखलाई देते हँ ॥ झखो = भष भी Awe 

हो कर ॥ दुरि जात जल > जल मेँ छिप जाते हैं । मघतियाँ दिन को आहार की खोज में इधर उधर. 
विचरती ओर जल-वल पर आती जाती रहती हैँ, पर सायंकाल को जल के भीतर, पृथ्वी पर, आश्रय 
लेती हैँ ॥ लजात = संकुचित होते हैं संध्या-समम कमलों का संकुचित होना प्रसिद्ध ही हे ॥ 

( अवतरण )--दूती नायिका को किसी जलाशय क तट पर, संडेत स्थल मेँ, बेठा कर ओर नायक. 
के पास Ee कर, उससे नायिका के नेन्नाँ की प्रशंसा करती हुई, उसके TH स्थान में स्थित होने का वृत्तांत 
व्याजित करती हे--- 

(अर्थ )--सायंकाल के समान मायावी, [ तथा ] तीन रंगो से रंगे हुए मात्र 


१. साइक ( १ ) | २. पाइक ( १ ), नायक (५) | ३. जल जात दुरि (२) | 
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` [उसके ] नेत्र देख कर [ उस जलाशय के ] कमल लजाते हें, [ और ] कष भी दुःखित 
हो कर जल में छिप जाते हें ॥ ie 
——OS DS ee, 
मरी डरी कि टरी frat, कहा खरी, चालि चाहि । 
रही कराहि कराहि अति) अब सुह आहि न आहि ॥ ५६॥ 
कराहि कराहि = दुःखाधिक्य से हाय हाय कर के ॥ 
( अवतरण )- प्रोषितपतिका नायिका की जइता-दशा का वर्णन सखी सखी से करती हे-- . 
( अर्थ )--[ हे सखी, तू यहाँ ] खड़ी क्या कर रही है, चल कर देख [ तो कि वह ] 
मरी पड़ी. हे अथवा [ उसकी ] व्यथा टल गई है । [ वह ] बहुत कराह कराह कर [ एका- 
पकी. ] रह गई ( चुप हो गई )। अब [ तो उसके | मुह में आह | भी ] नहीं n 


—— NR 


कहा भयौ) जो घीठुरे) मो मनु तोमन-साथ | 
उडी जाँउ कित. हू, तऊ गड्डी उड्डाईक-हाथ ॥ ५७ ॥ 
ii गुड़ी asi, पतंग ॥ उड़ाइक = उड़ाने वाला ॥ : 
र ( अवतरण )--गणिका नायिका गाने बजाने के लिए कहाँ परदेश गई है । वहाँ से अपने प्रेसी 
वैशिक नायक को उसने पत्र में यह दोहा लिखा है-- 
( अथे )--यदि [ हम लोग इस समय ] बिछुड़े हें, तो क्या हुआ ; [ कोई विशेष चिता 
तथा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ] मेरा मन [ तो] आपके मन के साथ [बँधा 
हुआ ] है । [ जब आपका मन चाहे, मुझे आकर्षित कर सकता है, जैसे ] गुड़्ी.( पतंग). 


( वश में रहती हे.) ॥ i 

— G |: 
Ga, लोन लोइननु के कोइनु, होइ न आजु। | 
ata गरीबु निवाजिबौ) कित gat रतिराजु ॥ ९८ ॥ 


किसी ओर ( चाहे कहाँ) उड़ती दुई चली जाय, तो भी [ वह ] उड़ाने वाले के हाथ में है. | 


कै | 


लोने = लावण्य युत ॥ लोइननु=लोचनों ॥ कोइनु= कोया. से | आँख की श्याम 2 क 
दोनों और जो श्वेत माग होते हैं, वे आँख के कोए कहलाते हैं ॥ गरीबु ( गरीव )--यह शब्द अरबी भाषा का. 
हे | इसका ग्रथ नया, अज्ञात इत्यादि है | फारसी तथा उदू में यह शब्द निर्धन तथा वश-हीन के अर्थ में मयुक्त 
होता है । इसी श्रथ में बिहारी ने भी इसको, इस दोहे में, लिखा हे ॥ निवाजिबों--निवाज शब्द फारसी का. 
कृपा करना, पालना है । उसी से निवाजिबो बना लिया गया हे ॥ तूख्यों = तुष्ट हुं है ॥ | 
कामदेव | होइ-- लखि' का अन्वय 'होइ' रो है | 'लखि होइ' का अर्थ हे लचित होता है, देख. 


SRS AE a e 


wee 
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| बिहारी-रक्नाकर र RR 
( अवतरण )--कुलटा नायिका के कोया F कामदेव 
लक्षित कर के सखी परिहास-पूर्वक कहती है--- i | 
( शरै ) आज [ तेरे ] लोने लोचनो के कोयों खे [ यद्यपि नायक से मिलने का 
चाव तो प्रकट होता है, पर यह ] नही लक्षित होता कि किस बेचारे ( दया-पात्र ) पर तुझे 
कृपा करनी है, [ और ] किस पर कामदेव प्रसन्न हुआ है tt | 
सीतलताऽर सुवास कौ घरै न ARAFE | 
A Aw 2a - र ~ 1 i 
पानस वार जो तज्यौ सोरा जानि कपूरु॥ ५६ l 
2 सूर ( मूल )5जड़, मूलधन ॥ पीनस वारे = पीनस रोग वाले ने | पीनस एक नासा-रोग विशेष 


को र रोगी को गंध का अनुभव होना रक जाता है ॥ सोरा ( शोरा )>मट्टी मे से निकाला हुआ एक खारा 
र्थ | á PRUS UBE nE 


देव की झलक तथा उपपति से मिलने का चाव 


_ ( अवतरण /~-कवि की प्रास्ताविक. उक्ति है कि गुण के न जानने वाले के निरादर से गुणी के 
गुण का महिमा नही घटती .  : ह्‌ 


EE a अर्थ ) यदि पीनस रोग वाले ने कपूर को शोरा समभ कर तज द्या दै ग्रहण 
नहा किया हे ), [ तो उसकी ] सीतलता और सुगंध की माहिमा का मूल नह” घटता ॥ 

कांगद्‌ पर लिखत न बर्नेत, कहत सँदेसु लजात। | 

कहिहे सवु. तेरो feat मेरे हिय की बात॥ ६०॥ 


( अवतरण )--प्रोषितपेतिका नायिका ने पत्री में अपने विरह का कुछ वृत्तांत निवेदित कर के, 


LA 


यह बात जताने के लिए पके जो कुछ लिखा गया है, उससे विरह-ब्यथा की पूण व्यवस्था विदित नहीँ हो 


सकती, अंत मेँ यह दोहा लिख दिया-- 31002 32.32 
(a —[ कंप, स्वेद्‌, अश्रु इत्यादि के कारण ] काग्रज़ पर [ तो विरह-वृत्तांत ] 
लिखते नहाँ बनता, हे आर ] सदेश [ रूप से उस वृत्तांत को ] कहते ( अर्थात्‌ किसी को 
दूत-रूप से तेरे पास भेजने के निमित्त उससे अपनी मार्मिक दशा कहते ) [ हृदय ] लजाता 
A UL अतः में यही लिख कर संतोष करती हूँ कि यदि तू विचार करेगा, तो] तेरा हृद्य 
मेरै हृदय की सब बातें [ तुझसे ] कह देगा ( अर्थात्‌ अपने हृदय की व्यथा सें तु भको 
हृद्य की सच्ची दशा का अनुमान हो जायगा )॥ "TF REF IE 1 
बंधु 3 का दीन के, को तारयौ) रघुराइ। | 
_तूठे तूठे फिरत हौ कठे विरद कहाँइ॥ ६१॥ 
( अवतरण )--भक्ग का वक्र वचन Tea 
ACK) | २. ज्यौँ (२) ३. कागर (१) | ४. बने (४, ५ 
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(अर्थ ) हे रघुराइ ( रघुकुल-तिलक रामचंद्र ), [ तुम ] किस दीन के बंधु 
हुए, [ और तुमने ] किस [ पतित ] को तारा । [ दौन-बंघु तथा पतित-सारण, ये ] झूठे 
झूठे विरद कहला कर [ तुम ] तूठे तूठे ( प्रसन्न हुए ) फिरते हो ॥ z 

अभिप्राय ae हे कि जिनके आप बंधु हुए, वे वास्तव में दीन आर दुखी नहीं थे, पूरा दानः 
दुखी तो मँ हूँ, तथा जिनको आपने तारा, वे पूर्ण पतित नहीं थे, सच्चा पतित तो मॅ हुँ । अतः . ऐसे 
लोगो. के बंध हो कर दीन-बंधु तथा ऐसे लोगाँ को तार कर पतित-तारण कहलाना, ओर ऐसे कामाँ पर 
इन चिरदाँ से qe होना तो झूठी प्रशंसा से फूल उठने के समान है। सच तो यह हे कि ये विरद 
आप पर तब फें, जब आप मु महा दीन के बंधु बनें ओर मुर घोर पापी को तारे ॥ 
Ss OSSD 
YE 
जब जब वै सुचि कीजिये, तब॑ तव सब सुधि जाहि | 
| आँखिलु आँखि लगी रहे, आँखें लागति नाहि ॥ ६९॥ 
ak नायक ॥ gA कीजिये =स्मरण किए जाते हैं ॥ सुधि >चेतनाएँ ॥ 

( अवतरण )--वियोगिनी नायिका अपनी दशा सखी से कहती हे-- nin te 
ad (( श्र )--जब जब वे [ नायक ] स्मरण किए जाते. हे, तब तब सब चेतंनाएँ जाती 
ुहतीहें।[ उनकी] आँखों [ के ध्यान ] में [ मेरे हृदय की ] आखें लगी रह जाती हैं, 
[और ] आंखें नहाँ लगती. ( नींद नही आती )॥ > ; 
ag विरही नायक का वचन स्वगत अथवा अपने अंतरंग सखा से मी हो सकता है ॥ 

— ०5४७० —_ 
। कौन सुने कासों कहाँ १ सुरति = are | 
बदाबदी ज्यौ लेत हैं ए बदरा बदराह ॥ ६३॥ 
_, बदाबदी=कह बद कर, खुल्लमखुल्ला ॥ बद्राह--यह फारसी का समस्त पद हे। इसका अर्थ कुमारैः 
गामी) gia, बदमआश हे | यहाँ इसका अर्थ डाकू है ॥ 
(अवतरण )-भोषितपतिका नायिका का वचन सखी से-- 
 . (अर्भ)-र्[्‌ हे सखी, ] नाह ( नाथ, प्राणनाथ ) ने [ तो saat: थाती अथोत्‌ मेरे 
द्राण ] की सुरति ( स्मृति ) विस्ट्ृत कर दी, [ और ] ये बदराह वादल बदाबदी [ बह | 
ओ प्रार्णलुटे]लेते है । [ ऐसी दशा में उस थाती को बचाने के लिए में ] किसे gee 
.___[ थोर उसका स्वामी तो यहाँ है ही नहीं, अतएव मेरी पुकार ] कौन खुने ॥ ee 
os Hat जान्यो, लोइननु sea बाढ़िहै जोति। 
+ टि को nak _>> किरिकिरी 
हो जानतु, दीठि कौं दीठि किरिकिदी होति ॥ ९४ ॥ 
Ee _'किरकिटी = किरकरी; जो आँख में पड़ कर पीड़ा देती ÈI । a. 
1३. रे (३ )। ३. दिय (४) । ४. ये (४)। ४, डीठि (२)। ६-करकरी (१) | 


+ 
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( अवतरण )— qarga म नायक अथवा नायिका का aaa स्वगत अथव! सखा या 
सखी से-- 
चळ [ तो ] जाना था कि आँखों के मिलने से ( दो और दो चार हो जाने 

से) ज्योति बढ़ेगी ( प्रसन्नता होगी ) । [ यह ] कौन जानता था [ कि ] दृष्टि के निमित्त 
ष्टि किराकिटी हो जाती है ( अर्थात्‌ भेंने तो समभा था कि उसके देखने से आनंद 


होगा, पर आँख स आख लग जाने से अब तो दुःख से आँसू बढ्दा करता है, जैसे किर- 
किटी पड़ जाने से आँखों से पानी बहता हे )॥ 


— NR 
गहकि, गाँसु औरे गहे, रहे अधकहे बैन | 
देखि खिसों हैं पिय-नयन किए रिसो हे नेन ॥ ६५ ॥ 
गहकि = उम्रग कर | MY ( आस ) = पकड़ | किसी की ओर से, उसके अपराध के कारण, चित्त 


- पड़ी हुई आँट ॥ खिसौंहें-अपराध से संकुचित ॥ RAIS” ( रोषोन्युख ) = रिसाए हुए से ॥ ः 

(SAN )--नायक प्रातःकाल नायिका के घर आया । नायिका पहिल तो उमंग के साय | 
अपना प्रंम-कद्दानी कहन लगी, किंतु शीघ्र दी नायक के नेत्र खिसियाए हुए देख कर, ओर उनसे उसका 
रात को अन्य खी के यहाँ रहना निश्चित कर के, उसने आँखँ चढ़ा लॉ । इसी लिए दूसरा ही भाव 
उदय हा जान क कारण उस 6 वचन अधकह हां रह गए | सखी-वचन सखा स--- 

(रथ )--[ नायिका के ] वचन sna कर, और ही गाँस से गहे हुए, अधकहे 
Le le गए । [ उसने ] प्रियतम के नयन AAE देख कर [ अपने ] नयन RAT 
कर लिए ॥ 


0020 


स तासां केवा कच्यो, तू जिन इन्हें पत्याइ | 
लगालगी करि लोइननु उर सँ लाई लाइ ॥ ११ ॥ 


कैवारके बार ॥ जिन-मत ॥ पत्याइ <व्रिश्‍वास कर ॥ लयालगी = लगाव-बभाव, भेलजोल tl 
लाइ =लाग, घर में चोरा के पहुंचने की घात | और टीकाकारो ने इसका अर्थ अग्नि किया हे । पर यहाँ, ee 
'पल्याङ तथा “लगालगी' शब्दों! पर ध्यान देने से, इसका अर्थ लाग ही करना उचित शीत होता है ॥ ee 
- ( अवतरण )--पूर्वानुराग में विकल नायिका से सखी कहती हे-- ¢ 
(अर्थ )-मैं ने तुझसे के बार कहा [ कि ] तू इन [ लोचना ] ot विश्वास मत कर 
( यह विश्‍वास मत कर कि ये नयन मेरे अंग हैं, किसी से भिल कर मुझे हानि न पहुँचा. 
वंगे ) ; [ पर तूने नहीँ माना, ओर इनको नायक खे मिलने जुलने दिया, जिसका परिणाम | 
अत को यह हुआ कि] लोचनां ने [ उस चितचोर से ] लगालगी ( मिलाप ) कर के 
[ तेरे ] उर में [ उसके पेठने के लिए ] लाइ ( लाग ) लगा दी [ जिससे तेरे चित्त at | 
चोरी हो गई]॥ | Mr Maen: 


ee 
१, बदन (४) | ae ot क त 
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> ~ AY 


बर जीते सर मेन के, ऐसे देखे A न। 
हरिनी के नैनाल तें, हारे) नीके ए नेन ॥ ६७॥. 

( अवतरण )--सखी नायक से नायिका ळे नेत्रा की प्रशंसा करती है-- 

(अर्थ) हे हरि, ये नयन ( इस नायिका के नयन ) [ तो | दरिणी के नयनों से 
[ भी ] अच्छे हें । [ इन्होंने तो ] मदन के वाणे को [ भी ] वरबल जीत लिया हे । मेने 
Lat] ऐसे [ नयन कभी ] नहीं देखे ॥ 

—— DEES mam 
aie ही गुन रीकते, बिसराह वह बानि | 
तुमहूँ। BUS मनौ भए आजकाल्हि के दानि॥ देठ ॥ 

( अवतरण )--क्रवि, इस दोहे मेँ, श्रीकृष्णचंद्र को अपने पर न रीकने का उलाइना देता 
हुआ, बड़ी चातुरी से, अपने समय के दानियाँ की अगुणग्राहकृता तथा अपना गुणधिक्य व्यंजित 
करत! है-- र 

(ah )- दे श्रीकृष्ण, [ पहिले तो तुम ] थोड़े ही गुण पर रीक जाते थे, [ पर अव | 
तुमने ] वह बान ( प्रकाति ) बिसरा दी ( gat दी ) मानो तुम [ परम उदार हो कर ] भी | 
आजकल के [ कपण ] दानी हो गए हो ॥ | 

“थोरे ही गन रीकते! तथा “भए ग्राजकाल्हि के दानि?, इन खंड-वाक्यों से व्यंजित होता है कि | 
पहिले तो तुम थोड़े ही गुण पर रीक जाते थे, पर अब यद्यपि aud बहुत गुण है, तथापि उस पर | 

तुम नहीं राभते, जेसे कि आजकल के दानी कितना ही गुण हो पर उसका आदर नहीं करते ॥ | 
-Dee 
अग-अंग-नग जगमगत दीपसिखा सी देह | A 

दिया बढाएँ हृ रहे बड़ो उज्यारौ गेह ॥ ६६ ॥ | 
बढाएँ = बुझाने पर | दीपक बढ़ाना दीपक वुभाने के अर्थ मेँ शिष्ट प्रयोग है ॥ : | 

( श्रवतरणु )--सखी नायक से नायिका की छुचि की प्रशंसा करती है --- S | 

( अर्थ )- | उसके ] अंग अंग के [ आभूषणों के ] नग [ उसकी ] दीपसिखा सी | 
देह से जगमगाते हें । [ अतः ] दीपक बुझा देने पर भी घर में वड़ा उजाला ( प्रकाश 


रहता है ॥ 
जिस घर में बहुत से दर्पण लगे रहते हैँ, उसमें एक ही दीपक रखने से, सब दर्पणा में उसका 
प्रतिबिब पड़ने के कारण, बहुत प्रकाश हो जाता हे ॥ 


Se ASG - 

गह छुटी न सिखुता की कलक, ऋलक्यों जोबनु अग | 
दीपति देह दुह्र मिलि दिपाति ताफता-रंग ॥ ७० ॥ 
हि मम मत पर SI I 
ia आओ ये २), ये ( ४ )| २. सँग जगति ( १ ) । ३. उजारो (२, ५) | ४. की (५) । ५. होत ( ५). 
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से ॥ ताफैता-रंग = ताफ़ते के रंग वाली, अथवा ताफता की भाँति | ताफता एक प्रकार का रेशमी कपडा होता हे, 
जिसका ताना और रंगे का तथा बाना और रंग का होता हे | दोनो” रंगों के मेल से उसमें दोनो रंगो” की झलक 
लहराती है । यह शब्द फारसी भाषा का है | भारती भाषा में इसको धूपछोह कहते हैं ॥ 

(अवतरण )--नायिका की वयःसंघि का वणन सखी-द्वारा नायक से, अथवा नायक-द्वारा स्वगत- - 
Ro ड अभी उसके शरीर में से ] Rigar ( लड़कपन ) की झलक नहीं छुटी 
हे ( लड़कपन तो चला गया है, पर उसकी आसः रह गई हे ), [ ओर ] जोवन अंग में 
झलक आया है ( जोवन आया तो नहीँ है, पर आमा देने लगा है ) । दोनों [ झलको ] 
से मिल कर [ उसकी ] देह में ताफ़ते के रंग की दीघि दीपती ( चमकती ) है ॥ 
कब कौ टेरलु दीन रट) होत न स्याम सहाइ | 
gag लागी जगत-गुरु, जग-नाइक) जग-बाइ ॥ ७१ ॥ 
जग-बाइ--संसार की वायु, FAT संसार का बुरा प्रभाव ll न : 
| ( तरेण )-- इस दोहे में भी बिहारी ने श्रीकृष्णचंद्र को डलाहना देते हुए जगत्‌ के रंग-ढंग 
` पर कटाक्ष किया हे-- ac ai 
| ( अर्थ )- हे श्याम, [ में ] कव का ( बहुत समय से ) दीन रट ( दीनता से भरी हुई 
रट ) से [ तुमको ] टेर ( पुकार ) रहा हुँ, [ पर तुम ] सहाय नही होते । [ ज्ञात होता हे 
र ` कि ] तुमको भी, हे जगद्वरु ! जगन्नायक | जगत्‌ की हवा ( प्रभाव ) लग गई हे [ अर्थात्‌ 
। निय संसार-निवासियो' का प्रभाव तुम पर भी पड़ गया है, यद्यपि यह बात न होनी 
_ चाहिए थी । क्योंकि गुरु तथा नायक का प्रभाव शिष्यो तथा सामान्य जनों पर पड़ना चाहिए, 
। पर यह उलटी चात हुई कि उनका प्रभाव तुम, जगहुरु तथा जगन्नायक, पर पड़ा ]॥ 


— +5658 COS HE 


A: 


| D (eS ~ 3४३८ i हील 2” pane a 
| सकुचि न रहिये, स्याम, Gla ए सँतरौँ हें बेन । Tis | 
| NAY A ~ NN > a Mae A 
| . देत रचोही चित कहे aF नैन ॥ ७२ ॥ pa | 
र | aN प्तनेने, कडे, रोष-भरे | रचोंहों = रचने पर आया हुआ, अनुराग की ओर ढला हुआ | À 


)  नेह-नचौहे = स्नेह से चंचल हुए," स्नेह-भाव उदय होने के कारण एकटक पृथ्वी की ओर देखना छोड़ कर BAT 
| चेचलता से, बीच बीच में, नायक की ओर जाते हुए ॥ | e. अक 4 
| ( अवतरण )--मानिनी नायिका को मनाते मनाते नायक कुछ दुखी सा हो गया है | सखी, यह- eee 
| सोच कर कि वह कहीँ विशेष दुखी हो कर चला न जाय, उसका उत्साह बढ़ाने तथा नायिका कोइँसा | ee 
| देने के निमित्त यह दोहा कहती है । जैसे, रूस कर मुँह फुलाए हुए बैठे मनुष्य से, उसे हँसा देने के लिए, a, 
लोग मायः कहते हैं कि “यह देखो, अब नाक पर हँसी आइ”, ओर ऐसे वाक्या से वह बहुधा हँस भी 
देता हे-- , i č 

| (अर्थ )--हे घनश्याम, [ आप इसके ] ये सतरोंहें वचन सुन कर संकुचित न हो. 


हि... . ee न a 


Yak 
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[ हुए ] नयन [ उसके ] चित्त का रचे होना कहे ( प्रकाशित किण ) देते हैँ । 


[ तात्पय यह है कि कुछ देर और मनाइण, तो यह अवश्य मान जायगी Ja 
है? ia '86-98----- 
oe am १२, २ 3__ 3७७ X | 
पञ्चा ही तिथि पाइये वा घर के AE पास 
नितग्रति पून्यौहेँ रहे आनन-ओप-उजास ॥ ७३ N 
“र पन्ना र तिथि-पत्र ॥ चहुँ पास = चारों ओर ॥ पून्यों = पूर्णिमा ॥ f 
( ऋबतरणु )--नायिका के मुख की प्रशंसा लखी नायक से करती हे, अथवा नायक स्वगत 


A 
ee ai )--[ तिथि के जानने के दो साधन eam तो तिथि-पत्र, और दूसरा 
चंद्रमा के उजास होने का समय | पर ] sa [ नायिका | के घर के आसपास [ केबल ] 

ee म पत्रे ही से तिथि पाई ( जानी ) जाती हे, [ क्योकि वहा तो | मुख की चमक के उजाले | 
से नित्यप्रति पूर्णिमा ही रहती है ( रात भर चांदनी का सा प्रकाश रहता छ, ) [ जिससे | 

किस समय चाँदनी का उजाला आरंभ SM, यह लक्षित नहीँ होता ]॥ 

RS, 
Y A : 
बसि सकोच-दसबदन-बस, साँखु दिखावति बाल | 

th सियलों सोधति तिय तनहिं लगनि-अगनि की ज्चाल॥ ७४ ॥ 
सकोच ( संकोच ) > लज्जा, कुलकानि का विचार ॥ द्सबदूस ( दशवदन ) = दस मुँह वाला, । 
अथीत्‌ रावण | यहाँ रावण का और नाम न रख कर 'दसबदन' इसलिए रवखा गया हे कि संकोच दस दिशाओं | 
से, अर्थात्‌ दस मुख वाला हो कर, नांयिका को अपने वश मेँ किए हुए हे | उसको नायक से मिलने नहीं देता ॥ | 
_ सिय सीता ॥ खोधाति =तपा कर शुद्ध प्रमाणित करती È ll eo 
; ( अवतरण )--पूर्वानुरागिनी नायिका की दशा सखी नायक से कहती हे कि अब लक तो वह | 
संकोच के वश में पडे रहने के कारण आपसे मिल न सकी ओर अपने अनुराग को छिपाए रहा, पर | 
अब शनेः शनेः प्रेस के बढ़ जाने के कारण संकोच उसको दबा नहीं सकता, और उसका विरहाग्नि से | 
संतप्त होना प्रकट हो गया है, जिससे प्रमाशित होता है कि आप पर उसका प्रेम पूणे तथा | 


` सच्चा है-- | 
(ah) इतने दिना तक ] संकोच-रूपी दशवदन के वश में बस कर, [ और श्राप | 
से मिलने में तथा अपना प्रेम-परिचय देने में असमर्थ रद्द कर, अब वह ] बाला [ अपने | 

प्रेम का ] aana दिखलाती हे, [ क्योकि अब बह ] स्त्री [ संकोच के वश के बाहर हो क 

अपने ] शरीर को विरहाग्निकी ज्वाला से, सीताजी की भाँति, सोधती है ( तपाती हे, अरथा 
संकोच के वश में रहने का प्रायश्चित्त करती है ) ॥ | 


= Da | 


१, पाइयतु (५)। २. या (२) | ३. मह (४) । ४. रहें (१), रहति (२) | ५. ज्या (3) 


न 
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बिह्री-रलाकर ३७ 
जो न जुगति पिय मिलन की) धूरि झुकति-मुंह दी । 
औं लहिये संग सजन, तो घरक नरक हूँ की न ॥ ७५ ॥ 
जुगति ( युक्ति )= उपाय || सजन ( सञ्चन अथवा स्वजन )>अपना प्यारा ॥ श्ररक डर || 
( AA )--उद्धवजी से गोपियों का वचन--- 
( श्रथ )-यदि [ aie ] प्रियतम-प्राप्ति की युक्ति नहीँ है ( अर्थात्‌ प्रियतम-प्राप्ति की 
युक्ति के आतार कोई ओर वस्तु ४ ), [ तो हमने ऐसी ] मुक्ति के सुट मे धूल भाको 
( अर्थात्‌ tet सुक्कि से हम वाज आई); [ ओर | यदि प्रियतम संग में प्राप्त हो, तो 


A ९. oy D 


[ हमको ] नरक की भी ATH नही हे ॥ 
SS कळि कणे 
चसक, AAA, हासी) ससक, असक, कपट, .लपटानि | 
ए fare रति) सो रति सुकति; ओर सुकति अति हानि ॥ ७६॥ 
चमक =चोर्क, AT को एकाएकी, शीघ्रता से, चंचल करना || तमक = उत्तेजित होना ॥ ससक = 
सिसकी ॥ असक > अंगा. को दवाना, मैन करना ॥ 
( अवतरण )--कोई कामी रति की प्रशंसा करता है-- 
( अर्थ )--जिस रति में चमक, तमक इत्यादि [ भाव ] हों, वह रति [ ही ] मुक्ति 
( परमानंद्दायिनी ) हे । अपर सुक्ति [ तो ] अति हानि ( पूणं विनाश ) [ मात्र] हे ॥ 
मोहँ सो तजि मोहु, इग चले लागि उहिँ गेल ।. 
A j A y AAY 
Bag ge erated ga छुबीलें Fa ॥ ७७ | 
शेल =मार्ग | इसका प्रयोग साथ के अर्थ में भी होता हे ॥ गुर-डरी = ae की डली ॥ 
( अवतरणु )--पूर्वानुरागिनी नायेका का वचन सखी से-- 
(wd )--क्षण मात्र छुवि-झपी गुड़ की डली छुआ कर [ उस ] छवीले छेल के दारा 
ga ( ठगे ) गए [ मेरे ] डग, qua भी मोह छोड़, उसी की गेल ( साथ) लग कर चले ॥ 
एक वशीकरण-प्रयोग मेँ गुड़ की डली अभिमंत्रित कर के काम मेँ लाई जाती हे । यह जिसको 
खिला अथवा छुआ दा जाती ह, वह खिल्लान अथवा छत्रान वाल क॑ वशाभत हा कर उसके संग हो 
लेता हे । यह प्रयोग प्रायः ठग लोग करते है ॥ i 
पता GSA नन i 
कर्ज-नयांने मजनु THY) बटा CANA बार | 
कच-अँशुरी-बिच दीठि दै, चितँवति नंदकुमार ॥ ७८ ॥ 


मंजजु स्नान ॥ ब्यौरति ठसुलभाती हे ॥ कच = बाल ॥ 


En मुकुति (४) । ३. रति (४) | ४. गरुङ की (५.)। ५. छरे ( २ )। E 
९. मंजनु करि खंजन-नयनि ( २ ) | ७ चितंवत ( २, ४) ४ ) | ee ee 
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तळ. बिहारी-रलाकरें 


( अवतरण )-- नायिका की क्रिया-विदग्धता का वर्णन सखी सखी से करती हे--- 

( अर्थ )—[ देखो, यह ] कंज-नयनी स्नान किए, बैठी [ अपने ] बाल खुलभा रही है, 
[ और इसी ब्याज से अपने] बालों तथा डँगलियों के बीच से दृष्टि दे ( डाल ) कर 
नंदकुमार को देख रही है ॥ 

SS 
२२9 2 A3 A 
पाइक सा नयननु लग AAR लाग्या भाल | 
Bae होहुगे नॅक भें, सुकुरु बिलोकौ, लाल ॥ ७६॥ 

पावक > अग्नि ॥ जावक =महावर ॥ मुकुरु = मुकरने वाले ॥ मुक्नुरु =दर्पण ॥ . 

( अवतरण )--खंडिता नायिका नायक के भाल मँ महावर लगा देख कर कहती है-- 

( अर्थ )-हे लाल, [ तुम्हारे ] भाल में लगा हुआ महावर [ मेरे ] नयनों में पावक 
सा लगता हे । [तुम अभी ] दर्पण देख लो, [ नही तो ] नेक में ( थोड़ी देर में, जब 
जायगा तो ) मुकर जाओगे ( कहने लगोगे कि मेरे भाल में महावर लगा ही 
नहीं था )॥ - 
टी, aes a — 
रहति न रन, जयसाहि-सुख लखि, arig की फौज | 
जाचि निराखरऊँ चले ले mag की मौज ॥ co ॥ 

o लाखनु-यह राब्द इस दोहे मेँ दो बार आया है, और दोनों ही स्थानों पर टीकाकारौँ ने a 
संख्या-वाचक लाख का बहुवचन माना है | हमारी समभ में, दोहे के yale मेँ, यह किसी का नाम है, जिस- 


की सेना जयशाह की सेना देख कर भागी थी, और saad में यह संख्या-वाचक लाख का बहुवचन हे | 
` दोना स्थानों मेँ इसे संख्यावाचक मानने से दोहे में एक प्रकार का पुनरुक्ति दोष आ जाता हे | अब रह गई 


i Ro wk 

यह बात कि 'लाखडः कौन व्याक्ति था, इसका संतोषजनक पता नहीं” मिलता | संभवतः वह कोई सामान्य राजा 

~ ~ 1 

अथवा किसी राजा का सेनापति, था । इसी लिए उसके नाम का पता इतिहास से नहीं चलता | 
मञआसिरूल P लक्ख ग हे = में 

'म्ासिरुलउमरा' से एक लक्खी जादो का पता लगता है, जो दक्खिन में दोलताबाद सरकार के संदखेर का 


A ै 
` देशमुख, ओर निज्ञामशाही राज्य का एक बडा मंसबदार था । यही ,लक्खी जादो छत्रपति महाराज . शिवाजी. 


JER a शाहजहा के राज्यकाल के शरम मेँ मिर्जा राजा जयशाह खानंजहाँ लोदी के साथ दक्खिन मेँ 
थे | संभव है, उस समय उनसे और लक्खी जादो से सामना हुआ हो | इसके अंतिरिक् उन्हीं दिनाँ, आगरे के 


निकट, महावन के जाटों ने बहुत सिर उठाया था और मिज्ञ राजा जयशाह, दक्खिन ते लौटने पर, क्रासिमं: 


खो के साथ उनका दमन करने के निमित्त भेजे गए थे । यह भी बहुत संभव हे कि उन जाटों के किसी 


ह Se maag रहा हो ॥ निराखर ( निरक्तर )>विना पढ़ा-लिखा अर्थात्‌ मूर्ख ॥ मौज--मौज 
SOT जाला न तरंग तथा लहर को कहते हैं । भाषा में इसका प्रयोग उमंग अथवा उत्साह के अर्थ मे होता. 


है f और. Ae ot x 
& | आर, उमंग से दिए हुए दान के अर्थ मे. मी कवि इसका प्रयोग करते È | इस दोहे मे यह इस पिछले ही 


` अर्थ मेँ प्रयुक्त हुआ है ॥ 


oe (ime) ue) ae चा ara 
न ४) | ४. मुकरु 3 हि 
कहु (४)। & लाखुन ( ५ ) | ७, हू (४)। g (१), छुकर ( २) | ५ बिलो 
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बिहारी-रलाकर ३६ 


र ( अवतरण )—इस दोहे में कवि राजा जयशाह की युद्धवारता तथा दानवीरता दोनौँ की 
प्रशसा करता हा 

(अब )--जयशाह का मुख देख कर wag की सेना रणभूमि में नहीं रहती 
( नहीं ठहरती, अर्थात्‌ भाग जाती दै), [ और जयशाह से ] जाँच कर ( माँग कर ) 
[ पडितां आर शुणियाँ की कोन कहे, ] सूख भी लाखौँ [ रुपयाँ ] का दान ले कर चलता 

(घर लोटता हे )॥ 
ना "D6 9G+ "पप | 
दिया, छु सीस चढाइ ले आछी मॉति अएरि। 
जाप OOS azg लिया, ताके Tals न फेरि ॥ ८१॥ 

आहछी भाति = अच्छी रीति से, प्रसन्नता-पूर्वक ॥ आफरि = अंगीकार कर के ॥ * 

( अवतरण )--किली विपत्ति-ग्रस्त को दुखी देख कर कोई समाता हे-- 

( रथे )-[ ईश्वर ने जो दुःख अथवा सुख तुझको ] दिया है, उसे, अच्छी भाँति 
श्रगांकार कर के, सीस चढ़ा ले ( सिर माथाँ पर धर ) | जिससे [ तू ] सुख लेना चाहता 
हे, उसके [ दिए इण ] दुःख को फेर मत ( अस्वीकृत मत कर )॥ * 

| eG 7८ 
तरिवन-कनकु कपोल-दुति बिर्च बीच हीं बिकान । 
लाल लाल चमकतिँ चुनीं चौका-चीन्ह-समान ॥ ८२॥ 
तरिवन -तरोना, ताटंक, तालपर्ण ॥ चाोका--आणे के चार दाँताँ को चौका कहते हैं ॥ चीन्ह 
( चिह ) = निशान ॥ 


( अवतरण )--अन्यसंभोगदुःखिता नायिका, नायक के पास से लोट कर आई हुई दूती के | 


कपोला पर दाँतों का चिह्न देख कर, चातुरी से, व्यंग्य-वचन-द्वारा, कहती है कि ये तरोनाँ की चुन्नियाँ 


दॉतो के चिह्न के समान चमक रही हैं, वास्तव में ये दाँतों के चिह्न नहीं हैँ। जो कहो फि तरोने तो हँ. 


ही नहीं, फिर ये चुज्ञियाँ कहाँ से आईँ, तो इसका समाधान यह है कि तरोनाँ का सोना तो बीच 
बीच मेँ से खुनहले anal की चमक में समा गया हे, अतः केवल चन्नियाँ ही देख पड़ती Fi यह 
दोहा लक्षिता नायका से AA का ब्यग्य-वचन भा हा सकता हू”? 

(aå) तेरे ] तरोने का सोना [ तो सुनहले ] कपोल को युति में बोच बीच 
ही से बिक गया (ga हो गया है ) | [ पर तरोने में जड़ी हुईं ] चुक्षिया दातो के 
चिह के समान लाल लाल चमक रही हैं ॥ ही 

LE ioega i 
मोहि दयौ, मेरो भयो, रहतु हु मिलि जिय साथ | 
सो सनु बाँधि न सौँपियै) पिय, सौतिनि के हाथ ॥ दर ॥ 


१. जापे चाहत सुख लहे (४) । २. चाहे (२ )| २. लयो ( ५ ) | ४. बिच बिच हीर ( ५ )। 


हि... १. 
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४० बिहारी-रलाकर 


( अवतरण )--सपली पर नायक को प्रीति होते देख कर नायिका विनय करती e— 
( अर्थ )-मुभको दिया हुआ [ तथा ] मेरा हो चुका हुआ [सन ] जो [ मेरे] जी के 
साथ मिल कर रहता है, अथवा ओ मिल कर ( जिसके मिलने के कारण ) [ मेरा] 
जी [ मेरे ] साथ रहता है, उस मन को वध कर ( बरबस ), दे भयतम, खपली के 
हाथ में मत सौँपिए [ क्योंकि मेरा जी उससे ऐसा मिल गया हं के उसके साथ बह 
भी चला जायगा ]॥ 
कुंज-भवनु तजि भवन को चलिय नदकिसोर | 


फूलति कली गुलाब की) चटकाहट AE ओर ॥ ८४॥ 

( अवतरण )--उपपति ने परकीया के साथ रात भर कुज-भवन मे विहार किया हे, ओर सबेरा 
होने पर भी वह प्रेमाधिक्य के कारण उसको अंक में भरे हुए हे.। नायिका कुलकाने के भय से नायक 
का ध्यान प्रातःकाल होने पर दिला कर घर चलने का प्रस्ताव करती है-- 

कः (aà हे नंदकिशोर, [ अव ] कुज-भवन को छोड़ कर भवन को चलिए। [ देखिए, ] 
<a गुलाब की कली फूल रही हे, [ और उसकी ] चारों ओर चटकाहट [ छो रही है ]॥ 
गल्लाब प्रातःकाल फलता हे, आर BAA के समय कलिया के चटकने से चटचट शब्द होता है | 


wy 


इस चटकाहट का वर्णन बहुत से कवियों ने किया हें ॥ 
गा 
mela न देवर की कुबत कुल-तिथ कलह डराँति | 
9 ७ x aw A IA 
ar पंजर-गत मंजार-ढिग सुक sar सूकति जाति ॥ ८५ ॥ 
` कुबत-वुरी बात, खुदाई ॥ पंजर-गत > पिजड़े में पडे हुए॥ मजार-ढिंग बिल्ले के समीप स्थित॥ 
( अवतरण )--देवर अपनी भोजाई से अनुचित प्रेम करना चाहता हे । पर भोजाई पतिव्रता 
तथा सुशीला हे, अतः बड़ी चिंतित हे । यदि az देवर.को खुटाइ नहीं कहती, तो उसे भय हे कि 
Hel, अवसर पा कर, वह उसको आलिंगन इत्यादि न कर ले, ओर यदि कहती है, तो भाई भाई मेँ 
तथा देवर देवरानी में कलह होता दै । इसी अइचल में पड़ी हुई az सूखती जाती है । उसकी इस 
ओ- दुशाक्रा वर्णन सखी सखी से करती ; 
(अर्थ) वह | कुलवधू ( सुशीला, पतिव्रता ) कलह से डरती हुई देवर की खोटी 


+ 


ar की भाँति [ दिन दिन ] सूखी जाती हे॥ 
8 
ASN Ye E A ° + 
आर भांति भएँ ऽब ए चोसरु, चदनु, चंदु । 
पाति-बिलु अति पारतु बिपति मारतु मारुतु मदु ॥ ८६ a 


६.नए(२) | 
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- बात नहीं कहती ( विदित नहीं करती), [ ओर ] चिल्ले के पास स्थित पिँजरे में बंद 


Se Oa Ne HE SIE 


relies Bion sodas nin a 20.32. 


8062 पा क Sa प र्क य TR 
कुमति (४) | २. कुलहि (२, ४) | ३. लजाइ (४) । ४. लॉ ( ५) ५. जाइ (४) | 


कर), हाथ से सिर cin ( सिर ढॉकने के निमित्त eta उठा), [ ओर इस क्रिया से 
` अपनी ] जिबली, [ तथा ] नाभी दिखला, सखी की ओट कर के ( सखी की आँखें बचा 
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बिहारी-रलाकरं Be 

bar = स्र oS: = 

उब = अब ॥ चोर = मोतिया अथवा फूलों का चौलड़ा हार ॥ पारतु = डालता है ॥ 

( अवतरण )--विरह-ताप से पीडित नायिका का ताप सखी फला के गाजरे, चंदन, चाँदुनी cq 
AZ पवन से छुड़ाया चाहती है, क्यों 

उससे नायिका कहती हे-- 
९ ae `A (2 a 

(a5 )- हे सखी, ] शब [ तो] ये चोसर, चढ्न, [ तथा ] चंद और ही भाँति 
के हो गए हं ( खुखदायी न रह कर दुःखदायी हो गए हें), [ और ] पति के विना ( विरह 
में ) अति ।वेषात्ति डालता हुआ ( अति उद्दीपन करता हुआ ) मंद मारुत [तो ] मारे 
[ ही ] डालता ड ॥ 


इन पदाथो से उसको संयोगावस्था में परम सख मिलता ari 


Gh 
Co “Deer —— 
चलन न NAATA जगु, उपज्या अति arg | 
छुच-उतगागारंबर Wy सना aq सवासु ॥ aod 
निगस-मशु = ( १ ) वेद-मग अर्थात्‌ धर्म-पथ | (२) वणिकू-पथ ॥ AG = भय, डर ॥ मेना = १ 
राजपूताने के जंगलों में एक जाति के AIT रहते हँ, जो कि मेना अथवा मीना कहलाते हैं| उनका काम प्राय = 
डाका डालना शर लूटना हे ॥ Hag = ब्द निवास ॥ ss 
( अवतरण )— नायिका के कुचो की अति कामो द्दीपिनी शोभा का वर्शन नायक स्वगत करता हे-- 
( अर्थ /--कुच-रूर्पी san (ऊचे) गिरिवर ( ag ) पर मदन-रूपी मैना ने 
[ अपना ] इढ़ स्थान जमाया हे । [ अतः ] बड़ा भय उत्पन्न हो रहा हे, | और ] जगत्‌ 
धमैपथ-रूपी वणिक-पथ नहीं चलने पाता ॥ 


act, नाभि ars, कर सिर ढाके, सकुचि, समाहि | 
गली, अली को अट के, चली अली बिधि चाहि ॥ दद ॥ 
सकुचि--यहाँ इसका अर्थ संकोच का मिष करके होता हे ॥ कर सिर Cha = हाथ को सिर ढॉकने 
के निमित्त उठा कर ॥ समाहि = सामना कर के | इसका अर्थ टीकाकारो ने प्रायः 'समा कर? किया हे, जो ठीक 
नहीं हे ॥ आली की ओट के ८सखी की आँखों की ओट, अथीत्‌ बचाव, कर के ॥ so 

o (अवतरण )--नायक को देख कर नायिका ने जो मनोहारिणी तथा अपना अनुराग प्रकट 

वाली चेष्टा की, उसका स्मरण अथवा वर्णन नायक स्वगत करता हे-- 
(ai )- बह मेरा | सामना. कर, संकुचित हो (Gata होने का व्याः 


कर) [ मुझे ] भली भांति ( आखि भर फे ) देख करु गली में चली ॥ 
इस दोहे का अन्वय कुछ कठिन हे । इसका भावार्थ यह हे कि मरा सामना होने पर उसने 
१, मनु (१) । २. गहे (४), गहे (५) । ३, करि (२, ४) | ४. अली गली (५ )। 
४६ है (४) ५ )। 2 
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४२. बिहारो-रलीकर 


संकोच के कारण घुँघट करने के fis a, हाथ उठा अपनी मनोहर त्रिवली तथा नाभी मुभे 
Raag, और फिर सखी की आँखें बचा, मेरी ओर ata भर के देख कर गली भै चली गई ॥ 
eos SN ` ” X 
इस दोहे के भाव से ४२४ AB के दोहे का भाव मिलता हे ॥ 
— +3636 यण 
२ ट 5 ~ 
देखत कुर कपूर ज्यों उपे जाइ जिन, लाल | 
~ LA ALZA 
छिन छिन जाति परी खरी छीन छुबीली बाल ॥ ८६ ॥ 
बुरे = उरा कर | किसी वस्तु के धीरे धीरे व्यय होते होते समाप्त हो जाने को बुराना, उरांना अथवा 
ओराना कहते हँ । यह शाब्द संस्कृत शब्द 'वर' से बना है, जिसका अर्थ रोक, ठहराव इत्यादि है 
लेखकों तथा टीकाकारो ने इस शब्द के, न समभने के कारण, अनेक पाठांतर कर लिए हें, पर दो प्राचीन पुस्तकों 
ञं इसका यही शुद्ध पाठ मिला हे ॥ उपे जाइ उड जाय, लुप्त हो जाय ॥ बाल = बाला ॥ 
( वतरण )--सखी नायिका के विरह में क्षीण होने का awa नायक से करती हे-- 


` दयी वहीं चुइटिंनी ( पकड़ रखने वाली छुँघबी ) की माला [ उसके ] प्राणाँ कों कपूर 
[1 को भाँति रखती है ( रक्षित किए रहती है, अर्थात्‌ उड़ने नहीं देती )॥ i 

[et कंपूर के डब्बे में बहुधा लोग Fact, काली मिचे अथवा लवंग रख देते हैं, क्योंकि इन 
_वस्तुऔँ के रख देने से कपूर शीघ्र नहीँ उड़ता ॥ 


( अर्थ ) -हे लाल, [az ] छुवीली बाला क्षण क्षण मेँ अत्यंत क्षीण ( दुबली) होती | 

जाती है । [ इसलिए डर है कि कहीं ] देखते देखते कपूर की भाति उरा कर उड़ | 

ः न जाय ( सर्वथा Ga न हो जाय )॥ | 

| | मा ना | 

हैँसि, उतारि हिय तैँ, दई gag तिहि दिना, लाल! i 

१ YY A BAD हर | 

2 राखति प्रान कपूर ज्या ae इडुदिनी-साल ॥ &e | 

FE चुहुटिनी - यह शब्द यहाँ Roe हे । इसका एक अर्थ धुँबची ओर दूसरा अर्थ पकड़ने वाली हे। दूसरा | 

अर्थ पहिले अर्थ का विशेषण हो कर इस शब्द को सासिप्राय बना देता है, अर्थात्‌ इसका अर्थ पकड़ रखने वाली | 

( घुँघची कर देता है | इसी प्रकार का प्रयोग बिहारी ने ९९० अंक के दोहे मेँ at किया है ॥ | 

2 ( श्रवतरणु )--सखी वचन नायक से-- | 

$ ( अंथ )-हे लाल, तुमने जो उस दिन हँस कर, [ और अपने ] उर से उतार कर | 
E 


----969&-- | | 
F IN EN ७ au & क विल हे: ऱ्य 
कोऊ कोरिक संग्रही, BIR लाख हजार | 


मो संपति जदुपति सदा बिपति-बिदारनहार ॥ ६१ =| 
कोरिंक ( कोटिक ) = करोड के अहमान ॥ संग्रही = बटोरो, जोडो ॥ लाख हजार = दस करोड Il 
* ees 


i 


STEN MS छट सडन रामा NE हर: 
१, दुरै( रं), चूर (४) IR A(X) | ३. उर (४)। ४. जो (४) | ५. ता (४) | 
६. दिन ( ४) | ७. लॉ ( ५ ) | ८. चुहटनी (२), गुंजा की ( ४ ), चिहुटनी (५) | ज्ञ 
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बिद्दारी-रल्ञाकर ४३ 


| AY )--किसी संतोषी Me का वचन स्वगत अथवा किसी मत्र से 
चरथ) चाहे 
| ( [ x 1 कोई करोड़ [ की संपत्ति ] संग्रह करे, [ चाहे ] कोई दस करोड़ 
| [की |, मेरो संपत्ति [ तो | सदा विपत्ति के विदारण करने वाले यदुपति ( भ्रीकृष्ण 
भगवान्‌) हं [ सुके ओर किसी संपत्ति की कुछ आकांक्षा नहीं है ju 
"छड 
झज-खुघादीधिति-कला वह लखि) दीठि लगाइ | 
Hat अकास-अगास्तया एके कली लस्त्राई ॥ 8&२ i 
खुधादीधिति saat ॥ दीठि लगाइ-दृष्टि लगा कर ग्रथीत्‌ ध्यान दे कर ॥ अगस्तिया 
( अगस्तिका ) = अगस्ति वृक्ष, जो कि शरदागम में कलियाना आरंभ करता हे ॥ 

( अवतरण )--नायक ओर नायिका ने शरदागम के शुक्र पक्ष की द्वितीया को,.चंद्वास्त के समय 
कसा सअगस्त्य क PA क पास मिलने का सकत बद रक्‍खा ह | आज वही दिन ह । ARA ZUA दे कर 
अस्ताचल का जा रहा हं । नायक को दूती नायिका के पास ग्रा, ओर उसको गरुजनाँ मेँ बेठी देख, 
हज का AGA देखलान क व्याज से, उसकी नियत दिन का ध्यान दिलाती है, ओर चंद्रमा की उपभा 
अगस्त्य का कला स द कर सकेत-स्थल का स्मरण कराती इ 

(अर्थ इष्टि लगा कर [ तू ] वह द्वेज के चंद्रमा की कला देख, [ जो ऐसी शोभित 

] मानो आकाश-रूपी आगस्त्य के वृक्ष में एक ही कली दिखलाइ देती 

अगस्त्य शारदागम क आरभ म फुलता हं। चह समय बड़ा सुखद माना जाता है | “अगस्त्य 

में मानो एक ही कली दिखलाई देती है,” यह कह कर दूती ब्यंजित करती हे कि यह अवसर तेरे लिए 


is 


चेसा ही सुखद है, war आगस्त्य मेँ कली आना आरंभ होने का समय होता हें । इसी उत्प्रेक्षा से वह 


> 
~ 


शरद्‌ ऋतु के प्रथम शुङ्ग पक्ष का दोना भी दिखलाती हे ॥ 


| ७ 
l — -D-n 


| गद्राने तन गोरटी, ऐपन-आड़ लिलार | | 
हव्यो दै, इठलाइ) इग BL गवारि खुवाँर ॥ &३ ॥ 

गद्राने=पकने पर आए हुए, जवानी पर आए हुए ॥ गोरडी गोरे शरीर वाली ॥-पेपन = | 

r 

| 

। 

1 


SS —— 


चावल और हलदी को पानी मेँ पीस कर बनाया हुआ एक प्रकार का अवलेपन || हृख्यो- गवार feat जब इठबाती | 
| ` थवा किसी को बिराती हैँ, तो दोनों हाथों को मुठ्ठी बाँध कर कटि-स्थल पर रख लेती हैं | इस क्रिया को हूठा 
देना कहते हैँ ॥ वार = चोट, आक्रमण || 

( श्रवतरणु )--क्िसी' tan et को इठलाते देख कर नायक स्वगत कहता है-- 

(aà )—[ यह ] गदराए हुए तन वाली गोरी सबारी, जिसके ललाट पर एँपन का 
आड़ा तिलक लगा हुआ है, हुँठा दे, इठला कर गों से [ केसी ] सु( सच्ची, अचूक ) 
; | वार करती हे ॥ र | 


— डीठि ( २,.४ ) | २. अगास (४ ) २. मार (२,४) | 
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४४ बिहारी-रलाकर | 


तंत्री-नाद, RATIT सरस राग, TAT | 
gays बूढ़े, तरे जे as सब अग ॥ 6४॥ 


तंत्री-नाद्‌-वीणा इत्यादि का मधुर स्वर ॥ कबित्त-रख = काव्य का स्वाद ॥ सरस राग रसाला 

स्नेह अथवा रसीला गाना ॥ रति-रंग =ग्रीति का अथवा खी-सँग का आनंद ॥ AA E शब्द का अथे यहाँ 

अधवूडे है बू सब अंग! पद के विरोध से “अनवूडे' में अन का प्रयाग च सँ मानना चाहिए | विरोधा 

भास अलंकार के निमित्त बिहारी ने 'अथवूड़े बूडे' न रख कर 'अनवूडे वूड UT । तग्रनबूदे' का अर्थ होता है 

ऐसे लोग, जो कि तंत्री-नाद इत्यादि में हाथ तो डालत हैं, पर उसमे इव नहीं हैं ॥ बूड़े = इवे नष्ट हुए ॥ | 
तरे बन गए, श्रेष्ठ हो गए ॥ वूड़े निमग्न हो गए, लिप्त हो गए ॥ खब अग नसबाग, पूण रीति से ॥ 

( अवतरण )--कवि की भास्ताविक डाके है छ | | 

F z Sg) 

(ak )--तंत्री-नाद, कवित्त-रस, सरस राग तथा रति-रंग में | जो ] अधबूड | 

[हैं, वे तो ] ae ( नष्ट हो गप), [ पर ] जो पूर्ण शीति से बूड़े (प्रविष्ट हुए ), [चे] तरे | 

कि तंत्री-नाद इत्यादि पदाथ पेसे | 

हैं, जिनमें बिना पूणे रीति खे प्रविष्ट इए कोई आंद नहीं मिलता । यदि इनमें पड़ना हो, | 

तो पूणतया पडा, नहा ता इनसे टूर हा रहो ]॥ : | 


ADE SSF 


w 
T 
t 


सहज सचिक्कन, स्यास-ड्चि) सुचि) सुगंध, सुकुमार | 
Tag न मनु पथु अपथु, लखि बिथुरे, Gat बार ॥ EY N 
सहज साचक्कन - स्वभाव ही से चिकन, विना फुलल इत्याद लगाए ही चिकने ॥ स्याम रुचिः 
श्याम रंग वाले ॥ gia ( शुचि )=अ्मल ॥ सुकुमार =कोमल ॥ गनतु न= नहीं गिनता+ नहीं विचा 
रता ॥ पथु = अच्छा रास्ता ॥ अपथु = बुरा पथ ॥ विथुरे फेल हुए, lees हुए ॥ GACH दर ॥ 
र ( अवत रण )--नायिका के बालों पर रीका हुआ नायक अपना नित्य-कतव्य कूल कर उन्हीं के 
ध्यान म तथा नायिका से [मेलन का चिता से MAIS रहता इं । यद दुत्तात जान कर उसका काइ अतः 
रंग मित्र उसे समझात/ है कि यह मार्ग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्ह अपनी कुल-रात पर चलना | 
चाहिए । नायक उसे उत्तर देता F— | 
é । ० (त्रश) उसके ] स्वभाव ही से चिकने, काले, अमल, मनोहर गध चाले, BAG 
: fax, | और ] खुथरे वालों को देख कर [ मेरा ] मन [ ऐसा मोहित दो गया है कि ] पथ) | 
| [ ओर ] अपथ कुछ नहीं गिनत! ॥ | 


i सुदुति दुराइ दुरॉते नाहि, प्रगट करोति रति-रूप | | 


Ee / 88 ge पीक, AR उठी लाली ओठ अनूप ॥ ६५९ ll 
प्रगट करति राति-रूप =रति का रूप अथीत्‌ चिह प्रकट करती हुई । यह खंड-वाक्य “ताली क 


e ERE 


१. तिरे (४, ५ ) | २, सुराति ( २, ४ ) | १. दुराए ( ४ ) | ४. ना दुरति ( ४ )। ५ होत (४) | 
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Ges | 
नन्तर 


१ वि सट 
Pe डन EN RPI TC Ti E ear aoe a SR DE 


O5 


नायिका ने वह लाली पान के रग से छिपा रक्खी थी । पर पीक दे छूट जाने पर वह लाली प्रकट हो गई | 


` सुढुति” का प्रयोग व्यग्यात्मक होगा ॥ 


' मानो मदन गुलेलो ख़ मार कर फेर लाया है, [ सो ] चे ही [Ga] गड़ कर [ ये 


मेँ परकीया की प्राप्ति कठिन हे । नहीं तो भला आपके दशत्त कहा मिलते, 
निरंकुश हाथी के समान इधर उधर घूमा करते हैं ) ॥ 


. संपन्न होती जाती हे ॥ 
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बिहारी-रत्राकर ४५ 
( अवृतरणु )--नायक ने नायिका का अधर-पान 'कियः था, जिससे उसमें लाली आ गईं \ 


इससे सखी उसकी रति लक्षित कर के कहती है 

( ad )-खुदर द्युति छिपाए नहीं छिपती ( यद्यपि तूने पान के रंग से अधर की 
चुबन-छत लाली छिपा रकखी थी, पर भला वह कहीँ छिप सकती हे )। [ देख, आब ] 
पीक छूटने पर [ तेरे | अधर मेँ, रति का चिद्व प्रकट करती हुई, और ही प्रकार की | 
(अधर की स्वाभाविक खाली स भिन्न प्रकार की) अनूप लाली उठी हे ( निकल 
आइ हे) ॥ 

यह दोहा अन्यसंभोगहुःखिता नायिका का वचन दूती से भी हो सकता हे। ऐसी अवस्था में 


4, 


ce 2 Se COS EE 
इ गाड़ गाड़ परा, उपट्या हार A न। 
rat AR WAT अजु सारि TT सेन ॥ ६७ ॥ 7 
TMS = गडहे || उपट्यो--किसी कोमल वस्तु पर किसी कड़ी वस्तु के दवने या लगने के कारण चिह | 
पड़ जाने को उपटना कहते हैँ | शुरेरनु = एलो से । शुल्ले अथवा गुलेल (AW) उन छोटी छोटी गोलियों को 
कहते हैँ, जो एक प्रकार के धनुष के द्वारा चलाई जाती हँ | उस धनुष विशेष को भी गुलेला अथवा awa 
कहते हैँ ॥ i 
( अवतरण )--नायक के हृद्य पर मोतिया के हार का चिह्न उपटा हुआ देख कर खंडिता 
नायिका कहती हे-- 
( अर्थ )--[ आप संकुचित क्यों होते हैं, यह जो आपके हृदय पर चिह्न है, वह ] 
हृद्य पर हार नहीं उपरा हुआ हे, [ प्रत्युत आप ऐसे ] मतंग ( मातंग, बड़े हाथी ) को 


हि 


पड़ गई है ( अथात्‌ आप इस AAs सदन स पाडतळ्हा कर यहा आए ह, कया 


नॅक न झुरंसी विरह झर नेह-लता कुस्हिलालि। | | 
जिले नित होति हरीहरी, खरी कालराति जाति ॥ 8a ॥ 
झुरसी = जली ॥ भ्र लपट, ताप, ज्वाला ॥ झालरति जाति नए नए डाल और 


Ss 


( अग्तरण )--सखी नायक से नायिका के, अथवा नायिका से नायक के, प्रेस के प्राति 
बढ़ने का वणेन करती हे - ` 


५.जाइ (R)I 
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से, इस दोहे के द्वारा, नायक पर तो यइ प्रकट कर के कि नायिका का स्वभाव ही ससाकिराते रहने का 
हैं, उसका सकोच छुड़ाया चाहती ह, MAA उसके संक्राच स उसके सिर अपराध सिद्ध न हो जाय, | 


छोड़ दे। [इस प्रकृति के कारण तेरा ] मुख नीठि ( कठिनता से ) दिखलाई देता है 


ge १, दीठि (१) | २. केसी ( १, २) । 
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४६ बिहारी-र्वाकर 


( अर्थ ) विरह की ज्वाला से कुलखी हुई [ उसकी ] स्नेह-लता किचिन्माज भी 


SN 


Noes CS 
कुस्हिलाती नहीं; [ प्रत्युत | 'नित्यप्रति हरी [ ही ] हरी होती[ आर | भली भाँति झल. 
राती जाती है ॥ ae 

= =) oe 
हेरि KAT गगन ते परी परी सा ze | 
धरा धाइ पय बाच ढा) करा खरा रस लूट ॥ €€ ॥ 
SY गगन तें = हिंडोले-रूपी आकाश से ॥ परी सी = श्रप्सरा सी॥ करा खरो = खड़ी कर दी॥ | 
( अवतरणु )--नवोढ़ा नायिका सखियों के साथ हिंडोला झूल रहा था । इतने हो म नायक भी | 
हा आ Weal | उसका देख कर नायिका हिडील पर से भागने क 1नामत्त कूद पडा | प्रयतम न! | 
फर्ती से उले बीच ही से लोक लिया, पथ्वा पर गिरने नहा दिया, आर ANANT का रस लूट कर खड़ी 
कर दिया | सखी का वचन सखी स-- ु | 
(अर्थ )--[ प्रियतम को ] देख कर [ वह ] हिंडोले रूपी आकाश से | मारेशाघ्रता के] | 
ae 
परी सी टूट पड़ी (भागने के निमित्त कूद पड़ी) । | य ख ] ग्रियवम ने दोड़ कर | 
बीच ( अधर ) AN [उसे] लोक लिया, [ गिरने नहीं दिया, ओर ] रख लूट. 
कर (आलिगनादि का सुख ले कर ) | उस्को पृथ्वी पर ] खड़ी कर दिया ॥ | 
ah CAG ANA ताज, लख्या परतु स्ट aie | 
las NN 
चाका-चमकनि-चोध से परात चाचे सा SNS ॥ १००॥ 
चौकार य्रागे के चार दाँत ॥ चौंध = आँखों मेँ अंधेरी छा देने वाली तड़प ॥ परति चाधि सी= 
Far सी जाती हे, अर्थात्‌ तड़प के कारण अँधेरी छाई हुई सी हो जाती है ॥ | 
( अवतरण )--नायक पर अपराधी होने की शंका कर के नायिका सुसकिराहट-द्वारा कुछ मान | 
सूचित करती हे, जिससे नायक की आँखें संकुचित हो जाती हैँ । यह देख कर सखी, बड़ी चातुरी 


ओर नायिका से नायक के सामने न देख सकने का कारण उसके दाँतौँ की चमक बतलाती है, जिसमें | 
वह उसको संकोच के कारण अपराधी न निर्धारित कर ल-- 
( अर्थ )- हे सखी, तू अपनी ] हँँसोहीं ( हसते रहने की) बान ( प्रकृति ) नॅक 


~ 


[ क्योंकि तेरे ] चोक की चमक की anaa में अखिँ चा घिया सी जाती हैं ॥ 

प्रगट भए द्विजराज-कुल) GIT बसे ब्रज आह | 

मेरे हरो कलेस सब, केसच केसंवराइ ॥ १०१ ॥ 
100 


LY 
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विहारी-रलाकर ; a 


a १ ) चेद्रमा | ( २ )ब्राहमण ॥द्विजराजऱ्कुल = ( १ ) चंद्रवंश, यदुवंश | श्रीकृष्णचेद्र 
का अवतार यदुर्वश मै, जो कि चंद्रवंश की एक शाखा. हे, हुआ था | (२) ब्राह्ण-वंश | कत्रि का जन्म 
त्राह्मण-बंश में ga था॥ GIA (स्ववशा )= अपने वश से, अपनी इच्छा से ॥ kaa ( केशव )= 
भगवान्‌ श्रीकृ*्णचंद्र ॥ केसवराइ ( केशवराय ) = बिहारी कल्ले के पिता ॥ 

( अवतरण )--कवि, श्रीकेशव भगवान्‌ का रूपक अपने पिता केशवराय से कर के, उनसे 
अपने क्लेशा को दूर करने की प्रार्थना करता है । पिता से रूपक इसलिए किया है झि पित 
दुःख स्वभाव ही से हरता है-- 

( अर्थ )--हे द्विजराज ( १. चंद्रमा । २. ब्राह्मण ) के कुल में प्रगटे az, [ और ] 
अपनी इच्छा से बज में आ कर बसे हुए केशवराय-रूपी केशव ( भरे लिए पिता के 
ger केशव भगवान्‌ ), मेरे सब क्लेश हरो ॥ 

MT, 

केसरे क सारे क्या सक, चपकु कितकु AAN | 

MATS लखि जातु दुरि जातरूप कौ रूपु ॥ १०२ ॥ 

केसरि = कुंकुम ॥ सरि = सादृश्य, बराबरी ॥ कितकु = कितना ॥ नू पु = जलप्राय, जल वाला 

अथीत्‌ पानी वाला, आबदार | संस्कृत मेँ इस शब्द का अर्थ जलप्राय है | बिहारी ने इसी से इसको यहाँ पानी 
वाला, अर्थीत्‌ सुंदर, के अर्थ मेँ प्रयुक्त किया हे । भाषा मेँ इसका प्रयोग सामान्यतः अनुपमं के स्थान पर होता 
है ॥ जातरूप सुवर्ण | जातरूप का धात्वर्थ जन्म से सुंदर होता हैं | यह शब्द यहाँ साभिम्राय प्रयुक्त हुआ है | 
इसका भाव यह है कि सुवर्ण भी, जो कि सहज ही सुंदर हे, उसके रूप के आगे फीका पड़ जाता है, तो फिर और 
की क्या बात है ॥ 

( कवतरणु )--नायिका की गुराई की प्रशंसा सखी नायक से करती हे, अथवा नायक स्वगत 

A 
कहता e— 

( अर्थ )—[ उसके रूप की ] बराबरी केसर क्योंकर कर सकती है, [ और ] चंपक 
कितना आबदार हे, [ जो उसकी वरावरी कर सके ]।[ उसके ] शरीर का सौंदर्य देख... 
कर [ तो | जातरूप ( cay, जो कि स्वभाव ही से सुंदर है ) का रूप [ भी ] छिप जाता . 
( फीका पड़ जाता ) है ॥ 


SO 
NY ७ 
सकराकृति गोपाल कॅ सोहत कुडल कान | 
LA पु 3A; : Fa z 
welt मनो हिय-धर GAS, AN लसत निसान॥ १०३ ॥ 
ARRUS =भकर की आकृति के । एक प्रकार का कुंडल मकर अथवा मछली के आकार का होता हे ॥ 
HIT काना मेँ पहनने का भूषण विशेष | उसके मकराकृति होने के कारण कवि ने उसकी उत्पेत्ता कामदेव के 
निशान से की है ॥ धर्मों = पकड़ा, अपने अधिकार में किया ॥ द्विय-धर = हृदय-रूपी घरा अर्थात्‌ देशं T wae 2 
समर ( स्मर ) = कामदेव ॥ ड्योढ़ी -राजों तथा अन्य धनिकॉ के द्वारों पर, भीतर की ओर, दों भीत eee ee 
(eee aie कर के बनाई जाती हें कि बाहर से भीतर का सामना नहीं पड़ता | इन्हीं ब्योढी ata के कारण 


ee 


क 
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Be बिहारी-रलाकरर 


वे द्वार भी ब्योढी कहलाते हैं | कान की बनावट भी वेसी ही घुमात्र फिराव की होती हैं, अतः कवि ने कान को 
aia माना है ॥ लसत:< विलास करता हे, लहराता हे, फहराता हे ॥ WAAC फा० निशान ) 
निशान उस ध्वजा को कहते हैँ+ जिस पर उसके धारण करने वाले का कोई चिद्व बना रहता हे | कामदेव की ध्वजा 
पर मछली अथवा मकर बना हुआ साना जाता हेड भोर इसी से उसका नास मीनकेतु, मकरध्वज इत्यादि हे ॥ 

( अउतरण )--सखी नायक के पास हो कर आइ हैं, आर नायिका का वर्णन सुत कर नायक पर 
कामदेव का जो प्रभाव पड़ा है, उसका वर्णन करती हे कि उसके हृदय को कासदेव ने वशीभूत कर 
लिया है, जिसका प्रमाण यह हे कि कप सात्त्विक के कारण उसक कुडल TET रह & ॥ 


( अर्थ )--[ हें सखी, ] गोपाल के काना में मकराकृति Sea [ ऐसे ] शोभित है, 


मानो हृदय-रूपी देश को कामदेव ने विजय कर लिया हे, [ सो उसके ] निशान ay 
पर फहरा रहे ह ॥ 


कान की Suen ड्योढी से करने से यह व्यंजित होता हे कि कामदेव के हृदय-देश में प्रवेश | 


ap के मागे कान ही ह, AMA WAS पर कासदेव का प्रभाव गुण-श्रवण हा हारा हुआ ह 
जिन पाँच पुस्तकों के आधार पर दोहा के पाठ शद्ध lat गए ३, उनके अनुसार तो इस दोह 


यही पाठ शुद्ध ठहरता हे | Aa: दही पाठ इस संस्करण में रक्खा गया | पर अनवर चंद्विका, कृष्ण कवि | 
की टीका, अमर-चंद्विका," लःल-चंद्रिका तथा श्थ्गार-सप्तशर्ता के अनुसार इसका पाठ एकाध शब्द के | 


हेरफेर से यह ठहरता हे-- . . 
मकराकाति गोपाल के सोहत कुंडल कान । 
धस्यो मनो हिय-घर समरु, ड्योढी aaa निसान ॥ 


हरिप्रकाश-टीका तथा रसचंद्विका में “घर” के स्थान पर “गढ़” पाठ हे । इन पुस्तकों के पाठ | 
पर ध्यान देने से जान पड़ता है कि विहारी ने यही पाठ लिखा होगा, ओर प्राचीन पुस्तकों में 'घस्यो' तथा । 
“घर? के स्थाना पर “AGU तथा “घर”, लेखकों के प्रमाद से, लिख गया होगा ; क्याँकि “Tea तथा | 


में पेठ गया हे, [ओर उसका] निशान ड्योढी पर फहराता है ॥ 
इस पाठ सँ भी भावार्थं वही रहता है ॥ 


ee 
-खोरि-पानिच भूकुटी-घनुषु बधिकु समरु, ताजे कानि | 
हनतु तरुन झग तिलक सर खुरक-भाल, भरि तानि ॥ १०४॥ 


“र्यौ? एवं घर' तथा “घर? के लिखने तथा पढ्ने, दोनो ही मेँ धोखा हो सकता हे । इस पाठ के अनुसार | 
यह अर्थ होता है-- . | 
= गोपःल के कानों मेँ मकराकृति कुंडल [ ऐसे ] शोभित हैँ, मानो कामदेव [. उनके ] हृदय-मंदिर | 


ARAR अथवा खोर उस आड़े तिलक को कहते हैँ, जो बीच मेँ से खुरचा हुआ होता है। | 


पनिच (पतंचिका ) धनुष की ज्या | खोरि-पनिच --इस समस्त पद मेँ बहुव्रीहि समास हे | इसका अर्ष 
AR है पनिच जिसमें ऐसा” होता है | यह पद waaay का विशेषण हे ॥ बधिक व्याध, शिकारी | 


कानि = रुकावट, रोक-टोक ॥ सुरक- पुरक नाक पर के उस तिलक को कहते हैँ, जो भाल. की आ 


१. मृग ( १ )। २. मालि ( १, ५) । 
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। विहारी-रल्लाकर ४६ 
। का होता है ॥ भाल (ae) = वान अथवा भाले का. भाँति 
ea टा : ) = वान अथवा भाले का: फल ॥ खुरक-भाल--यह मौ खौरि-पनिच की 
|. समस्त पद हे | इसक्का अर्थ सुरक है भाल जिसमें ऐसा होता हें । यह पद 'तिलक-सर' का विशेषण हे || 
Taft तानि>भरपूर तान कर ॥ 
| ( श्रवतरण ) नायिका के तेवर चढाने पर नायक रीझ कर स्वगत कहता है-- 
र| अर्थ )--खोर-रूपी पनिच वाले भकटी-घनष को 
| Wi fener si _पनिच वाले ्टकु2-धनुष को भरपूर तान कर कामदेव-रूपी 
र्‌ बाधक, विना केसा राक टॉक के माने, सुरक-रूपी भाल वाले तिलक-रूपी बाण से तरुण- 
` जन-रूपी Bat का शिकार करता हे ॥ 
e ATA Ra 0S रितु 
a नाका लसलु लिलार पर टीको जरितु जराइ। 
> OS : >, A Pa) ~ : 
छाबाह बढ़ावतु राव मना ससि-सडल में आइ ॥ १०५ ॥ 
। लिलार = तलाट ॥ डीको = एक प्रकार का जड़ाऊ, गोल आभूषण, जिसे Ret ललाट पर धारण 


॥ । करती हैं ॥ जरितु जराइ= जड़ाऊ काम से जड़ा हुआ | r 
| 3 नायिका को जडाऊडी 

द x अवतरण )--नायिका के जड़ाऊटीकाऱ्युक्क ललाट की शोभा पर रीफ कर “नायक स्वगत 

के कहता ह -<- ड 
a न )—[ उसके ] ललाट पर जड़ाऊ काम से जड़ा हुआ टीका [ केसा ] अच्छा al 

.. शोभित हे, मानो चंद्र-मंडल में आ कर सूर्य [ उसकी ] छुवि बढ़ी रहा हे ॥ - sid 
| - सूय के आगे चंद्रमा की छवि क्षीण पड़ जाती हे । अतएव यहाँ यह आश्चर्य की बात है कि । 
उसके मुख-रूपी चंद्र के मंडल मेँ आ कर जड़ाऊटीका-रूपी सूर्य उसकी कांति को और भी बढ़ा देता है ॥ à 


~ ली gS `A | 

qag सेतसारी-ढप्यो, तरल तखौना कान | ; 
Tal मनो सुरसरि-सलिल रबि-प्रतिबिवु बिहान ॥ १०॥ 
तरल > चंचल, हिलता हुआ || बिहान र प्रातःकाल || | 


(अवतरण )-जनायिका के ताटंक की शोभा लक्षित कराने के व्याज से सखी नायक से, उसका 
कंप सात्विक प्रकट कर के, उसका अनुराग व्यंजित करती F— 


( अथ )--[ उसके ] कान मेँ तखौना [ कंप होने के कारण ] हिलता हुआ [ और]. 
श्वेत सारी से ढपा हुआ [ ऐसा ] लसता ( शोभित होता ) है, मानो प्रातःकाल Ga का 
प्रतिबिब गंगाजी के [ किंचित्‌ हिलते हुए ] जल मेँ पड़ा है ॥ 

SS 
हम हारीं कै के हहा, WET पाखो care | 
ag कहा. अजहूँ किए तेह-तरेखौ त्योरु ॥ १०७॥ 
द हा-त्रज मेँ जब कोई अत्यंत दीनता से बिनती करता है, तो L शज में जब कोई अत्यंत तुता laa करता हे तो ae ता हा करता है, उसको es 


sft १. लिलाट (२, ४, ५) । २. जटित (२, ५) । २. सारी (१) । ४. सुरसलिल-बिच । 
ff ५. तरेरी (१, ४) | ८ ae a 
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अथवा हाहा कह कर संबोधित करता हे, जैसे pel सखी, में तेरे वासि पक % तँ suns TER अः | 
“हाहा करना? अथवा “हाहा खाता? बडी नम्रता-पूवक बिनता करन AT T अ ॥ प्या रू = प्रियतम | । 
तेह-तरेस्थो =रोष के कारण तरेरते हुए ग्रथोत्‌ TAT करते हुए ॥ AEIR ॥ | 

( अवतरण )--सखी मान छुड़ाने के निमित्त नायिका a आह हे g i | 

( अथ )--हम [ सखियाँ तो ] हाहा करते करते हार गईं ( थक गई ), [ ओर ] प्यारे | 

a को [ तुम्हारे ] पैरॉ पर पारा ( गिराया ) | भी ]। | पर तुम नहा मानती हो a] अब भी | 
(इस पर मी) रोष से कड़े तेवर करने से क्या ले रही ( लाभ उठा रही ) हो [ अर्थात्‌ 

विनती करने और पाँव पड़ने से अधिक तो कोई वात हे ETAT, जिससे तुम्हारे मान जाने | 


~~ ६०५ 


की आशा की जाय | अब तुम क्या यही चाहती हो कि प्रियतम निराश हो कर यहाँ से चला 
जाय |॥ LR | 
— oe 
Dw ~ las ~ AA 
१ सतर मोह) TA बचन) करति कठिनु AT नोठि | 
> Ww > a M, Y AYVA A 
; १ कहा करों, है जाति हरि हेरि हंसाँही डीठि ॥ १०८ i 
सतर तर्जन-युत | कडी ॥ नीठि = बडी कठिनता से ॥ 
टो ( अवतरण )--सखी ने नायिका को मान करना सिखलाया है। पर नायक को देख कर नायिका | 
IE को कुछ हँसी आ जाती है, और वह मान ठान नहीँ सकती । अपनी इसी विवशता का वृत्तांत वह सखी 
से कहती है A ~ Aw OS | 
(अर्थ )--[ हे सखी, में ] नीठि ( किसी न किसी प्रकार से ) भृकुटियोँ को सतर | 
। ( धमकाने के भाव से भरी ), वचनो को रूखा, [ तथा ] मन को कठिन (कठोर) | 
i ww wy vy A A + ` ० A 
ig करती हुँ ( बनाती हूँ ); [ पर ] क्या करू, हरि ( श्रीकृष्णचंद्र ) को देख कर [ मेरी ] दृष्टि 
| [प्रेमाधिक्य से ] हसौँहीँ हो जाती हैँ [ जिससे सब खेल खंडित हो जाता है ]॥ 
wee ee यण 
aw 33) LA A ~ 
वाहि aa लोइन लगे कोन जुवति की जोलि। | 
Aw Y ER aN A | 
जाके तन की छाँह-ढिग जोन्ह॒ छाह सी होति॥ १०६॥ | 
( अवतरण )--सखी नायिका की तन-द्युति की प्रशंसा नायक से करती है-- | 
j ( तभ )--जिसके तन की परछाहीँ के ढिग ( निकट ) चाँदनी परछाहीं 3 लगती | 
है [ अर्थात्‌ जिसके शरीर में ऐसी कांति है [कि उसकी छाया मेँ भी प्रकाश हे, ओर उस | 
` A Ye ~ ~ ~ ard ye 
प्रकाश के आगे उसके समीप की चांदनी छाया ऐसी प्रतीत होने लगती है ], उसे देखने पर 
किस युवती की ज्योति ( कांति ) लोचन मॅ लग सकती है ( सुहा सकती है, अच्छी लग. 
bs सकती हे ) : 
i BS | 
i २ _ ww A sn ~ & 1 
कहा कहा वाका दसा, हारे प्राननु क इस | | 
| 
| 
i 


ere 


बिरह-ज्वाल जारिंबो लख मारिबौ भई असीस ॥ ११०॥ _ 
EE ८ त 
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विहारी-रल्लाकर : ५१ 
( अवतरण )--सखी नायक से नायिका का विरह निवेदन करती हे--- 


(अथ) “है माणा के ईश हरि ! [ में ] उसकी दशा क्या कहूँ [ वह कहने के योग्य 
नहीं हे ]। विरह-ज्वाला मेँ [ उसका ] जलना देख कर [ उसका ] मरना [ मनाना,जो कि 
समस्त प्राणियों के निमित्त परम शाप है ] आशीर्वाद हो गया है [ क्योंकि मर जाने से 
वह इस महान्‌ कष्ट से तो छूट जायगी ]॥ ! 

जब कसा रागा का AAA दशा अआ जाती आर उसक प्राणा को वार यत्रणा हान लगती 
हैं, तो उसक परम प्रेमी भी कहने लगते हैँ कि अब तो ईश्वर इसे उठा ल, तो ही अच्छा हे । उसी 
यंत्रणा की दशा का वर्णन सखी करती हे ॥ 

‘aaa के इस”, यह साभिप्राय विशेषण हे | इससे सखी व्यांजित करती है कि आप उसके प्राणाँ 
के स्वामी है, अतः में आपको जताए देती हुँ कि अब वे प्राण जाया ही चाहते # । यदि आपको अपनी 
थाती की रक्षा करनी हो, तो शीघ्र यथोचित उपाय कीजिए ॥ 


DO 
जती सपति कृपन a, तेती सूसति जोर। 
बढ़त जात ज्यो ज्या उरज, त्या त्या होत कठोर ॥ १११ ॥ 
सूमति = कृपणता ॥ जोर जोर पर होती हे ॥ कठोर = ( १ ) कड़े | ( २ ) निर्देय, किसी याचक पर 


- न पसीजने वाले ॥ 


( अवतरण )--कवि की प्रास्ताविक उक्कि है-- l 

(अथ )--कछृपण के [ पाख ] जितनी संपत्ति [ होती हे ], उतनी [ ही उसकी ] 
सूमता ज़ोर पर [ होती हे ]। [ देखो, ] ज्यो ज्यों उरोज बढ़ते जाते हें, त्यों त्या. कठोर 
होते जाते हैं ॥ | 

ea ES 
Say ज्यों जोवन-जेठ दिन कुच सिति अति अधिकातिं | 
त्यौ cay छिन छिन करि-छुपा छीन परति नित जाति ॥ ११२॥ 
सिति =प्रमाण ॥ छुपा ( चपा ) = रात्रि ॥ 

( अवतरण )--नायेका क शरीर के यावनागमन का शाभा सखा नायक स कहती ह, अथवा 
नायक उस पर राक कर स्वगत कहता e— 

( अर्थ )-ज्योँ ज्यों यौवन-रूपी ज्येष्ठ [ मास | के कुच-रूपी दिन की मिति ( सीमा ) 
बहुत बढ़ती जाती हे, त्या त्यो कटि-रूपी रात्रि क्षण क्षण ( १. क्षण क्षण में । २. क्षण क्षण 
कर के ) नित्यप्रति क्षीण पड़ती जाती हे ॥ 

योवनागमन मैं कटि का घटना कवि लोग इसलिये कहते हैँ कि वह कुचा के उभार से पतली 
प्रतीत होने लगती हे ॥ 


१. की ( ४, ५) | २, अधिकाइ (२ ) | ३. छिपा ( ५ ) | ४, जाइ (२ ) | 
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तेह-तरेरौ त्यौरु करि कत कारियत इग लोल । 
लीक नहीं यह पीक को, शुति-माने-झलक कपाल ॥ ११३ | 
तेह =रोष || तरेरौ = तर्जन युत हुए ॥ त्यौरु ( त्रिकूट ) = तेवर ॥ श्वति-मनि = कान मेँ पहने 
की मणि ॥ | 
( अवतरण १-प्रातःकाल नायक नायिका के यहा आया E l FAG कपाला पर पाक का लीक 
लगी हुई है, जिसे देख कर नायिका रोष करती ह । सखा बड़ा चातुरा से, उसका रोष मिटाने के | 
निमित्त, यह दोहा पढ़ती हे। इसी एक दोहे से उधर तो वह नायक को चतन्य करता ह कि उसके कपाल 
पर पीक की लीक लगी हई है, जिसमे वह उसे किसी व्याज स पीछ डाल, ओर इधर नायिका से 
कहता हं th यह पान का पीक की लाली नहा ह, प्रत्यत कान का लाल सःण का BAT हु” 
( र्थ) हे सखी, | रोष से तरजता हुआ तेवर कर के आख FAT लोल ( चचल) 
की जाती हें | [नायक के] कपोल पर यह [ जो लाली दिखाई देती हे, वह ] पीक की लीक 
नहीं हे, [ प्रत्युत त्युत ] कान की [ लाल ] मणि की कलक ( आभा ) हे | अतः रोष करने का 


कोई कारण नहीं हे ]॥ 
-7-969&ण 


ag न जानी परति, यो पो बिरह तनु g'g | | 
उठति दिये लॉ नादि, हरि) लियँ तिहारो ATT ॥ ११४॥ | 
gg ( ताम) 5 चीण ॥ नादि-जब दिए में तेल इत्यादि कम ही जाता हैं; आर वह बुझने को 
jas होता हे, तो पहिले दो-एक बार भभक कर बल उठता हे | इसको दिए का नाँदना कहते हँ ॥ 
|]: & ( अव्रत रण )--सखी. अथवा दूती नायक से नायिका का विरह निवेदित करती हे 
|  (त्रभ)_विरह से [ उसका ] तन ऐसा क्षीण पड़ गया है [ कि वह ] नॅक ( किचि 
 न्मात्र)[ भी] जान नहीँ पड़ती (देखने में नहीं आती ) ।[ किछु | हे हरि | तुम्हारा नाम 
-___ लेने से [ वह ] दिए की भाँति नाँद्‌ उठती हे ॥ 
कभी कभी, तेल इत्यादि रहने पर भी, दिए की लो भंद पड़ने लगती हे । उस समय लाग कहत 
“है कि दीपक किसी Wea का आगमन सूचित करता हे, आर यदि वे दो-चार ऐसे मनुष्यों क नाम लेते 
हैं, जिनके आने की संभावना होती है, तो उस व्यक्ति का नास लेने पर, जो कि आने वाला होता ह्‌, 
दीपक भभक कर बल उठता हे । इसको भी नॉदना कहते = ॥ 
जब मनुष्य मरन लगता हे, तो बहुधा मरन के पवे एकाएक HH चतन्य हो जाता =| इसकी 
` मरते समय का संभाला कहते हैँ। सखी दीपक का नाँदना कह कर Gara का ध्यान दिलाती हैं ॥ 


& ij 
\ 


PE 


i 


| 


A ~ | 
zi नभ-लाली चाली निसा,चटकाली धुनि कीन । | 
रति पाली, आली, अनत, आए बनमाली न ॥ 22% Ul | 

चाली 5 चाल डाली ग्रथीत्‌ रात्रि के अंधकार को छिद्रमय कर दिया ॥ चटकाली ( च्वटक-याति ) | 


गोरेयाँ की पंक्ति ॥ cos ह we 
१, तरेरथो (५)। २. नेन (२) | २, श्रति (४) | ४. दिया ( ४ ) | र 
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बिहारी-रल्लाकर ५३ 


( श्रवतरणु )--उत्कंठिता नायिका सखी से कहती है-- 

(अर्थ )--नभ की लाली ने रात्रि चाल डाली ( रात्रि की कालिमा में अरुणोदय का 
प्रकाश मिश्रित हो गया, अथोत्‌ झलफलाह होने लगा ), [ और ] चटकाली ( चटक की 
पंक्ति ) ने ध्वनि को ( चिड़िया बोलने लगीं); [ पर ] वनमाली ( श्रीकृष्णचंद्र ) [ अभी 
तक ] नहीँ आए । हे अली ( सखी ), [ ज्ञात होता हे कि उन्होने कहीँ | अनत ( अन्यत्र ) 
रति पाली ( प्रेम का पालन किया ) ॥ 


—_—— -+६>£ 9 Op 
~ Aw NN NN a (49 > 
सोवत्त सपने स्यासघनु मिलिहिलि eta बियोग | 


तब हाँ टरि कित हूँ गड, नदी नींदनु जोग ॥ ११६ ॥ 
मिलिहिलि = आलिंगनादि कर के ॥ नोंदच = निंदा करना ॥ 

( अवतएणु )--नायिका ने नायक को स्वप्त मेँ देखा, पर उसी समय उसकी नींद खुल गई । 
अतः वह नीँद को निदा करने के योग्य कहती है-- 

( अर्थ )- हे सखी, ] सोते हुए ( सोते समय) स्वप्न में घनश्याम हिलमिल कर 
[मेरा ] वियोग ( वियोग-दुःख ) हर रहे थे । [ पर ] उसी समय [ नींद ] रल कर कहाँ 
चली गई । [ अतः अव ] नींद को भी बुरा कहना (अहितकर समभना) उचित हे । [ निद्रा 
की चाह तो केवल इसी निमित्त थी कि स्वप्न में प्रियतम का संयोग प्राप्त हो। पर जब 
ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, तो निद्रा भी टल गई । अतः अब वह भी खान-पानादि की भाँति 
डुःखद ही है ]॥ ः 

संपति केस, खुदेस नर नवत, दुहुनि इक बानि | 
A A A A A 9 
Ray सतर कुच, नाच AVA बिनवकांहान ॥ ११७॥ 

संपति ( संपाति ) = भरापुरा होना । केश के पक्ष में इसका अर्थ बाढ, तथा नर के पत्त में धन, होता 
है ॥ खुदेस ( सुदेश ) = श्रेष्ठ स्थान वाले, उच्च पद वाले ॥ नवत = केश के प मॅ इसका अर्थ नीचे की ओर 
चलते हे, और नर के पत में नम्र होते हैँ, है ॥ वानि = प्रकृति ॥ विभव =वेभव । केश के पक्ष म इसका अथ 
बाढ़, तथा नर के पक्ष में ऐश्‍वर्य, हे ॥ 

( अवतरण )--यह कवि की प्रास्ताविक उक्कि है--- Me... 

(अर्थ )-केश, [ तथा ] भ्रष्ठ पद वाले नर संपत्ति में नवते हं ; दोनों को [ यदद ] 
एक [ ही ] प्रकृति है। [ पर ] कुच, [ तथा ] नीच नरः विभव म तनेने [ ओर ] विभव की 
हानि में नरम ( १. लुजलुजे । २. दीन ) [ हो जाते हें |॥ 

—— a DE “टेल “ण 
कहत सबै कबि कमल से, मो सत नेन पखानु | 
नतरुक कत इन बिय लगत उपजतु विरहळुसान ॥ ११८॥ 


क?) 


æ 
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( अवतरण )--पवांनराग में नायिका अथवा नायक का वचन सखी स - 

(aà )--सभी कवि [ इनको ] कमल के समान कहते हैं, [ पर ] मेरे मत से नयन 
पाषाण हैं, नहीं तो इनमें दूसरे [ नयनोँ ] के लगने से ( १. मिलने से | २. टकर खाने से) 
विरह की अग्नि Fat उत्पन्न होती हैं ॥ 

— “OES —— 
हरि हरि ! बरि बरि उठति हे , करि करि थकी उपाइ | 
चाकौ Ge, बालि Aq, जो तो रस जाइ) तु जाइ ॥ ११९ ॥ 


हरि हरि !--हरि हरि, शिव शिव इत्यादि पद किसी बात के खेद-पूर्वक कहने मे प्रयुक्त होते हैं ॥ que 
ज्वर ॥ बैदू--वैद्य का मुख्यार्थ पंडित, सुजान हे । सामान्यतः इसका प्रयोग चिकित्सक के अर्थ मेँ होता है | इस | 
दोहे में इसके दोनों ही अथो” का ग्रहण है| रस--यह शब्द यहाँ Rae हे | नायक-पत्त मेँ इसका अर | 
,प्यार अथवा मिलन-छुख है, और वेय-पक्त में मृत्युंजयादि रस ॥ | 
*( अवतरण )--सखी नायक से नायिका का विरह निवेदन करती हे-- 
( अर्थ )--हारे हरि ( हाय हाय ) ! [ वह क्षण क्षण पर ] बल बल उठती हे, [ 
तो | उपाय कर कर के थक गइ [ पर कुछ लाभ नही होता ] । हे वेयजी, म॑ आपकी | 


oy} 


| 

| 

| 

| 

| 

बलि गई, [ अब तो कोई ओर उपाय चलता दिखाई नहीं देता, हाँ ] यदि तुम्हारे रस से | 
| 

| 

| 

| 


| 
| 
Aden = नहीं तो, अन्यथा ॥ 
| 
| 
| 


उसका ज्वर ( विरह-ताप ) जाय तो जाय ॥ 


— -Deg 
x 


यह बिनसतु नशु राखि के जगत बड़ो TY g । 
जरी बिषम ae जाइये आइ सुंदरसनु 3g ॥ १२०॥ 
नशु =रल, Sia ॥ सुद्रसन (सुदर्शन )<( १ ) सुंदर दशन | (२) एक प्रकार का चूर्ण 
विशेष, जो विषम sat मेँ दिया जाता हे॥ | 
(अवतरण ) विरहिणी नायिका की दशा सखी नायक से पत्र-द्रारा निवोदित करती है-- 
(श्रै )--इस नाश होते हुए स्त्री-रल को रख कर ( नष्ट होने से बचा कर ) जगत्‌ 
में बड़ा यश प्राप्त करो इस विषम उवर से जली जाती हुई को आ कर सुदशन दो॥ 
SS = 
या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाहि कोइ | 
ज्यों ज्यों FS स्याम रंग, त्यों त्यो sag होइ ॥ १२१ ॥ 


अनुरागी = प्रेमी, श्रव्राग-युक्क । अनुराग का रंग कवि-समय के अनुसार लाल माना जाता है, श्र 
“अनुरागी” का अर्थ लाल रंग वाला भी होता हे ॥ गति=चाल। यहाँ इसका अर्थ रीति, व्यवस्था है | i 


 (२,४,५)।५.इह ( ५ ) । ६. सुख ( ५) । ७, ज्याइयैँ (१), जाइयॉ. (3h ज्याइए (४ 
 जाइये(५)। ८. सुदर्शन ( ५ )। ६, बूडतु ( १ ))-भीजै (४) | हु 
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| 2 बिहारी-रलाकर ५५ 
| स्याम रंग ( श्याम रग )--यह पद यहाँ Raw है| इसका एक अर्थ 
| और दूसरा अर्थ “काले रंग में” 

ने | पवित्र | (२) श्वेत ॥ 


श्रीकृष्ण चंद्र के अनुराग में? होता ह्‌, 
l उज्जलु ( उज्ज्वल )--इस शब्द के भी यहाँ दो अर्थ हैं--( १ ) निल) 


) | ( अवतरण )--किसी भक्ति की उक्कि हे-- ; 
| (अथ )--इस अचुरागी ( १. प्रेमी। २. लाल रंग वाले ) चित्त की [ विलक्षण ] 
| व्यवस्था कोई समझ नहीँ सकता ज्यों ज्यों. यह श्याम रंग में डूबता हे, त्यों त्यो. उज्ज्वल 
। होताहे॥ 
T विलक्षणता यह हे कि काले रंग मेँ डूबने से वस्तु काली होती है, पर चित्त श्याम रंग मेँ ज्या ज्याँ 
gaat है, स्याँ त्याँ उज्ज्वल होता है ॥ J 
= | _ “BESS SSS 
| ` 
i । बिथ सोतिनु देखत दई अपने हिय तें लाल | 


| फिरति सबनु में डहडही SY मरगजी माल ॥ १२२॥ 
| बिय = अन्य, ae ॥ डहडही = प्रुल-वदन ॥ मरगजी =मसली हुई, मुरभाई हुई ॥ 

- । ( अवतरण )--प्रेमगर्विता नायिका की दशा सखी नायक से निवेदित करती हे 
। (अथ )- हे लाल ! अन्य सोतों के देखते हुए [ आपने जो ] अपने हृदय से [ उतार 
| कर] दी, उसी मसली हुई माला [के पाने के गवे से वह ] सबों में प्रफुन्न-चदन घूमती है ॥ 
| 


ME Seo 


FA छुबीले लाल कौ नवल नेह लंहि नारि | a 
चूबंति, चाहति) लाइ उर पहिरति, धरति उतारि॥ १२३॥ oo 
( अवतरण )--पूर्वांनुशांगेनी नायिका की प्रेम-दशा का वर्णन सखियाँ आपस मेँ करती हैँ-- z 
a (अथ )--नए नए स्नेह [ की लगन ] में छबीले. ( सुदर ) लाल का ger पा कर 
[ यह ] सत्री [ उसको ] चूमती हे, [ बड़े प्रेम से ] देखती है, हृंदय में” लगा कर पहन लेती. = 
हे, [ और अंत को इस भय से कि कोई देख न ले ] उतार कर [ यल से ] धर लेती हे ॥ Bs 
नित संसो हंसो wag, मनो सु इहिँ अनुंमानु | 
बिरह-अगिनि-लपटनु Gag कपटि न सीचु-सचानुं॥ १२४ ॥ 
SAN = श्वासा, प्राण ॥ हसो हंस पत्ती ॥ अनुमानु = अमान किया हुआ कारण ॥ मीचुःन्मृत्यु॥. 
| . सचानु ( संचांन )=एक प्रकार का बाज़/की जाति का पक्षी ॥ 
( अवतरण )--सखी नायक से नायिका का विरह निवेदन करती है-- 


( अर्थ ) -[ विरहःदुःख से उसकी ऐसी दशा हो रही हे कि अब मरी और तब मरी 


ITO TTT TT fio WiC कि a a O 

१. पिय, तिय ( २ ), पिय ( ४; ५ ) | २. की ( ४ ) | ३. डहडही सबब में ( २ )। ४, वहै ( २) 

वहे ( ४ ) | ५. लै ( ४ ) | ६. चूमति ( २) | ७. रहतु (२) | ८. उनमान (२) &. सके ( २) | | 
१०, सिचान ( १, २, ५ ) | l 
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पर ] नित्यप्रति [ जो उसका ] श्वाखा-रूपी हंस बच जाता हे, सो इसमें ( इस बच जाने. 
में ) [ यह ] अबुमान मानो ( ठीक समझो ) [ कि | विरहाग्नि की लपडो' ( ज्वालाआ' ) 
के कारण म्रत्यु-रूपी संचान | उस पर ] कपट नही सकता ( अथात्‌ उसकी विरह-उवाला | 
ऐसी कराल है कि उससे डर कर सत्यु भी पास नहीं आती )॥ ॒ 
EG न न्यान 
~ ~ 3७७ ALA 
थाकी जतन अनेक करि) नक न छाड़ाते गेल | 
करी खरी दुबरी सु लगि तेरी चाहचुरेल ॥ १२५ ॥ 
( अवतरण )--सखी नायक से नायिका का विरह निवेदन करती = | 
(तशे )--तेरी चाह-रूपी चुडेल ने लग कर उसको भली भाँति दुबली कर दिया है। / 
[ में ] अनेक ra कर के थक गई ; [ पर वह ] किचिन्मात्र | भी ] गेल ( पेंडा, पीछा ) नहँ 
छोड़ती ॥ | 


oo की 
त लाज गहौ, वेकाज कत घेरि रहे, घर जाहि | 
गोरखु चाहत फिरत हो, गोरख चाहँत नाहि ॥ १२६॥ 

गोरखु--पहिला 'गोरसु' शब्द श्लिष्ट है | इसके दो अर्थ हैं--( १ ) बाक्य-विनोद, बतरस | (२) 
इंद्रिय-रस, काम-क्रीडा | दूसरे 'गोरसु' शब्द का अर्थ दूध, दही इत्यादि है ॥ 4 
( श्रवतरण )--यह दोहा स्वयंदूतिका नायिका का वचन नायक से है । इसमें वह श्लेष-द्वारा | 
नायक को अपना अभिप्राय समझा देती है, ओर संग वालियाँ की समझ में नायक को रोकने से वर्जित / 
करती है। यही नहीं, नायक से भी वह ऊपर से वर्जन ही करती है। सामान्यतः तो वह यह कहती है-- 
(ai ९ )- दूध, दही इत्यादि का दान तो हम दे gat, अब तुम हमें ] वृथा क्‍यों 
घेरे हुए हो, लज्ञा धारण करो ( वृथा रोकने से विरत हो )। [ अब ] हम लोग घर जायं 
( हम लोगों को घर जाने दो )। [ तुम तो ] गोरस ( वाक्य-विनोद, व्यर्थ के झगड़े का स्वाद) 
१ चाहते फिरते हो, [ वास्तव में ] गोरस ( दूध, दही इत्यादि ) नहीँ चाहते [ जिसके दे देने | 
i से पीछा छूटे । दूध, दही इत्यादि का माँगना तो छेड़ के निमित्त एक ब्याज मात्र है ]॥ | 
l पर वह अपना आंतरिक अभिप्राय नायक को यह समझाती हे--- | 
(अर्थ २ )--[ हम समभ गईं, तुम ] गोरस ( दूध, दही इत्यादि ) नहीं चाहते, 
ae [ प्रत्युत ] गोरस ( इंद्रिय-रस ) चाहते फिरते हो [ तो फिर इस रास्ते मेँ ] वृथा क्या. 
{ घेर रहे हो । लज्जा धारण करो ( अर्थात्‌ इस वात को प्रकट न होने दो )। [ अब हम | 
घर जाय ( अब हमको घर जाने दो ) [ यदि तुम्हारा यही अभिप्राय है, तो तुम गुप्त रीति 
से वहाँ आना ]॥ i 
नायेका बड़ी चातुरी से, तजन करते हुए वचन-द्वारा, नायक को यह समभा देती है कि मैं GEM | 
अभिप्राय समक आर स्वयं तुम पर अनुरक्क हो गई हुँ, पर मुझसे तुम्ह गुप्त रीति से मिलना चाहिए। 
इस प्रकार मार्ग में छेड़छाड़ करना अनुचित _इस प्रकार मार्ग में छेड़छाड़ करना अनुचित है । इभर तो वह और सुनने वालों की जान मैं नाय, । इधर तो वह ओर सुनने वालाँ की जान में नायक 


१. घरि (५) | २. फिरति.( ५ ) । ३. चाहति (५) । 


| 
| 
! 


£ 


| 
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को फटकार बतलाती है, ओर उधर नायक से भी कोई 
|. श्रनुरक्ष न हो तो, उसे यह कह बैठने का अवसर 
| वाताँ पर ध्यान रखती हुईं वह अपता 


४७ 


इ ऐसी बात नहीँ कहती कि, यदि वह उस पर 
P मिले कि मैं तो यह नहाँ चाहता । इन दोनाँ ही 
TAME रह्ेपद्वारा व्यंजित करती है ॥ 

घास RE निवारिये, कलित ललित अलि-पुंज । 

जशुना-तार तमाल-तर्ूसिलित मालती-कुज ॥ १२७ ॥ 
( अवतरणु )--स्वयंदूतिका नायिका वचन-चातुरी से 


Cn geen E l से अपना अभिप्राय नायक पर व्यजित 
i रमणोपयः तला SCE REN: S 

i E ue णापयुक्क स्थान बतलाती हे, और यह व्यंजित करती हे कि आप att चल कर 
ठहारए, में आती s— 


<~ wv 


८२८ — 


( अर्थ agm के ate पर तमाल-तरु से मिले हुए, [ और ] ललित ( इंदर 
अलि-घुंज ( अमरो के समूह ) से कलिस ( Ti oy ee 
hag oa ( मढ हुए ) मालती-कुज में [ विश्राम कर के 
. आप इस डुपहरा का कड़ी | घाम का घड़ी भर निवारण कीजिए ॥ रे 
“यमुना-तीर? कह कर वह यह व्यंजित करती है कि मैं वहाँ जल भरने आङँगी ॥ 
| “कालित ललित अलि-पुज' कह कर वह यह 
| उस ओर ATA का आना जाना होता, 
सा ) न रहता ॥ 


चित करती an व्ह 2 2; 
र वह यह सूचित करती हे कि वह स्थान निजेन हे, क्‍योंकि यदि 
ता भारा का समूह का समूह उस कुंज पर कलित ( जड़ा हुआ 


| “तमाळ-तरू-मेलित मालती-कुंज' कह कर वह यह ब्यंजित करती है कि वह स्थान खी अर 
त पुरुष के मिलने के निमित्त परमोपयुक् है, 


a 
~ 


क्योकि + so ` 

के Š क्योकि वहाँ, मनुष्यों की कोन कहे, 'दमाल-तरु” तथा मालती 
भा आपस भ॑ ।लपट हुए हे । इसी खड-वाक्य से वह नायक का ध्यान खी-पुरुष-सम्मेलन की जी 
| [aR ` ~ ww AON ` A > 

रॉ आकर्षित कर के उसके चित्त में अपने से मिलने की अभिलाषा भी उद्दीपित करती हे ॥ 


~ A A. 


घरीक थे z >> करू जल ये > A 

i ` “घाम घरीक निवारिथे', इस खडनवाक्य से वह जल लेने जाने का समय व्यंजित करती हे ॥ 

| a Yaoi कै RA AAI 
ले उन हरकी हसि के, ईते इन सोपी gang । 

| A a (eS PS >. 

। नन [मिल मन सिलि गए दोऊ, मिलवत गाइ ॥ १२९८॥ 
व ॥ a aan सबरे an गाई ले a aE चला । R भी अपनी गाय उसी के 
याँ समूह म मिलाने लगी | उसी समय दोनो के नयन मिले, और नयन मिलते ही मन भी मिल गए । 


| 
| 
|] । इसी अवसर का वणन सखी सखी से करती है-- 


AVA 


A 


ति (aå )- उधर | उन्हॉने ( नायक ने )[तो ] हँस कर हरकी ( नायिका की 
। गाय को अपनी गायों के समूह में मिलने से रोका ), | ओर ] इधर इन्होंने ( नायिका ने ) 
a | मुसकिरा कर [ अपनी गाय उनको ] साँपी । गायों के [ इस प्रकार ] मिलाते समय आँखों 
१॥ के मिलने से दोनों मन मिल गए ॥ कि [ 
क | १. सहि (५) । २. उतै उन ( ४ ) । ३. सोपिय ( ४ ) । ४. सिकाइ (१), मुसुकाइ (x), 
= सक्याइ (५) | Ss अ 
| 
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नायिका पहिले तो अपनी गाय नायक की गाया मैं, विना कुछ कहें ही, मिला देना चाहती थी। 
पर नायक ने चाहा कि वह मेरी ओर देखे, और कुछ बोले । अतः उसने हँस कर उसकी गाय को | 
रोका | हँसा वह इसलिए कि नायिका यह बात समक जाय कि यह रोकना केवल हँसी से छेइछाइ ' 
करने के निमित्त है। तब नायिका ने मुसाकिरा कर अपनी गाय हान को, चरा लाने को कह कर, a | | 
इस हँसी और सुसकिराहृट मेँ दोनाँ की आँखें चार ge, ओर मन मिल गए.॥ 
——O ST क 
पखौ [ जोर बिपरीत रति रुपी सुरत-रन-घीर | 
करति कुलाहलु किंकिनी) गद्यौ Aig ASAT ॥ १२६॥ 
पस्थो जोरू--परवों का अर्थ यहाँ पड़ गया, गिर गया, नीचे आ गया È और ‘Sie का अर्थ जोड | 
अथीत्‌ प्रतिद्वंद्वी है । कुश्ती लड्ने के निमित्त जो दो पहलवान अखाडे में उतरते हैँ, उनभे से प्रत्येक दूसरे का _ 
जोड़ कहलाता है | कुश्ती लड़ते लड़ते जब एक भिर कर भूमि थाम लेता है, तो दूसरे के पक्ष वाले कहते हैं कि _ 
जोड़ पड़ गया अथवा गिर गया | इस दोहे मेँ “परयो जोरु' का अर्थ जोड अर्थात्‌ नायक पड़ गया, अथोत्‌ नीचे _ 
आ गया, हे ॥ रुपी-दृढ़ता-पूवक स्थिर हुईं, डट गई ॥ खुरत-रन-धीर = एरत-संग्राम मेँ आविचल रहने | 
वाली नायिका ॥ किकिनी =कटि में पहनने का एक भूषण, जिसमेँ छोटी. छोटी घंटियाँ लगी रहती हैं, जो | 
कटि के हिलने से बजती हैं | इसको छुद्रघंटिका भी कहते हैँ | यह शब्द खीलिंग हे ॥ मंजीर =नूपुर AT 
मॅ. पहनने का भूषण विशेष, जिसमें घुँघुरू लगे रहते हैँ, और पैर के हिलने से बोलते हैँ | यह शब्द पुहिंग है॥ | 
( अवतरण )--रंगमहल की सखियों किंकिणी के बजने से ओढ़ा नायिका की विपर्रात रति का | 
अनुमान कर के आपस में कहती E — | 
(ah )--मंजीरों ने [ जो कि पुलिंग होने के कारण नायक के पक्ष के हैं, और जो | 
कि अब तक नायक के तथा अपने ऊध्वेबती होने के कारण बोल रहे थे, अथात्‌ अपने पक्ष 
का उत्कर्ष विधोषित कर रहे थ, अब ] मौन धारण कर लिया हे, [ ओर | किकिणी [जो | 
कि स्त्रीलिंग होने के कारण नायिका के पक्ष की है, ओर जो कि अब तक नायिका के तथा | 
अपने देवे रहने के कारण दबी अथोत्‌ चुप थी, अब | कोलाहल कर रही है । [इन बातों | 
से जान पड़ता हे कि अब ] जोड़ ( नायिका का जोड़ अथोत्‌ प्रतिदृद्वी, नायक ) पइ | 
गया ( नीचे आ गया ) है, [ और ] खुरत-रण-धीर [ नायिका ] विपरीत में डढ़ता-पूर्वेक _ 
स्थिर हो रही हे ( अर्थात्‌ डरी हुई है) ॥ ˆ | 
estou j 
बिनती रति बिपरीत की करी परसि पिथ पाइ | | 
Ye NAY EAN AS । 
हास) अनबाल हा दया HAS, दिया बताइ ॥ १३०॥ | 
_ अनबोले हाँ-विना बोले ही ॥ ऊतरु =उत्तर ॥ दियौ बताइ = दीपक की ओर इंगित कर के, शरी | 
दीपक बुझा कर ॥ ; | | 
( ऋवतरणु )--सखी का वचन सखी से--- vm 
(अर्थ ) _ग्रियतम ने [ प्रिया से उसके ] चरण छू कर विपरीत रति की (aT 
रति करने के निमित्त ) विनती की । [ प्रिया ने ] हैस कर, दीपक को बता कर (AF 
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की ओर इंगित कर के अथवा दीपक को बुझा कर ), विना बोले ही उत्तर दे दिया ( अपनी 
स्वीकृति विदित कर दी ) N 


नायिका मध्या है, अतः दीपक के उजाले मैँ विपरीत रति नहीँ करना चाहती । सो उसने 
दीपक को आर इांगत कर क यह व्यॅजित किया कि यदि यह quar दिया जाय, तो ऐसा किया जा 
सकता है, अथवा दीपक बुझा कर उक्त रात के लिये अपना तयार होना सचित किया ॥ 

दीपक बुकाने से दीपक को ओर इंगित करन में विशेष war तथा सरसता = ॥ 


ya Dw 


aA AN जातु क्य , कहि चूहे के ATA ॥ १३१ ॥ 


दसामा = बड़ा नगाडा, जो ऊट अथवा हाथौ पर लाद कर ले जाया जाता हैं ॥ 

( अवतरणु )--कवि की प्रास्ताविक उक्कि हे-- 

( अथ )--छोटे मनुष्यों से बडा के (ast के करने के अथवा बड़ों के लाभ के) काम 
केसे चल सकते हं ( अर्थात्‌ नहीँ चल सकते ) । [ भला ] कहो [तो सही कि] चूहे के 
चमड़े से दसामा क्याँकर मढ़ा जा सकता = Il 

सकत न तुव ताते बचन झो रख को TH खोइ | 
खिन खिन आटे खीर लो खरौ सवादिलु होइ ॥ १३२ ॥ 

ताते ( तप्त ) गरम, रोबान्वित ॥ सो रख मेरे प्रेमानंद ॥ रखु = स्वाद ॥ खिन खिन ८त्तण पण 
में ॥ खीर ( चीर ) दूध ॥ खबादिलु =स्त्रादु ॥ 

( अवतरण )--प्रातःकाल नायक को सापराध देख कर अधीरा नायिका परुष वचन कहती है । 
शठ नायक मारा बात बना कर उसका क्राथ शात कया चाहता हे 

(aà )--तेरे गरम ( रोषान्वित ) वचन मेरे प्रेमानंद के स्वाद को नष्ट नहीँ कर 


' सकते, [ प्रत्युत गेरा वह प्रेमानंद तेरे गरम वचनों से तप कर ] प्रति क्षण ओटे हुए दूध 


की भाँति आधिक स्वादिष्ठ होता हे॥ 
eS DSS — 
कहि, We कौन सके इरी सौनंजाइ में जाइ | 
तन की सहज सुबास बनें देती जौ न बताइ ॥ १३३॥ 
सौनजाइ =पीत चमेली ॥ 
( अवतरंण ) --सखी नायिका की गुराई तथा शरीर की सुगंधि की प्रशंसा करती हुईं नायक को 
उसे लक्षित कराती हे, अथवा अन्य सखा से कहती हे--- 
( अर्थ )--[ उस ] पीत चमेली में जा कर छिपी हुई [ नायिका ] को | भला | कह 


१. होत ( २, ४ ) | २. बड़े ( १ )। ३.-दमामा (५) । ४. चूहा ( १ )। ५. कोन ( ४, ५) । 
६. सोनञ्चही (४), सोनजाइ ( ५ ) । ७. ता ( ४ ) | न | 
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[ तो सही ], कौन लह ( लक्षित कर अथवा पा ) सकता था, यदि [ उसके ] शरीर क 
- स्वाभाविक सुगंघि [ फेल कर ] दन में [ उसे ] वता न देती ॥ 


~ an ७ = a aS ~ ञी LAREN मेली ` RO | 
अभिप्राय यह है कि उसका रंग ऐसा सुनहरा हे कि फूली हुई पीत चमेली के वन मेँ बैठ जाने. 


पर उसका लक्षित होना कठिन था, पर उसके अंग की स्वाभाविक सुगंधि ने, जो पीली चमेली का गंध | 
> } 


~ ~ A ` A 
से श्रेष्ठ ह, उसका लक्षित करा दिया ॥ 
NEEN AV लीं A २७ o> 
चाल का बात चला, खुद साखलु क दाल | 
गोएँ हृ लोइन हसत, AERA जात कपोल ॥ १३४ N 


टोल गोल; मंडल ॥ 


( अवतरण )--नायिका अनूढा परकीया मुदिता हे । जिस नायक से इससे प्रेम था, उसी से इसका | 
ब्याह हो गया है, ओर अब गौने की बात हो रही है। अथवा जिस नायक से इससे प्रेम है, वह इसके | 
ससुराल के समीप का रहने वाळा है, या ओर किसी कारण इसको आशा यह है कि उपपति से मिलने / 
का अवसर ससुराल में अधिक प्राप्त होगा। अतः उसको गौने की बात चलने से प्रसन्नता हुईं । पर सामा- | 


aA Nw ~ ` A ` `A ४० 
न्यतः नवेलियाँ को, गोने के समय, नेहर छुट्ने का दुःख ही होता है । इसालिए यह अपने प्रसन्न | 


A 


wat का छिपा रही है। पर उसकी प्रसन्नता इतनी अधिक हे कि उसके कपोल भी विकसित हो रहे हैँ। 
अतः Bet के छिपाने पर भी उसके विशेष ढंग से Fad हुए कपोलों से उसका मोद प्रकट होता हे । यह 
लक्षित कर के कोई सखी किसी अन्य सखी से कहती है--- 

. (अर्थ चाले ( गोने ) की बातें चली हैं, [ यह समाचार ] सखियों के टोल में 
खुन कर, सते इए लोचगों को छियाने पर भी [ उसके ] कपोल विहँसते ( विशेष 
a = इसते ) जाते हैं ( अर्थात्‌ उसको ऐसा सोद हत्या हे कि वह छिपाए नहीँ 

पता ) ॥ - 


— 2७9 =, 


g: गिर A A z A Q A 
सनु सक्यो, बीत्यो बनौ, ऊखौ लई उखारि । 
A ~ sir Nw ve (ae LAN 
हरी हरी अरहरि अज) HR धरहरि Gra, नारि 1-234 ॥ 
बनौ =कपास भी ॥ धरहारि>चैग ॥ 
_( अवतरण )--अनुशयाना नायिका का सखी धेय देती 3 
| x BAX ~ यर्खापि | सन सूख गया, कपास [ का Ra ] भी बीत गया, [ र] 
ऊख भी उखाड़ ली गई, [ अर्थात्‌ यद्यपि इन खेतों वाले तेरे संकेतस्थल नष्ट हो गप दै 
5 ad ~ ~ Ro AAN ~ 
तथापि ] अरहर अब भी हरी भरी हे, [ अतः ] हे नारी, हृदय में धैर्य घर (चिता मत कर) 
[ क्योंकि तेरे लिए उसके खेत में ake वना हुआ है ]॥ 


— n 


धरि जिहि नारि (५) | ५. हिय (१ )। 
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१. ऐरी लोचन हँसत ए; बिगसत जात कपोल ( ४ ) | २. साहित (२ ) 1२. सूष्यो (४) | 4 उर 


कळा ७०... 
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Í 
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| 
l 
| 
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a7 


HE A te 


4 २. उसास (२, ४, ५ ) | ६. चुनत (२, ४, ९) | ७. कपास ( २, ४, ५ ) | 


में बिँदुली देख कर [N ही नहीँ, बरन्‌ ] संसार ने ( सव देखने वालों ने) [ तेरी ] 
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— ~ 
आए आपु, भली करी, सेटन मान-मरोर | 
क्क SINE Ne Pao 
दार करा यह, दंखिह gar छिशुनिया-छोर ॥ १३६ 1 
> z4 i 
मान-मरार = मान को ऐंड ॥ छिशुनिया = छोटी अगली, कानी अंगुली ॥ 
PAA ) नायिका ने नायक को अपराधी क किया है 
= K F यक को पराधी सभक कर मान किया हे । नायक उसको मनाने 
आया है, र शीघतां से अन्य खा का छल्ला, जो छोटा होने के कारण उसकी कानी अँगली के ऊपर ही 
अटका हे, पहने चला आया है । सखी उससे कहती है कि इसे उतार डालिए, नहीं ८ 
कर तुम्हारा अपराध निश्चित कर लेगी-- 


( अ )--मान-मरोड़ मिटाने [ के निमित्त जो ] आप आए, [ सो आपने ] अच्छा 
किया । [ पर ] इसको ( इस छल्ले को ) दूर कर दीजिए, | नहीँ तो वह यह दे 
छिणुनिया के छोर (sawm) पर देख लेगी [ और इससे यह अनुमान = गी 
कि तुम सचसुच अपराधी हो | फिर मानना तो दूर रहा, ओर भी tis जायगी ]॥ = 

se -s -R Gn 
मर बूझत बात तू कत बहरावति) बाल | 
NARS A ४. AY 
जग जानी बिपरीत रति लसि बिंदुली पिय-भाल ॥ १३७ ॥ 
बहरावति =टालती है ॥ Feet = टिकुली ॥ 

( अवतरण )--दंपाते ने अपने रूप का परिवर्तन कर के, अथौत्‌ 

नायिका ने नायक का रूप धारण कर के, 


६१ 


नहीं तो वह इसे देख 


रूप का परि त्‌ नायक ने नायिका का और 

विपरीत राते की थी । नायक ने अपना शापित शगार 

तो उतार डाला है, पर टिकली सल से i cae से सखी eee 

१ पर टकुला भूल से भाल पर लगी रह गई हे, जिससे सखी रूप-परिव्धन तथा 
A rs ~ ` A n 

विपरीत रति का अनुमान कर के मध्या नायिका से परिहास करती है-- 


(अथ )- दै वाला, मेरे पूछते समय तू वात को,क्यों बहलाती है । प्रियतम के भाल 


विपरीत रति जान ली हे॥ 

x = 49E-9G- — 

\ A A A 3 
फिरि फिरि बिलखी ह लखँति) फिरि फिरि लेति'उसासु | 
> ~ ~ Aw A 

साइ ! सिर-कच-सेत लॉ बीत्यौ चुनँति कपास ॥ १३८॥ 
है विलखी - दुखी ॥ SMY ( उत्‌ + श्‍वास ) > लंबी सॉस, जो कि मनुष्य दुःख अथवा सोच मे लेता 
र le भाषा के कवियों ने इस शब्द को पुलिंग तथा स्रालिंग दोनों रूपों में प्रयुक्त किया हे | बिहारो ने भी इसका 
दाना प्रकार से प्रयोग किया है | इस दोहे के अतिरिक्त .सतसई के ओर आठ दोहो मे यह शब्द आया है। 
os रेरेड, ४४६, ४८७, Yow, ५३४, ५५३, तथा ६९० अंकों के' दोहे द्रष्टव्य हैं । इनमें से कई दोहो 

इसका खरीलिंग-प्रयोग हुआ है, ओर कई में पुलिंग-प्रयोग | इस दोहे में इसका पुल्लिंग-प्रयोग हे ॥ 


Sy v 
: SCSI ) भभ | यहा यह शब्द “राम राम) “हरि हरि’, "शेव शिव” 'दई' इत्यादि की भाँति खेदसूचक 


१. ठियांनयाने (२) | २. विपरीति (२, ४) | ३. लखे वे (२) ४: लेत 0 ; 
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अव्यय मात्र है । किसी किसी टोकाकार न “साईँ-सिर-कच? को एक समस्त पद मान कर उसका AA 2 केसिर के | 
बाल किया है | वह भी अर्थ हो सकता हे | पर हमारी समझ में यहा WEET N | 
अच्छा हे ॥ बीत्या =बीता हुआ, समा पर आया हुआ | यह शब्द “कपास शब्द का er é | <I 
कपासुः का AA समासि पर आया हुआ कपास होता है | कपास की रुई तीन बार चना जाती है ; हेली बार m 

में, दूसरी बार अगहन म त्रार तासरा बार चेत्र में | तीसरी बार रुई चुनने क पश्चात्‌ खत कार डाला जाता हे | 
अतः बीत्यो कपास का यथ तीसरी बार का रुह होता है | इसा 


अंतिम बार की रुई का बिनना अनुशयाना | 
नायिका के विषाद का कारण हो सकता हे, क्योंकि इसक पश्चात्‌ खत कट जाने से उसका संकेत नष्ट हो जायगा || 
कपासु = एक प्रकार की रुई का वृक्ष | यह प्रचालत भाषा से स्रीलिंग माना जाता हे । पर ज्ञात होता हे कि 
बिहारी के समय मेँ यह शब्द संस्कृत कपात का भाँति भाषा में भी पुलिंग ही माना जाता था ॥ | 
( अवतरण )--इस दाह का नायका अनशयाना हे । इसका सकतस्थल कपास क खत म ह। | 
अतः कपास की अंतिम उपज बीनने के समय, यह वचार कर कि अब कपास का खेत काट डाला | 
जायगा, उसको बड़ा दुःख होता है । उसके इसी दुःख का वणन उसका काइ अंतरंगिनी सखी किसी | 
अन्य अंतरंगिनी सखी से खेद-पूवेक करती E— 
( अर्थ )--[ देखो, यह बेचारी | फिर फिर दुखी हो कर देखती है [ ओर ] फिर फिर 
लंबी सास भरती हे। हे भगवान्‌ ! [ यह ] समाप्ति पर आया हुआ कपास सिर के श्वत 


~ 


| 
बाला की भाँति [ अत्यंत कष्ट पा कर ] चुनती हे ( जिस प्रकार लागा का श्वत बाल चुनत | 
| 
| 


समय यह समझ कर दुःख होता है कि अब काम-क्रीड़ा के दिन समाप्त हो रहे हे, उसी प्रकार 
इसको, कपास की अंतिम उपज चुनने के समय, यह सोच कर विषाद होता हे कि अव शाश | 
ही उपपति से विहार करने का संकेत नष्ट हो जायगा )॥ 
Smee ee 
डगकु डगति सी चलि) ठठुकि चितइ) चली निहारि | 
लिए जाति fag चोरटी ae गोरटी नारि॥ १३६॥| 
डगकु एक आध डग अर्थात्‌ पग ॥ | 
( अवतरण )--नायक सखी से नायिका के हावभावाँ का वर्णन करता हुआ अपना अनुराग | 
प्रकट करता है-- | 
(अथै )-दो एक डग डगमगाती सी ( सांस्विक के कारण उलभती सी ) चाल चल | 
कर, [ और फिर ] ठिठक कर [ जिसने इधर उधर ] देख लिया [ कि कोई देखता तो नहीं | 
है, ओर फिर मुभे ] देख कर चली, वही चोरटी ( चित्त को चुराने वाली ) गोरी नारी | 
[मेर ] चित्त लिए जा रही | 


“DEC i 


करी बिरह ऐसी, तऊ गेल न छाड़तु नीचु। . 


मीचु= मत्यु ॥ zeo oOo es ee 
१. ठिठकि (१)। २. यहै ( १ ५)। ३ व्यि (२), दीए (५) | ४. ऊँ (४, ५)। ५; लहत (४) 
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( अवतरण )--सखी नायिका की विरह-दशा नायक से निवेदित करती हू... 
A ज्र ` BOTS 
§ fice ने [ उसको यद्यपि ] ऐसा [ दुबला ] कर 
(ad AE ने | पि | ऐसा [ दुवला ] दिया है [ कि ] मृत्यु 


3 ~. जली पि > ८३ Yow 
| । [उसको ] चाहती ( खोजती ) हे, | कितु | आखो पर चश्मा लगाने पर भी नहीं पाती, तङ 
| i j 
र 
| 


A हा =r DTA Nw w i पु 

(तथापि) [ वह] नीच | विरह उसक | गेल (XF नहीं छोड़ता [अर्थात्‌ इस पर भी उसका | 

विरह दूर नहीं होता । तुमको दया नहीं आती कि जा कर उसका विरह-दुःख मिरा दो Jn 
शर 33९ 


j छु NS क्य टी EN 
i जपमाला) छापे, तिलक सरे न उकौ कासु | 
के | सर्न-काचे नाचे बृथा, सांचे रुचे राखुँ॥ १४१॥ 


| > ज = =o we छा ™ Sy ~ wy 
| जपमाला = जपने की माला ॥ छाप =छपि से, तप्त मुद्रा इत्यादि से॥ मन काँचै - कच्चे मन वाला a 
~ NY स = a > बा ` ` YA R = 2 
| बिना सञ्ची माहे वाला ही ॥ खचि = सच्चे ही से, सच्ची भक्ति वाले हौ से ॥ राचे =रंजित होता हे, प्रसन्न होता है ॥ | 
॥| ( अवतरण )--बनावटी अक्ति पर कवि की उक्ति हे-- i 
(ad )--जपमाला, तत्त सुद्रादि, | तथा | तिलक से एक भी ( कुछ भी ) काम नहीँ 
सरता ( निकलता ) | क्योंकि ये सव तो ऊपरी दिखाव मात्र हैं ]। कच्चे मन वाला ही बृथा 
(विना कुछ लाभ के ) नाचा करता हे, राम [तो] सचे ही से रचता है ( प्रसन्न होता है )॥ 
— -9e g- 
~ ° A { N A 
जा वाक तन का दसा ढख्या चाहत Aly | 
[र्‌ | ALA Aav MADA q r> [क V खु य 
प्र | ता बाल), नऋ बलाकय खाल अचका) चुपचापु ॥ १४२॥ 
HAA = एकाएक, ऐसे समय जब आपके वहाँ पहुँचने की संभावना न हो ॥ 
( अवतरण )--प्रोषितपतिका नायिका की दूती ने नायक से नायिका की विरह-दशा कुछ इस 
| प्रकार वर्णन की कि वह विस्मित सा हो गया । उसके विश्मय से लाभ उठा कर चतुर दूती उसको 
॥ | Te नायिका के पास ले चलने का डौल डालती है । उसकी अकथनीय दारुण दृशा का प्रभाव 
नायक के हृदय पर जमाती हुई वह यह व्यंजित करती है कि उसकी दशा आपके चलने के समाचार मात्र 
से परिवर्तित हो जायगी, और अपने कथन को सत्य प्रमाणित करने. के व्याज से नायिका का 
: प्रमाधिक्य भी जताती हे-- 
~ F ~~ ~ विश AYN LA 5 
( अर्थ )--यदि [ आपको मेरे कहने का विश्वास नहीं हे, ओर ] आप [ स्वयं ] उसके 
` ~ aN खुन विस्मित SS 
# | तन की [ सच्ची ] दशा ( दयनीय अवस्था, जिसे खुन कर आप विस्मित हो रहे हें ) देखा 
| ` हैँ aN र OG fF "> ० [ 
a पहते हैँ, तो मेँ बलिहारी जाती हूँ, [ आप ] नॅक अचका [तथा] चुपचाप ( अपना चलना 
किसी पर प्रकट किए विना, जिसमें कि कोई आपके चलने का समाचार उसको न दे सके) 
पल कर [ गुप्त रीति से 
BOT ON 


ay ai 
d 


से ] देख लीजिए, [ जिसमें आपको मेरे झूठ सच का ज्ञान हो जाय; 
RÚR यदि उसको आपके आगमन की सुनगुनी लग जायगी, तो हषे से उसका शरीर 
हो जायगा, ओर वह द्शा न रहेगी, जिसका वणेन Wa किया हे l ओर, यदि 
आपको मेरे कहने का विश्वास है, तो आपका तुरंत चलना नितांत उचित ही है.]॥ 
eee eee र 


a)l १. छापा (४, ५) | २, कावे मन ( १ ) ३. स्याम (२) । ४. औचक ( २, ४ ) | % 
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जडित नीलसनि जगसगति साक खुदाई नाक | 


मनौ अली चंपक-कली बसि रखु Ug निर्साक-॥ १४३ ॥ 
सींक = एक पतला सा, साकँ की आकृति का नासिका-यूषण विशेष ॥ 
( अवतरणु )—नायका का नासका तथा साक का अपच शाभा का वणन नायक स्वगत करता = 
( अभ )--[ आहा ! ] उसकी खुहाई ( चित्त को आकर्षित करने वाली) नाँक में 
नीलम जड़ी हुई सीक [ केसी ] जगमगा रहो हे, मानो BAT चपे को कली पर बेठ कर 
निःशक ( इस बात की शका छोड़ कर कि चपे की कली पर मेरा बेठना अनुचित है ) रस 


ले रहा है ॥ 
अमर चंपे पर नहीं बैठता, परंतु नासा-रूपी चप का कला एसी मनाहर हैं कि उस पर मुग्ध 


हो कर वह विचार-शून्य हा उसका रस ले रहा है । इस कथन से यह व्येजित होता हे कि नासिका 

की शोभा विलक्षण तथा सामान्य नियम को भुलवा देने वाला ह ॥ | 

= हक क : | 
फरु HGH कार पार त THI, TAT FART | | 

आह magz लेन, जिय नेह चला. जमाइ ॥ १४४॥ | 

पौरि--घर मे घुसने के पहिले द्वार के बाहर श्रथवा भीतर जो आच्छादित स्थान पड़ता है, उसको | 


पौरी कहते हैं | पर इसका प्रयोग द्वार के अर्थ में भी होता है | इस दोहे में दोनों अर्थ घट सकते हैँ ॥ जावनु 5 
जामन, जमाने वाली वस्तु, खट्टा दही, जो दूध में उसे जमाने के लिये थोड़ा सा डाल दिया जाता हे ॥ | 
t 


( श्रवतरण )--नायक किसी पड़ोसिन की मनमोहिनी चेष्टा पर अनुरक्क हो कर स्वगत कहता हे-- 
( अर्थ )--[ उसने लोट कर जाते समय ] पौरी पर से कुछ फेर ( ब्याज, बहाना ) 
कर के, फिर कर ( घूम कर ),[ मेरी ओर ] सुसकिरा कर | ऐसे भाव से ] देखा [ कि ] आई 
[तो वह ] थी जामन लेने के लिये, | पर मेरे ] हृदय में | अपना | स्नेह ( १. प्रेम । २. घी ) 
जमा कर चली ॥ 
CRS 
२ रू A A 
जदपि तेजर।हाल-बल पलको लगी न बार | 
तो AS घर कौ Wal Vey कोस हजार ॥ १४९॥ . 
तेज (तेज )--यह फारसी शब्द है, जिसका अर्थ तीदण है | इसका प्रयोग शीघ्रगामी के अर्थ मेँ भी | 
होता हे ॥ रोहाल--यह फारसी शब्द 'रहवार' का विक्रत रूप है | इसका अर्थ चलने वाला है, पर घोडे के अर्थ | 
मॅ इसकी योगरूढे हे ॥ ग्वेडो घर के आसपास की भूमि की सीमा ॥ | 
` ( अवतरण )- नायक परदेश से आया हे । ग्राम की सीमा पर पहुँच कर उसको, नायिका से | 
मिलने की उत्सुकता के कारण, वहा से घर तक का मार्ग सहस्र कोस का प्रतीत हुआ । उसी का | 
वर्णन वह नायिका से कर के अपना प्रेमाधिक्य जताता हे-- 


१. जगमगे (४ )। २, BEER ( ४), पुसक्याय ( ५ ) 1 ३, जावन लेन जो ही चली ( ४ ) | ४. हिप 
(२) । ५. नेहहिं (९, ५ ) | ९. गई (२) I 
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६५ 
(अर्थ )- | हे प्यारी, | यद्यपि शीश्रगामी घोड़े के वल ( पराक्रम के कारण ) [ मुझे 
पहुँचने में ] पल यात्र भी वार ( विलंब ) नहीँ लगी, तथापि [ हुझस मिलने की उत्सुकता 


के कारण] घर का ग्वड़ा | ही मुझे | हज्ञार कोख का पेंडा ( मार्ग ) हो गया (प्रतीत हुआ )॥ 
+-+9898---. . 
पूस-मास खुनि सखिनु पे साई चलत सवारू। 
गहि कर बीन धबीन तिथ राग्यौ राश मलार ॥ १४६॥ 
सवारु= प्रातःकाल ॥ राग्या >अलापा ॥ AMS (HI) )-रागु विशेष । इस राग के विषय में 
प्रसिद्ध यह है कि इसके यथार्थ रीति से गाने अथवा बजाने से पानी बरसने लगता है ॥- 


( अदतरणु ART प्रवत्स्यत्परयसी नायका नायक के परंदेश-गमन को रोकने का प्रयत्न करती 
है। सखी का वचन सख ल--- 


(अथ )-- पूस के महीने में सखियाँ से | यह ] सुन कर [ कि ] प्रातःकाल पति _ 


[ परदेश ] चलता हे ( जाने वाला है ), प्रवीण ( संगीत-विद्या में निपुण ) स्त्री ने हाथ में 
बीन ले कर मल्लार राग रागा ( अलापा ) | जिसमें पानी बरसने लगे, और प्रियतम का जाना 
रुक जाय; क्योकि अकाल दृष्टि में याचा निषिद्ध हे ]॥ 


— OES: “प 


Ww A क AS, a NA NA 
बन-तन Bey निकसत, खसत हसत SAA, इत आह | . 
e 3 Aw ३ 
रग-खंजन गहि ले चल्यौ चितवनि-चैँपुँ लगाइ ॥ १४७ Il 
बन-तन= वन की ओर || लखत =A करता हुआ ॥ चषु=लासा ॥ t 
( ऋवतरणु )--नाथ्रका अपने द्वार पर ।नकल आइ थी। इतन हा म नायक उसका ओर मुसाकराता 


हुआ आ कर और उसको प्यार की दृष्टि से देख कर वन की ओर चला | नायिका उसकी उस लगावट की. 
चितवन से ऐसी मोहित हो गईं कि उसके नेत्र नायक के पीछे लग लिए, जिससे आकर्षितःहो कर वह | 
६ भी उधर ही चल पढ़ी । अपनी अंतरंगिनी सखी के यह कहने पर कि तू कहाँ चल रही है, वह | 


उत्तर देती है कि मैं क्या करूँ, मेरी आँखों को वह फलाए लिए जाता हैं 
(wh) हे सखी | में क्या करूं, मेरै घर ख़ | निकलते ही | वह | हेसता हसता 
क्रीडा करता हुआ इधर आ कर, [ मेरे ] डग-रूपी खंजो को [ अपनी ] चितवन-रूपी चैंप 
लगा कर वन की ओर पकड़ ले चला [ अतः में उसी के पीछे चल रही हैं | ॥ 
खजा को बहेलिए जगल से पकड़ कर नगर म लात हे, पर इल दोहे भ AE विलक्षणता है कि 
नागर नायक का नायिका के दृग-रूपी खजौँ को नगर से पकड़ कर वन की ओर ले चलना कहा गया है ॥ 


-X 


मरनु भलो ae बिरह त / यह निहचय कार जाइ | 
awa मिटे दुखु एक को, बिरह Fe TS होइ॥ १४८ ॥ 


¦. ले ( ५) | २, बन ) | ३; गए (२, ४) | ४. चोप (४) | ५„ बिचार (२) | 
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( अवतरण )--परस्परानुरक्क नायक नायिका कुछ ऐसे अंडस में पड़े थे कि यद्यपि विरह से 
ब्याकुल रहते थे, तथापि मिल नही सकते A अत को नायिका के प्राण प्रयाण कर गए | नायक 
अत्यंत अधीर हो कर बिलख रहा हे । उसके WATT IAA तथा सखिया इत्यादि उसको धयोवलंबन करने 
के लिए समभ्ाते है-- - 

( अर्थ )--विरह | के दुःख भोगने | से. तो उसके (लये | प्रत्युत मरना | ही ] अच्छा 
था, यह | तुम ] निश्चय कर के समझ लो, | क्योकि | सरने से एक का दुःख [ तो ] मिर 
जाता हे, [ पर ] विरह से दोनों को दुःख होता डे, | अतः तुमको उसके भरने पर दुःख 
न करना चाहिए, प्रत्युत यह समझ कर धेये धरना चाहिए कि चलो, बह वेचारी तो | 
दारुण दुःख से छूट गई (हमे तो पुरुषशरीर a, किली च किसी प्रकार झेल ही WT, पर उस | 

[मलांगी, प्राण से भी अधिक प्रिय अवसा के निमित्त विरह-दुःख सहना बड़ा ही कठिन | 
था । इसके अतिरिक्त यह विरह-दुःख तो अनिवाय ही था, इसलिये यदि दोनों में से एक 
उससे GH हो गया, तो अच्छा ही हुआ |॥ 


= ewe 


| 
दु | 
हरषि न बोली, लखि ag, निराखि आमिलु सँग arg | | 
NYY 

Aids ह म हास, थस्य सास हय हाथु ॥ १४६॥ 
अमिलु= ata, जिससे अपना मन नही मिला है ॥ | 
( ्रवतरणु )--सखी सखी से क्रिथांवेद्ग्धा नायिका के भाव का वणन करती F— | 
( अर्थ ){ नायिका अपने अथवा नायक के ] संग में अमिल ( विना मन मिले हुए | 
[गा का ) साथ देख कर, नायक को लक्षित कर के, हषे-पूवेक कुछ बोली नहीं ( बोल न| 
सकी ) । | पर उसने | आखों ही में हस कर, हाथ को छाती पर रख सिर पर रकश्वा॥ 
आखो ही म हसन से उसने नायक के दर्शन से प्रसन्नता प्रकर की, ALT हृद्य पर हाथ रखने | 

से यह सूचित किया कि में तुमको अपने हृदय में स्थापित करती 


हूँ । फिर सिर पर हाथ रखने से बह 
शिरोधार्थ है; पर इस सुख की प्राप्ति 


भाग्य के हाथ हे ॥ 
—— $56.4 —— te 

का जान) QE कहा; AA उपजा आले आगि | 
मन लाग AAT जंग) चल न सग लगि लागि ॥ १५०॥ | 
आते आागि=बड़ी भारी आग | बड़ी विलक्षण, अर्थात्‌ बहुत शीघ्र तथा बहुत सहज मेँ सुलगने वाली ॥ 
रौर न लगने योग्य वस्तु मेँ. भी लग जाने वाली, aM || मव--( १ ) हृदय | ( २) मानस, मानसरोवर | | 
मानसरोवर से यहाँ अभिप्राय ताल मात्र से हे | मन शब्द में श्लिष्टपद-मूलक रूपक हे | अतः इसका र्थ | 
मन-रूपी ताल होता है | इस शब्द का ऐसा ही प्रयोग बिहारी ने १प्वैँ दोहे भे. भी किया है ॥ नेननु-झ 
शब्द के भी यहाँ दो अर्थ ६--( १) आँखों | (२ ) नमित होने वाले, अर्थात्‌ कोमल, पदाथो ॥ लगे - हें 


१. सब (२, ४) | २. श्रलियनि (२) । ३. पे (२) | ४. मदु (२) | ५. लागेँ ( १,२ )। 
९. लगो (४) | ७. चलो (१), चलो (४ ) | ८. सँग (४) | 
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meet ato a ड Was i मिलने से, आसक्त होने से | (२) कोमल पदार्थ के 
वद म--टकराने से, घिसने से । ११८बे अंक के दोहे में भी “लगत' शब्द का ऐसा ही प्रयोग है ॥ लागि = 
तक | लागि =लग कर, पास हो कर ॥ 

( अवतरण ) —पूर्वानुराशिनी नायिका विरह से संतप्त हो कर स्वगत अथवा अंतरंगिनी सखी से 
कहती है x : 
र | (अर्थ )-_कोन जाने, [ यहाँ ] क्या होगा ( होने वाला है )। बज में बड़ी विलक्षण 
| aga उत्प हुई हे. जा ] नयन-रूपी कोमल पदाथो के [ परस्पर ] लगने से मन-रूपी 
a) सरोवर में लग जाती हे । [ यह बज तो अब ऐसा हो रहा है कि कोई इसके | माग तक 
तो. क्षेपास हो कर न चले॥ 


[स्‌ | इस दोहे का भाव ११८-संख्यक दोहे से मिलाने के योग्य है ॥ 

न , -.56-9&- 

[क Ses boy aA À 

g qaqa डोलत दीन हे, जनु जनु जाचतु जाइ | 


ay रे ‘xe A 3 
fay लोभ-चसमा चखनु लघु पुनि बड़ों लखाइ ॥ १५१ ॥ 

| चसमा ( चश्मा ) = ऐनक | यह. शब्द फारसी भाषा का हे | चश्मे कई प्रकार के होते हैं । एक 
| प्रकार का चश्मा ऐसा होता है, जिसके लगा लेने से छोटी वस्तु बडी दिखलाई देने लगती Èl 
| ( अवतरण )--लोभ की निंदा पर कवि को उक्गि- 
| ` तोभी ] दी गिड़गिड़ाता हुआ ) फिरता है 
| ( अर्थ )--[ लोभी FAST | घर घर दीन हो कर ( डुगिडाता डुआ ) फिरता है, 
| [ और ] जन जन ( प्रत्येक सामान्य व्यक्ति) से जा कर याचना करता दै ( मागता हे )। 
[इस बात का विचार नहीँ करता कि जिस मलुष्य से वह याचना करता है, वह याचना 
करने के योग्य महान्‌ पुरुष है, अथवा पास भी खड़े रहने के अयोग्य लघ्वात्मा व्यक्िः 
| क्योंकि उसको तो ] लोभ-रूपी चश्मा आँखों पर दिए रहने के कारण लघु [ प्राणी | भी 
बने | > 
2 | बडा लक्षित होता ( जान पड़ता ) È N 


ag R- 
: | खै चुभकी चालि जाति जित जित जल-केलि-अधीर । 
| जत केसरि-नीर से लितं तित के सरिनीर॥ १५२ ॥ 
कीजत केसरि-नीर से तितं तितकं स 
zai केसरि ( केशर )-कुंकुम ॥ सरि-नीर सरिता का पानी ॥ : 
| ( अवतरण )--जल-केलि करती हुई नायिका को दिखला कर सखी नायक का "यन उसकी 
। गुराई पर दिल्लाती है--' es 
ay ( अर्थ )--[ देखो, वह ] जल-केलि में अधीर (चंचलता से ज़लकेलि करती हुई ) 


है, उस उस ओर के नदी 


j = s चली 
Se | [ नायिका ] जिस जिस ओर चुभकी (डबकी ) ले कर डार Ba हुए जल ) के सदश 


के जल [ उसकी पीत युति की आभा से ] केसर के जल [ केसर 
कर दिए जाते हे ( बना दिए जाते हें )॥ 


| २-जिततित (२)| 
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an बिहारी-रलाकर 


LenS Las 


BCA नाह नबोढ़-रग कर-पिचको-जल-जार | 
रोचन-रंग-लाली भई बिधलिय-लोचन-कोर ॥ १९३ ॥ 


नबोढ़ ( नवोढ़ा )-नई व्याही हुई ॥ कर-पिचकी =हाथ कौ पिचकारी, हाथों को मिला कर बनाई 
हुईं पिचकारी ॥ जल-जोर = जल-वेग अर्थात्‌ जल की धारा ॥ रोचन = यांरावन॥ विय = दूसरी ॥ 

( अवतरणु )-सखा का वचन सखो A— 

(aå )--[ जल-क्रीड़ा के समय | नाह ( नाथ अथात्‌ नायक ) ने हाथ की पिचकारी 
की जल-धारा से दग [ तो | नई व्याही हुई [ नायिका | के छिड़के, आर ] गोरोचन के रंग 
की लाली हुई अन्य स्त्री की ग्राखो की कोरो में ॥ | 

अन्य St की आँखों मेँ लाली Sat तथा रोष से हुईं । विलक्षणता यह है कि पानी ओर का | 
आँखों में पढ़ा, आर लालो ओर को आँखों में हुई ॥ । 

ee 
कहा Wed इृग करे, परे लाल बेहाल | 
HE सुरली) कडु पीत पड) कहूँ TAS, TATA ॥ १५४ ॥ 


— Aw ~ ~ ~ A 
> लड़ते = लाइले ॥ बेहाल ८ विहल, देहाध्यास-राहित ॥ 
( अवतरण )--नायक नायिका के कटाक्षों से घायल हो कर. तड़प रहा हे । उसकी दशा सखी 
नायिका से कहती हे-- 


वप र काट 


( अर्थ ) |` तूने अपने ] हग [ ऐसे ] लडैते क्या कर रकखे हें [ कि उनके मारे ] 
लाल बेहाल ( बसुध ) पड़े हँ । मुरली कहाँ, पीत पट कहाँ [ तथा ] gee [ ओर ] वन 
माला कहाँ | पडे लुटक रहे हैं ]॥ . 

cS ADEE (2------- 
राधा हरि, हरि राधिका बनि आए संकेत | 
® ~ ~ हॅम ~ YU २ 
दपति रति-बेपरीत-खुखु सहज GAF लत ॥ १५५ ॥ 
संकेत =पहिले से स्थिर किया हुआ स्थान ॥ सहज -प्राकृत, स्वाभाविक || 
( अवतरण )--दंपति के लोला हाव म विपरीत रति का सख प्राप्त करने का वणन सखी सखी 
स करता ह 
(अथ )--भ्रोणाध्रकाजी श्रीकृष्णचद्‌ का रूप धारण कर के [ और ] श्रीकृष्णचद्र श्री 
राधकाजा का वष बना कर सकत-स्थल में आण हे, [ ओर ] दंपति स्वाभाविक रति 
भ भी विपरीत रति का सुख ले रहें हें ॥ 


= 


चलत पाइ निएुनी शुनी धल भनि-सुस्िंय-मालं | 
भेट होत जयसाहि सों आशु चाहियलु भाल ॥ १५६ ॥ 
१. करि (२, ४, ५ ) | २, कहूँ उरलिका पीत पट्ट (१) | ३. लकुट (२), मुकुट (४)। 
४ मुक्का ( ४ | ५, लाल ( १,४) | ६. भएँ (२) | ७, साह ( १ ) | 


Ay 
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निगुनी ( निठणी )=रणहीन ॥ धु रुपयों, अशरफ़ी इत्यादि ॥ मनि 
मोतियों की माला 4 भट होत न He होते समय ॥ आशु 
श्यक होता हैं || भाल=ललाट म ॥ 

( अवतरण )--काव राजा जयशाह की उदारता को प्रशंसा करता है-- 

(74 )--राजा जयशाह से [ केवल ] भेंट होने के समय ( मेर होने के निमित्त ) 
[ याचको को अपने | भाल में भाग्य की आवश्यकता पड़ती है । [ भेंट हो जाने पर, चाहे 
उनके भाल में सोभाग्य लिखा हो अथवा नहीँ, और चाहे वे गुणहीन हों अ शबा गणी 
सभी संपत्तिशाली हो जाते हे | AAR धन पा कर चलता है ( लोटता है ) [ आर ] गुशी 
मणिपुक्काओो की मालाए पा केरे । [ भावार्थ यह है कि भाग्यवान्‌ तथा गुणी को तो सब 
ही देते हैं, पर जयशाह अभागी एवं गुणहीन को भी संपत्तिवान बना देता है ]॥ 

पुराने राजों मे प्रथा यह थो कि वे गुणहीन याचकाँ को धन एवं गुणियाँ को, उनके प्रतिष्टा 
मणमुक्कांद का माला दत थ, अतः काव ने गुणहीनो तथा गुणवानाँ के निमित्त यथासंख्य धन 
तथा ALTARS का मालाओ का पाना कहा हे ॥ 


-घ्वात्तय-माल = मणि तथा 
= साभाग्य ॥ चाहियतु = चाहिए होता हे, आव- 


> 


>>> oa (Of फि 
> 


ag अपजसु देखत नहीं देखत साँचल-गात | 
Av 9 las 
कहा करों, लालच-भरे चपल नेन चलि जात ॥ १५७ ॥ 
सावल-गात सावले गात वाले अर्थात्‌ श्रीकृष्णचद्र ॥ लालच-भरे चपल =सोदर्य-अवलोकन की 
लालसा स पारत हाने के कारण चंचल ॥ 

( अवतरण )-- श्रीकृष्णचंद्र को देख कर नायिका के नयन उन्हीं की ओर जाते है। सखी उसे 
शिक्षा देती है कि परपुरुष को इस प्रकार बेधडक देखना कुल-वधुओँ को उचित नहीँ है, इससे तुरे 
कलक लगेगा । उत्तर म नायिका कहती हे 

( अर्थ)—क्या करूँ ( मेरा कुछ धश नहीं चलता ), [ मेरे ये ] लालच-भरे चपल 


OOS 
“>> ~ ~ RA WY 3 A 
नख-सख-रूप भर खर, ता मागत सुसकान | 
तजत न लोचन लालची ए ललचोहीं बानि ॥ १५८ Il 
. अवतरण )---नायिका खडी नायक को देख रही है । सखी saa कहता है कि अब तो तू 


भेली भाति देख चुकी, चलती क्या. नहीं । नायिका कहती है कि वह बँक मेरी ओर देख कर मुसकिरा दै, 


पा चलू. 


(ai )--[ यद्यपि मेरे नेत्र नायक के ] नख-सिख-सोंदय से भली भाति भर गए हं 


१. लालिच (१, २) | २, तउ (५) | ३, मासिकाने (१) Beet (४) | 
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७० बिहारी-रलाकर 
थापि [ उसकी ] सुसकिराहट की चाहना कर रहे हैं | ये लालची लोचन ललचाने 
i करने ) को बान ९ प्रकृति ) नही छोड़ते ॥ ss 


( अधिक अधिक लालसा क 


— Ye 
के छिशुनी पहुचा गलत अति दीनता दिखाइ | 


बलि बावन को sag छाने Aly वाले + तुम्ह Gears ll १९९ ॥ 
छिशुनी = काना अंगुली ॥ गिलत =।नगल लत हो ॥ बाल=राजा बाल ॥ बावन = वामनावतार 
भगवान्‌ ॥ 
रक ( अवतरणु )--नायक किसी नायिका के रूप, गुण इत्याद का वणन सुन कर, अथवा कहाँ 


उसकी झलक देख कर, TH गया हे, ओर उसका सखा स प्रार्थना करता हे कि आर नहीं तो नेक 


से परिहास करती हे” 
उसका दशन तो करा दे । इस पर सखा नायक 
(aà )-न तुम्हारी तो यह राति ह [क ] बड़ी दानता दिखला कर अशुली छू ( छते 


- ही) [ चट ] पहुँचा निगल ( पकड़ ) लेते हो। म॑ तुम्हास बाल गई, राजा बलि [ तथा ] 


वामन भगवान्‌ का ब्यांत ( डोल, वृत्तांत ) खुनने के पश्चात्‌ तुमका कान पतियाय 
( तुम्हारा कोन विश्वास करे ) । [ भावार्थ यह हे कि अभी तो तुम JAA उसके दशन 
करा देने मात्र के निमित्त गिइ़गिड़ा रहे हो, पर चार ara होते ही तुम उसका हृदय तक 

हरण कर लोगे, ओर फिर किसी को सुनोगे भी नहा Ju a 
इस पारहास स वह चतुर सखा नायक a यह वचन ले लया चाहता ह क स सदा उस पर 


एकरस प्रेम रक्खूगा ॥ 


— L 


९४० i) 


नैना नॅक न मानही) कितो कह्यो ससुकाइ | 
तनु मनु हार g हस) तिन सा कहा बसाइ ॥ १९० ॥ 


बसाइ -बस चले ॥ ८ 
( अवतरण )--पूर्वानरागिनी नायिका नायक को देख कर मुसकिराती हे । सखी शिक्षा देती हे 


कि परपरुष का देख इस प्रकार मुसाकराना डाचत नहा ह. । नायका अपना अनरागनाववशता प्रकट | 


करता हुइ उत्तर देती ह-- 
(अभ ) -[ मने इनसे ] कितना समझा समभा कर कहा, | पर ] नना ( १. ETT! 

२, जिसमें नीति नहीं हे AM अनीतिज्ञ ) नंक ( १. किचिन्माच भी । २. नीति) नहीं 
मानते । भला जो ] तन मन हारने पर भी हसते रहते हं ( कुछ चिता नहीं करते ), उन 
[नासमझ जुवारियाँ | स क्या वश चल सकता है ॥ 

यदि कोइ कच्चा जवारी होता ह; ता हारन पर उसक चित्त म खद तथा ग्लानि डत्पन्न होती ह, 
आर वह इष्रामत्रा क समभान स जुवा खलना छाड दता ह । पर जा पक्के जुवारा हैं, वे सवस्व हार 
जाने पर भी ग्लानि नहीँ मानते, प्रत्युत हँसते ही रहते हैं | ऐसे अनातिज्ञ जवारियाँ से कुछ समफाना 
बुझाना नहीं चलता ॥ 

> न 
१, छियुरी ( २ ) । २. गहत ( २ )।३. हरि (२) | ४, तुमहि (१) | 
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बिहारी-रल्ञाकर ७१ 
साहेन-स्टूरात स्यांघ का यात AGA गाते जाइ | 
aug खु चत-अतर, an CNA जग होइ ॥ १६१ ॥ 
REAUT = मोहने वाली मूर्ति है जिसकी ऐसे | यह समस्त पद (स्याम शब्द का विशेषण हे | 
( अवतरण )— PR भक्त, जिसके हृदय में श्यामसुंदर बस गए हैँ. और Gast समस्त जगत्‌ 
में सब पदार्थ श्याममय हा ।दुखलाइ दते हे, अपने मन से कहता ह 
( अर्थ )- हे मम, ] मोहिनी सूति चाले श्याम की [ यह ] अति अद्भत गति (रीति 
व्यवस्था ) देख [ कि यद्यपि ] वड वसते [ तो ] वित्त के भीतर हे तथापि प्रतिबिबित 
- जगत्‌ में होते ह ( अपना रूप जगत्‌ के सब पदाथो में दिखलाते हे अथात्‌ श्यामखुद्र 
के हृदय में बसने से सर्व जगत्‌ तन्मय दिखाई देने लगता हे ) N 
अद्भतता यह है कि जो वस्तु किसी अन्य वस्तु के भीतर रहती.है, उसका प्रतिबिंब बाहर नहीं 
पड़ता ; पर श्यास यद्याप ।चत्त क भीतर बसते ह, तथापि जगत्‌ भर में उन्हा का प्रतिबिंब भक्क को i 
दिखलाई देता हे ॥ 
“मोहन-मूरति?, यह विशेषण कवि ने यही सूचित करने के लिये रक्खा है कि श्यामसुंदर की 
मूर्ति में ऐसी मोहिनी शक्ति है. कि उनके हृदय में बसते ही (चित्त मोहित हो कर सम जगत्‌ को तन्मय 
देखने लगता हे ॥ 


| 
i 
| 
| 
| 


ay 


चटक-भर्थी TS भिलि गयौ अटकमटक-बटे AT ॥ ११२ I 
डटलु = सजधज से शोभा देता हुआ ॥ अटकभटक-बट = भूलमुलेयाँ का रास्ता | 'अटकभटक' yoy 
को कहते हैँ | उसमें कुछ ऐसे घुमावकिराव के मार्ग बने रहते हैँ, जिनमें पड़ कर मनुष्य ठाक मार्ग बड़ी 
| कठिनता से पाता है | “बर” बाट का विकृत रूप है | बहुत से शब्दोँ के दीर्ध स्वरा को, समास होने पर, लघुता 
| प्राप्त हो जाती हे, जैवे "पनिधट', बटपरा, नवठ इत्यादि मे | अथवा 'अटकमरक-बट' का अर्थ भूलभुलेथॉ वाला 
E वट वृक्ष करना चाहिए | भांडीर वन मेँ अभी तक कुछ ऐसे वट के पुराने वृत्त हँ, जिनकी ale लटक लटक कर 
| | RAS जम गई हैँ कि उनके नीचे भूलभुलैयाँ सी बन गई हैँ ॥ 


| 
| N तु 3 ~ ® 
| लटाकि लटकि लटकतु चलतु, डटतु सुकट की Hie | i 


| ( अवतरण )---नायिका को श्रीकृष्णचंद्र के साथ भांडीर वन से निकलते कुछ सखियों ने देख |. 
| लिया है, एवं उसको प्रेम-क्रीडा मेँ लगे रहने के कारण घर आने मेँ विलंब भी हो गया है। अतः वह Tei 

| अपनी वास्तविक बात छिपाने के लिये सखियाँ से कहती है-- ह ie -F 
| ( अथे )[ देवयोग से आज सुभे | अटकभटक-बट में [जहाँ में भूल कर बड़ी A 


| |. देर से भटक रही थी ] लटक लटक कर (भूम कूम कर) लटकता ( झुकता हुम) | 
| चलता, [तथा ] मुकुट की छाया ( झलक ) से डटता ( शोभित होता हुआ ) [पक] चटकः | 

भरा ( चटकीली छवि से भरा हुआ अथवा इर्तीला ) नट मेल गया |. जिसने मुझे वन के 
~ | हर पहुंचा दिया ]॥ | 


१. मुकुट ( ४, ५) | २, बन (४) | 
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यह राता नायिका ऐसी चतुर है कि श्रीकृष्णचंद्र का नाभ नहीं लेती, प्रत्युत उनके रूप, चेश 
उन D ९ पर?) v 

इत्यादि से उनका वर्णन करती है, जिससे यह जान पदे कि वह उनसे पहिले से परिचित नहीँ थी 

तथा aa मेँ भी वह उनके साथ देर तक नहा! रहां le उनस नास इत्यादि पूछन का अवसर उसे 


प्राप्त होता ॥ 9698 
मलिन देह) AS बसन) AAA VATE क रूप | 
Rasma आरं चढ़ी आनन आप A ॥ १६३ ॥ 


(ARW )—आगमिष्यत्पातिका नाथेका का वर्णन सखी सखी से करता हे कि यद्यपि 
उसने प्रियतम की अवाई का समाचार न मिलने के कारण कोई शगार इत्यादि नहा HAT हें, तथापि 
सच्चे प्रेम के कारण, उसके हृदय म उस WA शुभ अवसर क !नकट होने का भान हो गया हे, जिससे | 
रक्क की गति तीब हो जाने के कारण उसके AMA का द्युति दीक्ष हो गई हे-- i 

| ( अर्थ )--मलिन शरीर, उसी वस्त्र (विना बदले इए वस्त्र), [ तथा ] विरह के मलिन | 
22. ( अवस्था ) में [ स्थित रहने पर भी ] प्रियतम की अवाई [ होने के कारण उसके ] | 
आनन (सुख ) पर कुछ ओर ही अनूप ओप ( चमक ) चढ़ गई है ॥ | 
SS a 

Y A NY NY ४. ALLA | 

रगराता रात TA WMATA लेखा बनाइ | | 

पाती कांती बिरह का छाता TET लगाइ ॥ १६४॥ | 


ON 


रँगराती = अजुराग से रंगी अर्थात्‌ अडरागमयी ॥ शाते RA = अदरक्त हृदय से || काती=कतरनी॥ | 
( श्रवतरण )--नायक ने अपने परदेश से शीघ्र ही लोटने का समाचार बड़े घेये देने वाले | 
, शब्दा में बना कर लिखा है । उस पत्रिका को नायिका कलेजे से लगा कर दुःख का निवारण करती है। 
सखी-वचन सखी &— | 
` ( अर्थ )--प्रियतम-द्वारा अबुरक्क हृदय से [ धैर्यं देने वाले शब्दों में ] बना कर 
लिखी गई अनुरागमयी पत्रिका [ को, जो कि ] विरह की [ काटने वाली ] कतरनी [ है, 
नायिका ] छाती से लगा कर रही है ( स्थित हुई है ) ॥ 
=o वा 
लाल, अलालिक लरिकह लखि लाखि सखी सिहॉति | 
आजकाल्ह म देखियतु उर उकसाही भाति ॥ १६९॥ 
IRRE अल्हड़ | अलोल अथवा Aces ऐसी अवस्था को कहते हैँ, जिसमें खेलकूद की उमंग 
भरी रहती है, और दूसरी बातों पर ध्यान नहीं जाता ॥ सिहाँति = सिहाती हैं | किसी व्यक्ति को उत्तम 
देख कर मन में उसकी प्रशंसा करते हुए स्वयं भी वैसे ही होने की अभिलाषा करने को सिहाना कहते हैं | 
` यह शब्द शत्रु .तथा मित्र दोनाँ के विषय मेँ प्रयुक्त होता है । शत्रु के संबंध से इसका अर्थ ईषी करना, और 
a - भिन्न के संबंध से संतुष्ट होना, है ॥ 


१ को (५) | २. बढी ( ४, ५)। 
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( अवतरण )--ग्रकूरितयोवना नायिका के शरीर म॑ ठ का 

We स योचनागमन का वर्णन सखी नायक से 
क्रतीह |» भि टि 
भै हे लाल, सक zy ते लिक कपन 

(अर्थ )- हे लाल, | उसका | अलौलिक लड़कपन देख देख कर [ और की कोत कहे, 


उसकी ] सखियाँ pa) a है । आज ही कल में ( दो ही एक 
उर ( वक्षस्थल ) [ कुछ | उकलॉर्टी भाँति ( उभरते पर 


EN 
— “Be 5G 


दिन से) [ उसका ] 
आया हुआ सा ) देखा जाता हे ॥ 


avav RER 
बिलखी cante sag तिय लखि, TAT बराइ । 
> pi A ड्‌ NY र = Ww 
Ra गहवरि आएँ गरेँ राखी गरैँ लगाइ ॥ १६६॥ 
बराइ वचा कर, टाल कर ॥ गहवरि आएँ भर आने से, सँघ जाने से ॥ राखी 
गले से लिपटा कर उसकी रक्षा की, अथवा गले से कुछ देर लिपटा रक्खी ॥ 

( अवतरण )--अवत्स्पत्मेग्रसी नायिका की आँखाँ मेँ ऑलू भरा देख कर नायक का गला भर 

आया, ओर उसने गमन रोक कर उसे अपने गले यरे लिपटा लिया । सखी-वचन सखी से-- 
क्र We dw KA ` De ६० A’ 

(aà )—[ उस ] रत्री को SARS ( आँसू-भरे ) eat ले बिलखी ( दुखी ) देख कर 
प्रियतम ने अपना विदेश | जाना टाल गले के भर आने से [ उसे समभाने बुझाने में 
असमर्थ हो कर उसको | गले से लगा कर रख लिया [ उसके प्राणों की रक्षा की, 
अथवा उसको कुछ देर गले से लगा रक्खा | ॥ 

तिबिबि IA aS LAR fA रपनःध 

प्राताबाबत जयसा हाडात दापात दरपन-धाम | 

२ NY A 2 ८ 

सवु AY जीतन क! कर्मी काय-ब्यूहु Ag काम ॥ ११७ ॥ 
द्रपन-घाम =शीरामहल ॥ काय-ब्यूहु = युद्ध के निमित्त सेनिको के किसी विशेष श्रंखला-बद्ध 


। स्थिति से स्थित होने को व्यूह कहते हैँ । इसी का नाम मोरचा भी है । काय-व्यूहु' का अर्थ शरीरा का मोरचा 


होता है ॥ क 
( अवतरण )--अमिरगढ Aus जयशाह ने एक शीशमहल बनवाया था, जो अव भी 


| विद्यमान हे । उसमँ छोटे छोटे शीशे इस प्रकार जड़े हैँ कि उनमैँ बिंब प्रतिबिंब पड कर चाराँ ओर 
। एक मनुष्य के अगणित श्रेणी-बद्ध रूप दिखलाई देते है। उसी का वणन तथा राजा जयशाह के Giga 


È प्रशसा कवि इस दोहे मेँ करता है-- 
( अथे )--जयशाह की प्रतिबिबित ate दपेणघाम में [ ऐसी ] दीपती है, मानो सब 


' जगत्‌ जीतने के निमित्त कामदेव ने [ माया से अनंत रूप धारण कर के उनका ] कायःव्यूह | 
' बनाया हे ॥ 


= 
बाल, कहा लाली भइ लोइन-कोइनु महि | 
लाल, तुम्हारे eng की परी दगनु रो छाह॥ १९८॥ 


१. सिंघ (४), सिंह ( ५ ) । २, सब जगती जीतन रच्यौ (५) | 
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लोइन-कोइनु A के कोयों में ॥ छह =छाया, आमा N see 
( अवतरण ) --प्रातःकाल नायक नायिका के घर आया हे । उसका आखा म, रात को अन्य 
rt रो 
खी के साथ जागने के कारण, लाली छाई हुई है, ऑर इधर नायका का आल भा राप से लाल हो रही 
हुँ। शठ नायक नायिका की आँखाँ की लाली का कारण ऐसी भाला बाता स पूछता €, मानो उसका 
कुछ अपराध ही नहीं है, आर खाडेता नायका उसे उत्तर देती हे”? | 


( अभ )--हे वाला, [ तेरी ] आँखों के कोयों में लाली Fat हो आई हे । हे लाल 
[ यह मेरी आँखों मेँ लाली नहीं हो आई हे, प्रत्युत ] तुम्हारी आँखाँ की आभा [मेरी 
आँखों में पड़ी हे [ अर्थात्‌ तुम अपनी आंखें तो देखो कि रात भर जागने से केसी लात 
हो रही हें ]॥ 
तरुनकोकनद-बरनबर भए असून निसि जाग | 
वाही. कॅ. अनुराग इग रहे मनो अनुरागि॥ १६६॥ 
तरुन (तरुण )-यौवनावस्था को प्राप्त | यहाँ इसका अर्थ खिले हुए है ॥ कोकनद्‌ = लाए | 
किट; कमल ॥ अलुरागि = AR हो कर, रंग कर -॥ | 
( अवतरण )--प्रौदा खंडिता अधीरा नायिका का वचन नायक से-- | 
(ah हे लाल, | तुम्हारे रग ] रात भर जाग कर तरुण कोकनद के सुद्र रग 
के लाल हो गए हें, मानो [ जिस स्त्री के साथ तुम जागे हो, ] उसी के अनुराग से [जो 
तुम्हारे हृदय मेँ है, तुम्हारे ] रग रंग रहे हैँ [ अथात्‌ तुम्हारे रगो की लाली से तद्विषयक | 
अनुराग प्रकट होता हे ]॥ 


ATG अठान न) हठ TA सठमति, आठौ जाम | 
4 NO 
भयो बासु वा बाम को रहे कासु बेकाम ॥ १७० ॥ 
IeM ठान, दुराग्रह ॥ सठमति दृष्ट ॥ बामु =टेढ़ा, प्रातिकूल, दुःखदायी ॥ बाम 
(वामा aedi ॥ बेकाम-विना काम ही के, व्यर्थ ॥ 
( अवतरण )--सखी नायक से नायिका का विरह निवेदन करती है 
( अथे ) कामदेव उस स्त्री को आठों याम व्यर्थ ( विना शा अपराध के) 


दुःखदायी हुआ रहता है । | उस | दुष्ट ने [ ऐसा ] हठ पकड़ लिया हे.[ कि अपनी ] बुरी 
ठान नही छोड़ता ॥ 


७०, 


— TOFS ES 
आवत जात न जानियतु, तेर्जाहँ तजि सियरालु | 
We जवाई लॉ Feat खरो पूसँ-दिन-मानु ॥ १७१ ॥ | 
जी CO सियणबु शीतल हो गया, ठंडा पड गया ॥-घरहँ जेचाई- सियराजु 5 शीतल हो गया, ठंढा पड़ गया ॥-घरहुँ जँवाई -घर का जमाई अर्थात्‌ वह जामात), 
= . १, सत्र ¥) IR घर हू जब लो घर खरो पूस मास दिन-मान ( ४ ) | ३, पोस (५) | 
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जो ससुराल में रहता हो । We में हूँ” अपअंश के संबंधकारक की विभक्ति ज्ञात होता 
के समय में इसका प्रयोग होता रहा होगा | अब इस अर्थ में 

( अवतरण )--पौप मास के दिनाँ के छोटे होने 
ज्ञामाता का परिहास करता हुआ, करता है- 

अर्थ ९ )-पूस के दिन का प्रति भाई की भाँति 
A ee Se T मान ( १. प्रमाण । २, प्रतिष्ठा ) घर-जमाई की भाँति 
भले प्रकार | ऐसा | घट गया हे [ कि अब वह ] आता जाता जाना नहीं जाता, [ ओर ] 
: « उष्ण “स्व 7 को छो छः ग 
तज ( १, उ ता। २. स्वभाव का उग्रता ) को छोड़ कर ठंढा ( १. शीतल | २. नप्र) 
हो गया हें ॥ 
किसी किसी ने इस दोहे में मान-संबंधी अरे È 
ड इस दाह स मान-संबधा ग्रथ भी निकाला हे । वह अथ॑ भी इस प्रकार हो 
सकता ह 
_ (अर्थ २)-धर-जमाई की भाँति पूस के दिन का भली भाँति घटा हुआ मान 

A =~ 9 ` `A ` N नहीं 

[ अपनी ] Saat छोड़ कर ठढा पड़ गया हे, [ ओर ] आते जाते जाना नहीं जाता ॥ 
—— — 
DO Aw + 
चलत चलत लाँ ले चलें सब सुख संग लगाइ | 
A ~ ७”. # M~ 
ग्रीषम-बासर सिसिर-निसि प्यौ मो पास बसाइ॥ १७२ ॥ 
ग्रीषम-वासर = ग्रीप्म ऋतु का सा दिन, अथात्‌ बडा दुःखद तथा. कठिनता से व्यतीत होने वाला 

दिन ॥ सिसिर-निसि = शिशिर ऋतु की सी रात, अर्थात्‌ बडा कष्ट देने बाली तथा कठिनता से व्यतीत 
होने वाली रात ॥ f 

( अवतरण )--नायक परदेश जाने वाला है। सखियॉ नायिका को धेये दे कर समभाती हैँ कि तू 
घबरा मत, वह शीघ्र ही लोट आवँगे । नायेका कहती है कि तुम मुझे धैय क्या देती हो । मेँ वियोग-दुःख 
का अनुभव पाहिले भी कर चुकी हूँ । शीघ्र तथा विलंब की बात नहीं है । सब सुख तो उनके चलते ही 
उनके साथ चले जाते झैँ, ओर AY लिये एक एक दिन और रात काटना कठिन हो जाता हे -- 

( अर्थ )--प्रियतम चलते चलते तक ( अर्थात्‌ जाने की कोन कहे, चलते चलते ही ) 
ग्रीष्म का दिन [ तथा ] शिशिर की रात्रि मेरे पाख बसा कर सब Gar को [ अपने ] साथ 
लगा ले चलते हैं (ले जाते हैं )| अथौत्‌ उनके चलने के समय ही मेरे सब सुख पयान कर 

| NY. `A ~ हे 
जाते हैं, ओर एक एक दिन तथा रात्रि का काटना कठिन हो जाता हे |॥ 
~ SOFAS —— 
चेसरि \ 
रि-मोती-दुति-झलक परी ओठ पर आइ | 
A ay ay 
चूनौ होइन चतुर तिथ, क्याँ पट-पोँछुयो जाइ ॥ १७३ ॥ 

( अवतरण )--नायिका के शरीर सैं नवयौवनागमन से ऐसी कांति तथा अमलता बढ़ गई है 
कि उसके ओठ पर बेसर के मोती का प्रतिबिंब पड़ा है, जिसको वह, TIT में देख कर, अज्ञात होने क 
कारण, चूना लगा समझ कर पाँचना चाहती है । सखी उससे परिहास करती हुई कहती a 
( अर )--[ तेरे ] ओठ पर [ यह ] बेसर के मोती.की चमक की झलक आ कर पडी 


क की विर है | कदाचित्‌ बिहारी 
“घर-जमाई' प्रयुक्त होता है ॥ 
ने का वर्णन कवि, सुसराल मँ रहने वाले 
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हे हे चतुर ( भोली ) स्री, [ यह ] चूना नहीँ हे, [ अतएव ] वस्त्र से पोंछुने से क्योंकर 
जा सकता है ॥ | 
"चतर? शब्द का अर्थ यहा लक्षणा से भोली होता हैं ॥ | 
क oe | 
चितु बतु aag न, हरल g लालन-दृग बरजार | 
सावधान फे वटपरा ए, जागत के चोर ॥ १७४॥ 


वितु = धन ॥ चरजोर = बलवान्‌ ॥ बटपरा = बाट मेँ पड़ने वाले अर्थात्‌ आक्रमण करने वाले, डाकू| | 

( अ्वतरणु )--पूवाचुरागनो नायका का वचन सखी स-- 

(अर्थ )-चित्त-रूपी धन बचने नहीँ पाता । लालन के प्रबल डग [ उसको ] हठात्‌ 
हर लेते हैं । ये ( लालन के दग ) सावधान ( सचेत रहने वाले) के डाकू, [ तथा] | 
जागते हुए के चोर हे [ अथात्‌ डाकू ऑर चोर तो सलुष्य को असावधान तथा सोया पा | 
कर उसका वित्त हरते हैं, पर ये सचेत तथा जागते रहने पर भी बल-पूवक चित्त को हर 
लेते हैं ]॥ | 

: | 
|| 


xe 


बिकसित-नवभल्ली-कुसुस-निकसित परिमल पाइ | ः 

परासि पजारति बिरहि-हिय बरासि रहे की बाइ ॥ १७५॥ | 

` ( अवतरण )--वर्षा ऋतु के सुगंधित एवन की उद्दीपकता कः वर्णन नायिका सखी से करती है-- | 

( 34 )--खिलते हुए नवमल्लिका के फूलों से निकलता हुआ परिमल ( Sr 

पा कर वरसते हुए [ समय ] का वायु विरही के हृदय को स्पशी कर के जलाता है॥ । 
eae 


गोप anza A उठे, गोरज छाई शेल । | 


IN NAY 


चलि, बलि, अलि, आमिसार की भली संमोखं AT Ul १७६॥ | 


न अथाइनु = चापाला, द्वार पर की बठकों ॥ अआभिखार =काव्य में यह एक पारिभाषिक शब्द ह|| 
इसका यर्थ है, नायिका का नायक के पास जाना ॥ सँभ्होखें = संध्या के समय में ॥ सैल ( अरबी सेर) =| 
बहलाने के लिए घूमना फिरना ॥ 
( अवतरण ) _दूती अथवा सखी नायिका को संध्या-समय अभिसर करने की उत्तेजना देती द्य 
( अर्थ )--गोप अथाइयों & उठ गए हैं, और माग में गोरज छा गई हे [ अतः इस. 
समय तुझका कोई देख न सकेगा ]। हे अली, मैं बलि जाती हूँ, [ तू शीघ्र ] चल । श्रभिः 
सार के निमित्त संध्या-समय Ga ( सेर ) अच्छी होती हे ॥ 


वि बहरे ५ हुन — 
पहुचाति SR रन-सुभट लॉ, रोकि सके सब नाहि | 
लाखनु हूँ की भीर में आँखि उहीँ चलि जाँहि ॥ १७७ ॥ 
१. श्राभिसारिका ( ४ ), अभिसारिके ( ५)।२. खरी ( ५ ) | ३, हरि ( १)। 
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( अवतरण )--लक्षिता नायिका की चितवन से उसका लक्ष्य लक्षित कर के सखी कहती है 

(aŠ ) तेरी अखिं ] रणक्षेत्र के gar की भाँति डट कर ( निभेय = से) 
[ अपने प्रतिद्वढी नायक पर ] पहुँच जाती Ei | सब ( सर्वसाधारण ) [ उनको ] रोक 
नहीँ सकते ( अटका नहीँ सकते ) | लाखों [ मनुष्यों ] की भीर में भी [ तेरी] आँखे 


७७ 


वहीँ [ जहा तेरा लक्ष्य नायक हे ] चली जाती हे ॥ 

युद्ध में जब कोई सुभट लड़मे को आता था, तब वह विपक्ष की सेना के अध्यक्ष ही से भिडना 
चाहता था, और यद्यपि वह अध्यक्ष लाखौँ सैनिकाँ की भीड़ से घिरा रहता था, तथापि ag समिट 
उस भीड़ को काटता छाँटता उस तक पहुँचने की चेष्टा करता था। यदि वह सुभट बडा प्रवल न्य 


D F nh cc आकाश 
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A ` था S > [मान्य An AAN ay S N 
पराक्रमी होता था, तो उसको सामान्य सनि$ रोक नहीँ सकते थे, और वह विपक्षी सेना के अध्यक्ष 


तक पहुँच जाता था ॥ 


oN रंग A A ५ 
सरस सुसिल चित-तुरंग की करि करि अमित उठान | 
~ ANY oft DAN ~ ~ A - 
गाइ ँनिबाह जातिय खेलि प्रसचोगान ॥ १७८॥ 
सरस =( १) रसाले | (२) सधे हुए तथा पुष्ट ॥ सुमिल = ( १ ) अनुरागी | (२) गोल मेँ 
मिल कर चलने वाले ॥ उठान-( १) THT | (२ ) कावे ॥ गोइ निवाहें -( १) छिपा कर निवीह 
करने से | (२ ) गोइ ( गेंद ) को निर्दिष्ट सीमा तक वहन करने से ॥ चौगान- फारसी भाषा मे. एक प्रकार 
के गेँद के खेल को चौगान कहते हैँ, जो अगरेज्ञी खेल पोलो के सदश घोड़ों पर चढ कर खेला जाता हे ॥ 
( अवतरण )--सखी नायिका को शिक्षा देती हे कि प्रेस को छिपा कर निर्वाह करने से जीत 
Aad 
ता g— : 


(aà )--चित्त-रूपी सरस [ तथा | खुमिल घोड़े की अमित ( अनंत ) उठाने कर 


कर के, गोइ निवाह कर ( १. छिपा कर निर्वाह करने से। २. गोइ (गेंद ) को निर्दिष्ट सीमा 
तक वहन करने से ), खेल कर प्रेम-रूपी चौगान जीता जाता हे॥ 
, हँसि हँसि हेरति नवल तिय मद के सद उमदाति | 


~ las a A 


बलाकि बलकि बोलाते बचन)ललकि ललाकि लपटाति ॥ १७६ ॥ 

E ॥ सद्‌ =नशे से ॥ उमदाति -उन्मत्त होती हुई, झूमती हुई ॥ बलकि बलकि> 
बहक बहक कर || ललकि ललकि=उमंग से लज्जा तथा भय छोड़ छोड़ कर ॥ 

( अवतरण )--सखियाँ ने नवोढ़ा नायिका को मदिरा से मतवाला. कर के नायक को उसके पास 
पुला दिया है । अब जो चेष्टाएँ नायिका नशे मेँ करती हैं, उनञ्चा वर्णन कोई सखी किसी सखी से 
करती है 

(aå )--[ देख, यह ] नवीन स्त्री, मदिरा के — से झूमती हुई, हँस हँस कर [ चारों 

$ बोलती ` a १ ०० 0 ` 
ओर ] देखती हे, बहक बहक कर वचन बोलती है, [ और नशे की तरंग में ] उमंग से 
2 ~ A 
लेजा तथा भय छोड़ छोड़ कर [ नायक से ] लिपटती है॥ 
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\ NY A aav YI 
` मिलि चंदन'बँदी रही गोरे सुद, न लखाइ। 
ज्यौँ ज्यौ मद-लाली चढे, त्यौँ त्या. उघरति जाइ॥ १८०॥ 

( अवतरण )--नायिका के मुख की गुराई का तथा भद्य-पान से उसमँ लाली आ जानेका 
वर्न सखी नायक से करती है, और उसी वर्णन 2 x भी व्यंजित कर देती हे कि अब उसको नशा 
> चर 2 3 ने दी उपयुक्क स = 
हो रहा है, अतः आपके चलने का यही उपयु Ree EN NYA Shek a a 

(ah) —[ उसके | गोरे मुख में चंदन की वेंदी [ऐसी ] मिल रही है [ कि] लक्षित 
नहीं होती | Sat ज्यों मदिरापान की लाली I उसके मुख पर ] चढ़ती जाती हे, त्यां त्या | 
[ वह बेदी ] उघरती ( प्रत्यक्ष होती ) जाती हे ॥ | 

ONY सोरठा GYS 
y i Tat काच सौ | 
में समुभ्यौ निरधार) यह AY काचो a | 
~ A | 
एकै रूपु अपार प्रतिबिंबित लखियलु जहा ॥ १८१॥ | 
निर्धार ८ निश्चय ॥ अपार = अनंत ॥ | 

( अवतरण )--यह किसी ब्रह्मज्ञानी अद्वैतवादी का वाक्य स्वगत अथवा किसी सतसंगी से हे-- | 

( अभ )-मैंने [ तो यह ] निर्धार ( सिद्धांत ) समभा हे [ कि ] यह कच्चा ( असत्य ) 
जगत्‌ काच के समान है, जहाँ एक ही रूप ( एक ही ईश्वर का रूप ) अपार ( अनंत रूप 
से ) प्रतिबिबित भासित होता हे [ अथौत्‌ जगत्‌ में जितने पदार्थ द्खिलाई देते है, वे 
सब एक ही ईश्यर के अनंत रूप की आभा मात्र हैं ]॥ । 

. 5१७ दोहा BS 
wy Y AR 3A A A 
जहा जहा ठाढा लख्या स्थासु सुभग-सरभारु | 
DY, ~ RN A 
विनं हुँ उन fea गहि रहतु eng अजौँ वह ठौरू॥ १८२॥ 
सुभग-सिरमोरु = भाग्यवाना का शिरोमणि | यहाँ इसका श्रथ॑ स्वरूपवानो का शिरोमणि है ॥ 


YN wy 


ख्रीलिंग-वत्‌ प्रयुक्त होता है | पर इस दोहे से विदित होता हे कि बिहारी इसको पुलिंग मानते थे । सतसई भर मेँ | 
यह शब्द ४ जगह ओर आया है | पर उन चारों जगह इसका प्रयोग ऐसी रीति से हुआ है कि इसका लिंग | 
प्रतीत नहीं होता ॥ . 
( अवतरण )-श्रीकृष्णचंद्र के मथुरा चले जाने पर ब्रज-वधूटियाँ अपस मेँ कहती हैँ कि जिन | 
स्थानों पर श्यामसुदर को खडा देखा था, उन स्थानां में उनके संसर्ग से कुछ ऐसी 'रमणीयता श्रां | 
गई है, और See देख कर उनका कुछ ऐसा स्मरण हो आता है कि अब तक वे स्थान; कृष्णचंद्र के | 
वहाँ उपस्थित न रहने पर भी, आँखों को ऐसे प्रिय लगते हैँ कि क्षण भर हम सब श्यामसुंदर के ध्यान 
मँ मग्न हो कर उनमें लगी रह जाती हैँ-- 22 ; 


१, मुख ( ४ )। २. Te क OO a बिन उन हूँ (2) 
निन हूँ पिय (४) | 


_— 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


AH टा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


बिहारी-रलाकर 


(AÀ ) र जहाँ जहाँ सुदर पुरुषों के शिरोमणि श्याम ( 
देखा था, वह ठौर अब तक उनकी अनुपस्थिति में भी दर्गा को क्षण 


७ 


श्रीक्रष्णचद्र ) को खड़ा 


ण मात्र पकड़ रखता हे ॥ 
FS 
रंगी > A AAY A न 
। सुरत-रग, पिय-हिथे लगी जगी सब राति | 


ww, Nw las छुँ A ९५ ४१२३ 
as पड़ पर ठडुकि कै) एऐँड-भरी ऐंड़ाति॥ १८३ ॥ 


पेंड पेंड न पग पग ॥ फँड-भरी = गर्व से भरी हुई ॥ ऐेडाति = ऊती है, शरीर की ऐक से गते प्रकट 
करती है ॥ 2 ee 

( अवतरण )--सुरतांत म प्रेमगविता नायिका की चेष्टा का वणन सखी सखी से करतीह-- 

( अर्थ )--प्रियतम के हृदय से लगी रात भर जगी हुई [ यह नायिका ], सुरति-रंग 
( संभोग-खुख ) मेँ रंगी ( निमग्न ), पग पग पर ठमक कर, गवे से भरी हुई, ऐंड़ाती है ॥ 

गर्व उसको इस बात का है कि जो सुख मैंने आज पाया है, वह मेरी सौतौँ को न मेला होगा । 
वह संभवतः यह भी सोचती होगी कि आज के समागम में मैने प्रियतम को वशीभूत कर लिया है ॥ 


S 252 
STON 


m iS Na NY O 
लालन, लाह पाए दुर चार! साह कर न। 
सीस-चढ़े पनिहा प्रगट कहें पुकारे नेन ॥ १८४ ॥ 

सोह =रापथ ॥ पनिहा ( प्रणिधाः )= गुप्त चर, जो चोरी का पता लगाता है ॥ 

( अवतरण )--नायक अन्य खरी के यहाँ से संबरे आया दै, ओर भूठी शपथ खा कर अपना अप- 
राध छिपाया चाहता हे । पर उसकी आँखें झैपती हुई तथा लाल देख कर प्रौढ़ अधीरा खंडिता नायिका 
कहती है-- 

(ai) हे लालन, लख पाने पर ( लक्षित कर लेने पर ) चोरी शपथ खाने से 
नहीं छिपती । [ ये तुम्हारे ] खिर-चढ़े ( ढीठ ) नयन-रूपी पानिहा [ तुम्हारी चोरी ] पुकार 
पुकार कर प्रकट ( स्पष्ट ) कह रहे हैं ॥ | ; 


a 


तुरत सुरत HA दुरत, सुरत नेन जुरि नीठि । 
डॉड़ी दै गुन wat कहति कनोड़ी डीठि ॥ १८५ ॥ 
£ =ड़ग्गी, ढिंढोरा ॥ कनौड़ी = अपराध से लित ॥ 
( अवतरणु )--प्रोढा अधीरा खाडिता नायिका की उक्कि नायक से-- 
(ai )--तुरत की की हुई gua कैसे छिप सकती हे ! [ तुम्हारे | नयन 
[ प्रथम तो मेरे नयनो के सामने होते ही नहीं, और यदि होते भी हें, तो ] बड़ी कठिनता 
जुड़ कर ( मेरी आँखों से मिल कर )[ ओर फिर ती हो कर अपराधियों के नेतरों 
की भाँति ] सुड़ जाते हे !( अन्यत्र देखने लगते हैँ ) । [ तुम्हारी ] कनोड़ी दृष्टि तुम्हारे गुण 
( अवगुण ) ढिँढोरा दे कर कह रही है॥ 


“DCN —— 


१ पाईं ( २) | 
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` नायक परस्त्री के पास जाय ॥? . 


१. दुरति (२) | २, सादी (१) | ३. प्रगट ( २, ४) | 
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> ५ NY asa 
मरकत-माजन-ललिल-गत इंदुकला क बर | 
कीत झगा में MARA स्यासगात-बखरेख ॥ १८६ ॥ 
मरकत ( मर्कत ) =नीलमणि ॥ झगा = अँगरखे की भाँति का एक पहिरावा, जिसकी कत्ता 


धुन्नट रहती है ॥ >: र दु 
(श्रवतरण )--ग्रन्य स्त्री से रति करने म नायक को नख-क्षत लगा ह । उसी को देख कर' 


खंडिता नायिका कहती है-- 
(अर्थ )--[ आपके ] भीने झगा में श्याम शरीर की ( श्याम शरीर में लगी हुई) 
ar A RON 02 AS : ~ 
नखःरेखा, नीलम की थाली में भरे हुए जल में पड़ी हुई ( प्रतिविवित ) चंद्रकला के वेष, 


से ( की भाँति ) झलमलाती है [ जिसे देख कर मुझे बड़ा दुःख होता हे, क्योंकि किसी, | 


पात्र के जल में चंद्र का प्रतिबिंब देखना अशुभ है ]॥ 
— GG 
aag ant सौति कॅ. oft परनारि-बिहार | 
भो रसु अनरसु) रिस रली, रीझ खीक इक बार ॥ १८७॥ 

बारे =पारी N 

( अवतरण )--नायिका ने नायक को सोत की पारी मेँ परखी-विहार करते सुना, जिससे 
उसको अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हुए । उसी का वर्णन सखी सखी से करती हे-- 

( शर्थ )--सोत की पारी में बालम ( वल्लभ) को परस्त्री-विहार में [ लगा हुआ ] 
खुन कर [ उसको ] रस ( सुख ) [ तथा ] अनरस ( दुःख ), रिस ( रोष ) [ तथा] रली 
( उपहास करने की वृत्ति), रीझ ( प्रसन्नता ) [ तथा] खीझ (fs), [ये सब 
विरोधी भावों के जोड़े | एक बार [ ही ] उत्पन्न हुए ॥ 

इन सब भावा के उत्पन्न होने का कारण श्रीलाल। भगवानदीनजी ने बड़ी स्पष्टता से लिखा 
है । अतः इम यहाँ उनका वह लेख ( बिहारी-बोधिनी, ge २२२ ) aga किए देते हैँ--- 

“सुख ईप्या-जन्य, कि अच्छा हुआ सोति. को दुःख हुआ । दुःख इस बात का की एक सोत 
तो थी ही अब एक और हुई । रिस इस बात की कि नायक मेरे ही यहाँ क्यौँ न चला आया । रली 
( कीड़ा या मजाक ) इस बात पर कि सोत ऐसी गुणवती नहीँ है कि प्रीतम को अपने वश मेँ कर के 
अपने पास रख सके । रीक इस बात की कि नायक मेरे ऊपर अधिक TARR हे क्यौँकि मेरी पारी 
म कहाँ नहीँ जाता । खीर इस बात की कि बुरी आदत पड़ी, संभव हे कभी मेरी पारी के दिन भी 


3 à m CI ees 
दुरत न कुच बिच कंचुकी चुपरी, सारी सेत | 
. कबि-आकनु के अरथ लो प्रंगटि दिखाई देत ॥ १८८ ॥ 
'ुपरी = चोवा इत्यादि से चुपड़ी हुई ॥ ऑकलु -अचरौँ ॥ , 


a Rn i ee a 
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दरै 
श्रवतरणु )--अ्रक्कारतयावना नायिका के कचा के हर AS 
( के gai के कुछ कुछ लक्षित होने लगने का वर्णन 
सखी नायक से करती हे 


( अथ श्‌ चोवा इत्यादि a ] चुपड़ी हुई अगिया [ तथा ] श्वेत साडी में [ अब 

उसके ] कुच नहीं छिपत । [ ध्यान-पूर्वक देखने से ये ] कवि के अक्षर के अर्थ की झति 
प्रकट हो कर दिखाई देते हैँ | भाव यह कि यद्यपि उसके उरोज अभी ऐसे छोटे हें कि 

सामान्यतः तो कुकी तथा सारो में छिपे रहते हें, तथापि ध्यान-पूर्वक देखने से लक्षित 


ने लगे हे; जेसे कवि के अक्षर का सूक्ष्म अथ एकाएकी तो नहीं भासित होता, 
पर विचार करने पर उसी अक्षर म स प्रकट हो कर व्यंजित होता हे ]॥ 


इस दाह क अथ स अन्य टाकाकारा न बंडा समला कया ह। पर जा भ्रथ ऊपर लिखा गया 
हे, वह बहुत स्पष्ट हैं । “प्रगडि! के स्थान पर 'प्रगट' पाठ. रखने से ये सब waa हुए हैं। “प्रगार! 
पाठ से यह अथ स्पष्ट निकलता हे 1के AMT वे प्रकट तो नहीं हैं, पर विचार-पूवक देखत से प्रकट हो 

र दिखलाइ देते हे ॥ * 

'चुपरी' शब्द स कांच BAB का चावा इत्यादि के द्वारा कुछ रंग-य॒त हो जाना कह कर उसका 
साम्य कवि के अक्षरा स करत! है, FATS अक्षर काले, पीले, लाल इत्यादि लिखे जाते हैँ, और सादी 
को श्वेत कह कर उसका साम्य काराज़ से दिखलाता ह, जो करि प्रायः श्वेत ही हाता है ॥ 

99 eR ~ a> RY à 
भइ जु छाब तन बसन A Wt सक सुन बन | 
V3 Ln Y ns A Yoa ७/ ५ a 
आंग-आप आगा दुरा) आगो आग दुरे न॥ १८६॥ 
आग = अंग ॥ 

( अवतरण )--नायिका संदली अँगिया पहने हुए हे। उसके शरीर के रंग मेँ कपडे का रग 

एसा [मल गया ह के कपड़ा AAA नहीं होता | उसी का वणन सखो नायक से कर के उसे नायिका 


का ।देखलाने के व्याज से वहाँ लाया चाहती हे-- 


(aå )--जो शोभा [उसके] तन में कपड़े के मिल जान से (अलक्षित हो जाने से) 
हई हे, उसे वचन वणान नहीं कर सकते (वह कहने से नहीं ज्ञात हा सकती, अतः आप 


' स्वय चल कर देख लीजिए ) | [ उसके | अंग की चमक में अगिया छिप गई हे, [ कितु ] 
: आगेया से अंग नहीं छिपता [ अर्थात्‌ ऐसा ज्ञात होता है, मानो वह आगिया पहने ही 
नहा हे, अतः इस समय आपको विना अगिया के कुचों के देखने का आनंद मिलेगा ]॥ 


eye 
सोनजुही सी जगमगति अंग अंग जोबन-जोति । 
सुरंग, RAM कंचुकी TET देह-दुति हाति ॥ १६० ॥ 
सोनजुही = पाले रंग की जुही ॥ सुरँग = इंदर रंग वाली, लाल ॥ BET = कुसुम के फूल के रंग 
गा हुई ॥ दुरंग=दो रंग वाली ॥ 
; १. रही (२) | २. तन-छबि बसन मिलि (४), छबि मिलि तन बसन (५) | ३- अंग (४ ५ )। 
गया (४) | ५, अग (२, ४, ५ )। ६. कुसूँसी (४) । ७. चूँदरी ( २ )। | 
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( अवतरण )--सखी नायिका की योवनावस्था को शोभा नायक स 
(अध )--[ उसके ] अंग अंग मॅ योवन की चमक Agel सी 
[ अतः ] कुसुम के रंग से रंगी हुई लाल कुक [ उसके ] शरी । सुनहरी | मरा | 
दुरंगी ( रक्त ओर पीत आभाओं खे मिश्रित ) हो जाती है ॥ 
Ss -D2 २९६. = 

बड़े न en gag बिनु बिरद-बड़ाई we | 
कहत Tat सा RAD) गहनां गढ्या न जाइ ॥ 282 ॥ 
face ( विरुद ) 5प्रशंसात्मक नाम | कनकुः = ( १ ) सोना | ( २ ) धतूरा ॥ | 

( अवतरण )--कांवे को प्रास्ताविक डाक ६-- 
अर्थ )--[ अपने में ] विना gat के [ हुए केवल | त्रशसासूचक नाम की बड़ाई 
पा कर [ वस्तुतः ] वड़ा नहीं हुआ जाता! [ देखो, लोग यद्यपि ] धतूरे को कनक [जो 
नाम सोने का भी होने के कारण बड़ा घशासात्मक हे | कहते हँ, [ पर केवल इस नाम के | 
` पा लेने ही से धतूरे से, उसमें स्वण के गुण न होने के कारण, | गहना नहीं गढ़ा जाता| 
~ | 
HAR कनक ते सौगुनौ मादकता ARTZ | | 
उहिँ खाएँ बौराइ) ete पाएँ हीं बौराइ॥ १९२॥ | 
मादकता उन्मत्त करने की शक्ति॥ अधिकाइ बढ जाता है ॥ | 
( अवतरण )--कवि की प्रास्ताविक उक्ति हे कि स्वर्ण, अर्थात्‌ घन, धतूरे से सोगुना अधिक | 
उन्मत्त करने वाला है - | 
(अथ) -मादकता में कनक ( सुवणं ) कनक (TAC) से लोगुना बढ़ जाता ही. 
[Ri ] उसको [ तो ] खाने से [ मनुष्य ] वोराता है, [ पर ] इसके पाने ही (पा | 
मात्र) से बोरा जाता हे ॥ 


ES a 


—5€ SAS —— 
डीठिबरत बाँधी अनु, चढि धांवत न डरात | 
Ew, €२५ ~ ~ Ww द्व 
gale sate चित ggg के नट लो आवत जात ॥ १६३॥ 
बरत (वते )=रस्सी ॥ 
( अवतरण ) ~ नायक नायिका अपनी अपनी अटारियाँ पर खड़े एक दूसरे को देख रहे हैं, शर | 


दोनों के मन दोनों की ओर दृष्टि-द्वारा जाते ÈI इसी का वर्णन इस दोदे मेँ. रस्सी पर दोड़त हुए 1 | 
का रूपक बाघ कर, किया गया हे | सखी-वचन सखी से--- 


( शर्थ )--[ दोनों ने अपनी अपनी ] अटारी से [ दूसरे की अटारी तक ] aft 
Sa ae eS OR BA 


१, इजतु ( १ ) | २. वा (२), वह (४) | ३ बोरातु है ( २ ), बोराइ जग ( ४), बोराइये (४)! t 
४ दाँठि( १ ),दीठ ( ५ ) | ५. चावत ( ४ ) | ६. इत उत ते ( २ ), इत उत चित ( ४ ), इत उत्त ही( ४) 
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ल क Siu all उस पर ] चढ़ कर दोनों के मन दौड़ने में डरते नहीँ 
[और ] नट की भाति इधर उधर आते जाते हैं ॥ रोडने में डरते नहीं, 

gor ae वाले नट दो बॉस गाड कर उनमें रस्सी बाँध देते हैं, ओर उ 
बरेखटके उधर से इधर ओर इधर से उधर आते जाते हैं ॥ 9 स पर चढ़ कर 

नायक नायिका के मन के पक्ष मेँ "न डरात? का अर्थ होगा 
करते ॥ 


5३ 


D 


। क देख लेने की शंका नहीं 


~ 
> Ih 
° 


| ToS 
| झटके चढ़ति उतरति नें 
| टाक चढ़ाते उतरते अटा, नँक न थाकति देह | 
EN J 

भइ रहात नट को बटा अटकी नागर-नेह ॥ १६४॥ 
| भटकि 5 भटके से, झपट कर, फुर्ती सं गा स्गोला, गे चकर कई डोर में बॉ 
| 3 ना प्रकार eee उता त | बडा >गोला, गेँद, चकरे । चकई डोरी पं बाँध कर फिरा; 
Af जाती है वह दा मकार का होती हे--एक तो हलकी ओर चिपटी और दूसरी कुब भारी, मोटी और 
|| गोलाइति, जिसे बट्टा भी कहते हे ॥ आटकी -फँसी हुई, बँथी हुई ॥ तेह > स्नेह | यहाँ इसका अर्थ मेम-र्पी 
' डोरी करना चाहिए ॥ 
| ( अवतरण )--नायक कही खड़ा हे । नायि$ स > 
| चढती है । उसी å SSS ह| नाता बार बार उसको देखने के लिए अटारी पर 

चढती हे । उसी का वर्णन, नट की चकई के सादृश्य से, सखी सखी से करती है-- 


(AÀ )- वह ] ऋटक कर ( भपट कर, भटके से ) अटारी पर चढती उतरती Zl 


f ag नायक ~ ~ र ASN Ys A S D A A 

| ( चतुर ) के स्नेह-रूपी डारे में अटकी हुई [वह] नट की चकई हुई (बनी) रहती है॥ 
6 क्कि? a “> i करि 9 GS CORN ` 

। टाके , “चढाति , Tata’, HW, 'थाऊति', तथा 'अटकी', इन शब्दा के प्रयोग पर ध्यान देने से यहा 


भाव २०६-संख्यक दोहे के भाव से बहुत मिलता है ॥ 
—-+-$6.9@+— 
AN EES A A SY CS 
लोभ-लंगे हरि-रूप के) करी AUS जुरि, जाइ | 
Av ALALA ow os a 
हा इन बेची बीच हा, लोइन बड़ी बलाइ ॥ १६५ ॥ 


: न रूप-( १ ) सोंदथ | (२ ) रूपा अथोत्‌ रुपया ॥ साँटि-( १ ) हेल-सेल । (२) क्रय-विक्रय 
ae) " n ॥ जुरि-( १ ) साक्षात्‌ कर के | (२) मिलकर ॥ बीच हीँ=विना मुझसे बातचीत किए 


न| ही, विना मुझसे पूछे ही, बिना मेरी Haas ही के ॥ बलाइ = विपात्ति ॥ 
(अवतरण ) -पूर्वानुरारिनी नायिका का वचन सखी से- | i A 
| रुप. (अर्थ )--[ हे सखी, ये मेरे ] लोचन-रूपी दल्लाल बड़ी बला हैं । इन्होंने हरि के 


१. भसकि (२) । २, अरे (२) । २ त८ ०) 6 
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[उसकी | देह किचिन्माच भी थकती नहीं ( थाक्रैत नहीँ होती it नहीं ; 
| tha न ; 
| at ( al होती, ठहरती नहीं )। नागर 
| í 9 ~ ` अर a wa ०३२ ९०. > w 
| बटा? का अथ अन्य टीकाकारों ने गेंद किया है, और वस्तुतः बटा का अर्थ गेंद है भी । पर . 


| बरा) SIP ey ` : a टर 
i बटा का अथ चकइ हा करना विशेष सगत' है | “बरा? शब्द्‌ वृत्त' शब्द का अपभ्रंश हे । इस दोहे का” 


nee रुपए के लोभ में लगे हुए ( लग कर ), [ उनके पास ] जा कर, [ ओर उनसे ] . 
केर सट्टा कर लिया, [ और ] मुझे बीच ही में ( विना मेरे जाने ही ) बेच डाला - ' 
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च्छ बिहारी-रलाकर 


यहाँ ज्ञोचन का रूपक अर्थाक्षिस दज्ञाल से है ॥ 
fran, ARIF, चटक सा लफति सटक लो आइ | 
नारि सलोनी सांवरी नागिनि ला डसि जाइ॥ १६६ ॥ 
चिलक =चमक ॥ चटक = चटकीलापन, चटकमटक अथवा चंचलता ॥ लफाते = लचकती हुई ॥ 
सटक =पतली तथा लचकीली छडी ॥ 
( अवतरण )--नायक किसी साँवली eft की सलोनी मूर्ति पर मोहित हुआ हे, आर किसी 
दूती को उसे दिखला कर कहता हे-- 
(ai ) चमक, चिकनाई [ तथा ] चटठकीलेपन. से सटक को भाते लचकता हुई ' 
[ इस ओर ] आ कर [ वह ] सलोनी सावली स्त्री नागिन सी डस कर जा रही हे ॥ 
— = >& 
तोरस-रॉच्यो आन-बस कहो कुटिल-माति, कूर | 
जीभ निबौरी क्‍यों लगे) बोरी) चाखि अंगूर ॥ १६७ N 
तोरस-राँच्यो तेरे सुख के स्वाद से रचा हुआ अर्थात्‌ परचा हुआ ॥ कुटिल-मति = टेढ़ी बुद्धि वाते 
श्र्थात्‌ खोटे लोग, जो तुभमें तथा नायक मेँ बिगाड़ कराना चाहते हँ ॥ HT ( कर ) =निदैय ॥ निबोरी | 
निंब वृक्ष का फल, निमकीड़ी ॥ 
( अवतरण )- नायिका नायक को अन्य स्त्री पर अनुरक्त सुन कर रुष्ट हे । सखी उसको, उसकी 
प्रशंसा करती हुई, समझाती हे-- 
( श्रथ )-तेरे रस से परिचित को खोटे [ तथा ] ea [ लोग ] दूसरी के वश में 
[ भले ही ] कहो ( कहा करूँ, पर तू उनका विश्वास मत कर ) | अरी बावली, [ तू यह 
at समक कि ] अंगूर चख कर [ फिर ] निमकोड़ी जीभ केसे लग सकती हे ( जीभ को! 


r 


5 

~ ~ a ~ OW _ ८) 

Bt TST के दग Wah, रुके न झोन चीर | 

NN NY GN ० -A 

हलुका फाज हराल ज्या पर गाल पर भार ॥ १६८॥ 
जुरे=मिल गए, भिड़ गए ॥ भमाकिर्शीधता से.॥ हरौल ( तुकी हरावल ) = सेना का वह 
छोटा भाग, जो मुख्य सेना के आगे रहता है, जिसमें शत्रु एकाएक मुख्य सेना पर आक्रमण न कर सके | 
गोल (तुकी गोल ) > फुड | यहाँ इसका अर्थ मुख्य सेना है ॥ 

( ऋवतरणु )- नायक का देख कर नायिका ने घूघट काढ लिया ह। पर पट क भान हान ढे 
कारण नायक के नेत्र उसको बेध कर नायिका के नेत्री से जा मिले इँ, ओर दोनों के नेत्रा में परस्पर 
हाव-भाव, कटाक्ष होने लगे है । उसी का वर्णन सखी सखी स. करती है-- ॥ 

` (ARAA (नायक नायिका ) के नेत्र झमाझम भिड़ गए, भीने पट से Ë 


१. लफत ( २) | २, लकुट (२)॥ ३. कहे (२), कहे (५) | ४. पराते (२), परब्र (५) | | 
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बिहारी-रलाकर न 
हू 
नहीं; जिस प्रकार हरावल की फ़ौज हलकी [ होने से ] गोल ( मुख्य रे 
( लड़ाई का भार ) पड़ती है ॥ ( मुख्य सेना ) पर भीड़ 


नायिका के नयन सुख्य सेना हें, 
किया | हरावल के हलके होने के कारण ना 
भिड़ गई ॥ 


Nw 
आर Re हदल । नायफ की सख्य सेना नेत्रों ने घावा 
पक का सना रुक न सकी, अत दोनों सना यी 


“७७४०३ 
~ Las A SS ~ + 
कसर कसार-ङुसुस क रहे अग ayei | 
लग जाने नख अनखुली कत बोलाति अनखाइ ॥ १६६ N 
केसर किंजल्क ॥ अनखुली = अपने हृदय के भाव को गुप्त किए हुए ॥ 
( अवतरण )--खंडिता नायिका से सखी का वचन--- j 
__ (अर्थे )--[ नायक के ] अंग में [ तो ] केसर के फूल के किंजल्क लगे हुए हैँ । [ तू 
उनको अन्य स्त्री के ] नख लगे हुए जान कर अनखुली (विना प्रकट रूप से कारण जनाए) 
क्यो अनखा कर ( रोष-युत, उत्साह-रहित, हो कर ) बोलती हे ॥ 


Se = 
७३/> aye 
—— ross पपल 


दग मिह्चत मग-लोचनी wal, उलटि भुज, बाथ | 

जानि mz तिय नाथ के हाथ परस हाँ हाथ ॥ २००॥ 
बाथ- इस शब्द का अर्थ मानसिंह की टीका मेँ हाथ तथा कृष्ण कवि की टीका, रसचं द्रिका, हरिप्रकाश, 
लालचेद्रिका और प्रभूदयाल की टीका में Aware लिखा हे, एवं देवकीनंदन की टीका में इसका श्रथ 
पहुँचा बतलाया गया है | इस दोहे के अतिरिक्त सतसई में और कहीँ इसका प्रयोग नहीं हुआ हे, और 
न और कहीँ इसका देखना हमे स्मरण ही आता हे । इस दोहे मेँ इसका अथै अंक अच्छा प्रतीत होता है | 
: हमने यही AT माना है ॥ 

( अवतरणु )--नायक ने पीछे से आ कर कोतुकवश नायिका की ग्रॉस अपने हाथों से बद्‌ 
कर ली हैँ। नायिका ने नायक को उसके हाथाँ के स्पर्श ही से पहचान कर,“ अपनी भुजाओँ को उलट, 
उसे अक अर लिया है । सखी-वचन सखी से-- , 

(अथ )--[ नायक के पीछे से आ कर ] दग मीचते ही सुगलोचनी [ नायिका ] ने 


भुजाओं को उलट कर [ नायक को ] बाथ ( अंक ) में भर लिया । [ वह ] स्त्री हाथ के 


स्पशे ही से [ अपने ] नाथ के हाथ पहचान गई ॥ 
इस दोहे में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हे -- 
( १ ) नायिका को नायक से ऐसा प्रेम था कि यद्यपि उसने उसे देखा नहीं, तथापि स्पश ही 
से उसके हाथ उसने पहचान लिए ॥ l 
(२ ) नायिका मै ऐसा स्वकीयत्व था कि जब उसने स्पशं से अपने नाथ को पहचान लिया, 
तभी अंक भरा ॥ 


— DENS Pim m y 
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31. 
av 


तजि तीरथ, हरि-राधिका-तन-दुलि करि अनुराणु | 
- जिहिँ ब्रज-केलि-निकुज-सग पग पग होतु WATT ॥ २०१ ॥ 
( अगतरणु )--कवि की उक्कि अपने मन से, अथवा किसी त्रजवासी अक्क की sis शिष्य से--- 
( अर्थ )--[ तू ] तीथो को छोड़ [ और ] श्रीकृष्णचंद्र [ तथा ] श्रीराधिकाजी की 
तन-द्यति ( शरीर की कांति) मेँ [ अपना ] अनुराग कर ( लगा), जिससे ( जिस 
agat के लगाने से) घज के विहार-निकुंजों के मार्ग में पग पग पर प्रयाग 
( तीर्थराज ) हो जाता हे ( प्रकट हो जाता हे) ॥ 
भाव यह हे कि श्रीकृष्णचंद्र तथा श्रीराधिकाजी की श्याम तथा गोर छुवियाँ से यमना तथा 
गगा ता वहा उपास्थत = दा, SAH अनुराग क लगन से सरस्वत! आमल जाता ह। अत: वहा गगा. 
यमुना तथा सरस्वती, तीनों का संगम हो जाता हे, आर फिर इस संगम के कारण कुंजो के प्रति पग 
पर प्रयाग प्रकट होता हे । तात्पर्थ यह कि श्रीराधा और श्रीकृष्ण के ध्यान में अनुराग करने से ब्रज के 
= कुजौँ के प्रति पग पर प्रयागराज का फल प्राप्त होता हे, अतः तीर्थाटन का श्रम उठाना व्यर्थे हे । इसके 
अतिरिक्त रिसी तीथे में जाने से -उस एक ही तीर्थ का फल मिल सकता हे; पर उक्क विधि से, एक 
सामान्य ताथ का कोन कह, अनत VAUN क फल सुलभ ॥ 


DES 
~ A Nw A A A A NY 
खन खन म खटकात खु ह्य) खरा सार न जात। 
कहि जु चली, अनहींचिते, Misa हौँ बिच बात ॥ २०२ Il 
खटकति कतकती हे, पीड़ा देती हे || अनहौँचिते = विना देखे ही ॥ 
( अवतरण )--नाथिका ने बड़ी भीड म जाते हुए, नायक की ओर विना देखे ही, ओठौँ के 
बीच ही में, कुछ कहा । नायक पर उसका जो प्रभाव पडा, उसे वद सखी अथवा दूती से कहता है-- 
( त्रथे )--बड़ी भीड़ में जाते समय [ लोगों द्वारा लक्षित किए जाने के भय से ] 
चिना [ मेरी ओर | देखे ही [ वह | ओटो के बीच ही मेँ जो बात [ इस विचार से | =. 
उसके ओठा के चलने की विशेषता खे उसका अभिप्राय समझ लूगा ] कह कर चली TE, 
वह क्षण क्षण में [ मेरे | हृदय में खटक उठती हे ॥ 5 
खटकन के दो कारण संभावित हैं । एक तो यह कि नायक उसका ग्रभिप्राय wat भाँति 
नहीं समभा, अतः उसके हृदय में रह रह कर यह खट$ होती है कि उसने क्या कहा, और दूसरे यह 
कि उसने कदाचित्‌ कोई ऐसी बात कही अर्थात्‌ उराहना इत्यादि दिया, जो रह रह कर उसको दुःख 


देता इ ॥ 
; -De 
| अजा न आए सहज रंग बिरह-दूबरं गात | 
a अब हा कहा चलाइयात, ललन, चलन की बात ॥ २०३ ॥ 


` 


( ऋ्रवतरणं )- नायक अभी थोडे ही दिन हुए विदेश से आया हे, ओर अब फिर जाना 
चाहता हे | सखी उसका चलना रोकने के थभिप्राय से कहती हे-- 


~ 
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; ८७ 
s S =~ Lo ८: 
(अर्थ ) अभी तक [ तो पहिले के ] वियोग ले atta [ तुम दोनों के ] अंगों 
में सहज ( स्वाभाविक ) रंग [ तक ] नहीं द गों 


हैं । [ फिर अ Ee 
चलने की बात Fat चलाई जाती है॥ ला ] हे ललन, अभी 


Aw A 
अपने कर Tit, आपु हठि हि हिरा? 
र जाह? uey (6 [हय पहिराई लाल | 


साल ॥ २०४ |} 


c 


ata ( नवल ) नई ॥ सिरी ( श्री )-शे 
अथौत्‌ फूल, मौलसिरी ॥ 

( अवतरण )--वन-ंवेहार म नायक ने नायिका डो मोलसिरी को माला, अपने हाथ से 
कर, पहनाई हे । नयेका के शरीर में इसी गर्व ले विलक्षण शोभा आ गई 
सखी से करती हैं 

( अर्थ )-अपने हाथ से गूथ कर हठ-पूचेक स्वयं ( अपने ही हाथ से ) लाल ने 
[ नायिका के ] हृदय पर [ यह माला ] पहनाई । [ अतः इस ] मौललिरी की माला से 
[ उसके शरीर पर कुछ | ओर ही नई शोभा चढ़ गई ( आ गई ) ॥ 

नायक का ES इसालय करना पड़ा के नायिका उर सुलने की Wat से उसके हाथ से माला 
पहनना स्वीकृत नहीं करती थी ॥ 


गँथ 
© | उसा का वणन सखी 


नइ लगाने, कुल को सकुच बिकल भइ अकुलाइ । 
Ze आर ऐचा फिरति, फिरकी लॉ दिनु जाइ ॥ २०५ ॥ 


ad aA 


बकल =बचेन, AAT ॥ अकुलाइनउद्दिग्न होती है ॥ फिरकी--किसी काठ अथवा मोटे 
कागज के गोल दकडे में दो छेद कर के उनमें डोरा पिरो देते हँ | डोरे को कमी इधर Ale कभी उधर 
Met से वह कड़ा भन्न भन्न शब्द करता हुआ घूमता हे । इसी को फिरकी कहते हैं ॥ 
- ( अवतरण )— पूवा नुरागिनी नायिका की दशा सखी सखी स अथवा नाय्रक से कहती है-- 
i अथ )—- [ नायिका ] नई लगन ( नर्वान अनुराग ) [ तथा ] कुछ की लज्ञा [ इन 
दाना ] स विकल हुई अकुलाती ( उद्विग्न, अस्थिर ) हे, [ और ] दोनों ओर खिंची हुई 
फिरती है। [ उसका ] दिन फिरकी की भाति जाता ( व्यतीत होता ) हे ॥ 


A ` A 


नई लगाने' तथा 'कल की सकच' का साम्य फिरकी को दोनों ओर की डोरी से किया 
गया है ॥ 


== ee 
इत त उत, उत त इल, छिलु न RE ठहराति। 


जक न पराते, चकरा भइ) फारि आवात फारि जात ॥ २०६१ ॥ 
१ त्यता चकरोल सी कही. कल, स्थिरता || चकरो = चकई | काठ का एक छोटा, चक्राङतिं खिलोना, जो डारा 


* पिरे (४ ) | २, seme (१) | ३, जाइ ( १ ) | 
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at बिहारी-रत्ताकर 


फिराया जाता है ॥ फिरि-इस शब्द का प्रयोग कवि ने बड़ी चातुरी से किया हे । 'फिरि आवति, फिरि 
जातिः का अर्थ होता हे, नायिका के पक्ष मेँ पुनः पुनः आती जाती हे, और चकई के संबंध म घूम घूम कर आती 


जाती हे, क्योंकि चकई.घूमती हुई चलती हे ॥ ae 

( अवतरण ) = पूर्वानुरागिनी नायिका की दशा सखिया आपस से कहती E— 

(aà )--[ बह नायक के दर्शनार्थ ऐसी उत्छुक हो रही हे कि उलको ] जक (कल) 
नहीं पड़ती | चकई बनी हुई इधर से उधर [ आर ] उधर से इधर, घूम घूम कर, आती 
जाती हे, क्षण मात्र [ भी | कही ठहरता नहा ॥ 

इस दोहे का भाव १६४-संख्यक दोहे के भाव स बहुत मिलता | ॥ 


----+96-9&---- 


कहो, दुराई क्यो दुरे दीप-सिखा सी देह ॥ २०७॥ 
दीप-सिखा = दीपक की लो ॥ 
( अवतरण )--नायिका ने अधरी रात म, सखी से भी छिप कर, आभसार TAAI है । पर सखी 
उसको माग म पहचान कर कहता e— दु a 
( अर्थ )—[ तुम अपना श्रभिसार छिपाने के लिये ] अधेरी रात में, नीला वस्त्र पहन 
कर [ तो ], प्रियतम के घर चली हो। [ पर यह तो ] कहो [ कि यह ] दीपक की शिखा 
सी देह छिपाई केले छिप सकती ह ॥ = 
~ A Aw : m~ A 
रच्यो ढीठु ढाढरु ne, ससहरि गयो न gE l 
A > La 
सुरथौ न मनु सुरवानु चभिँ) भो चूरनु चपि चूरू ll २०८॥ 
ससहरि गयो =डर गया ॥ चभि = दररे खा कर, कुचल कर ॥ चूरचुज्पर क चूड़ा स ॥ 
( अवतरण )--नायक नायिका क परो के गट्टा तथा उन पर झनकार करते हुए चूडा के साँदय 
पर मोहित हो कर सखी अथवा दूती से कहता 
Cad )[ मरा | मन vet पर [ चूड़ों का ] देरेरा खा कर लोटा नहीं | az] 
ढीठ सूर धेये धरे रहा, [ ओर ] डर नहीं गया, [ यहा तक कि उन ] चूडॉ से चप कर 
(दव कर AA दबते दबत ) चूर चूर हो गया ॥ 
SS ie = 
~ ८/ Y A ५ रे. 
T% AJS पाइ क BATE ACA जराइ। 
जात्या तारंवन-दात, खु SIT परया तरान मनु पाइ ॥ Rog II 


Adag =्परक ATS म पहनने का एक भूषण, जा गाल आहत का हाताह ॥ जस्या जराइर नगा 
के जडाव से जड़ा हुआ || तरिचन =तारंक || ढरि > झुक कर, दोन हो कर ॥ तरनि> सूर्य ॥ 


१. गुहे ( ४, ५) | २, ससिहरि (४), ससिहर (५) | ३. चुभि (४, ५), चढि (५)। 
४. सोमित ( ४ ) | ५. जरे ( ४) | ६. तरुनी ( ५ ) । ७. तरुन ( ५)। 
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बिहारी-रल्लाकर 


(अवतरण ea के अनवट की शोभा काः वणन नायक स्वगत करता है 
[> > क़ y गू i [ ह— 
(अर्थ ) LIAR पैर का ] अंगूठा पा कर जडाव से जड अनवट la 
sara हो रहा हे, मानो ! इसके ] लाउ म प. ब सेज हआ अलक [दे | 
शोभित हो रहा ह, माना . ae TER क द्यति ने [ सूर्य को | जीत लिया है 
ga कर ( नीचा हो कर ) ( वह | सूर्य [ इसके | पैर पर पड़ा है ॥ क व 


८ 


ज ~ ~~ 
घ जुगल लोइन 'निरे करे मनो विधि मैन | 
॥ २१०॥ 
No TRE के मेल के ॥ केलि-तरुनु >केले १ 
gat अर्थात्‌ GAT को ॥ तरून ( तरुण ) = युवावस्था का मनुष्य ॥ चु=केले के 
( अवतरण )--नायिका की मनोहर जाँघौँ की प्रशसा ae 
oe rt eee क घ ऐन सुंदर हें ] मानो मदन-रूपी ब्रह्मा ने निरे 
लावण्य [ ही ] a ( बनाए ) हे । थे कदली के वृक्षा को इस देने वाले, [ एवं ] केलि 
(कामक्रीडा ) में तरुण [ पुरुष ]कोसुखदेनेवालेहे॥ 7: 
oa ae देने वाले इसलिये कहा है कि उनकी गुलाई तथा चिकनाई देख कर 
कदली के खंभा को अपने वेल न होने का दुःख होता हे ॥ 


स्वगत करता हे--- 


A ~ ~ 3 ~ Wy) A न 
रहा पर्कारे पाटी खु रिस भरे wig, Ag नैन | 
लखि सपने तियआन-रत) anag लगत RYA ॥ २११ ॥ 
तियआन-र॒त = अन्य खी से अनुरक्त ॥ 


, (अवतरण )--नायिका ने स्वस में अपने पति को अन्य खी से अनुरक्ष देख कर रोष किया है। 
उसी का वणन सखी सखी से करती हे-- ु 

( श्रथ )-बहृ [ स्त्री ] सपने में [ पति के, ] अन्य खरी से अनुरक्त देख कर, जागते 
= भी [ उसके ] हृद्य स न लगते हुए (न लग कर), भोंहो', चित्त [ तथा ] नयनों 


को Ra a भरे हुए [ पयैक की एक ओर की ] पाटी पकड़ कर [ नायक की ओर पीठ कर 
कै] रही है ( स्थित हे ) ॥ 


EO EE 
किय हाइलु चित-चाइ लगि, बजि पाइल तुव पाइ | 
पुनि सुनि सुनि मुहँ-मधुरधुनि क्यों न लालु ललचाइ ॥ २१२॥ 
किय = किया | fer का प्रयोग 'कियौ' के अर्थ में ४२-संख्यक दीहे में भी हुआ है ॥ ह।इलु = किसी 


पसु कौ प्राप्ति ५ an टर i ४ 
| a पि के निमित्त बड़ी लालसा रखने वाला ॥ चित-चाइ लगि =चित्त की उमंग पर अपनो 
उल कर | बज्ञि पाइल तुच पाइ=पायल ने तेरे पैर में बज कर, अर्थात्‌ तेरे पर की पायल ने 


अपने बजने से ॥ 


å 


t 
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६० बिहारी-रलाकर 


oy A A ध्वनि a ~ ~ NS A ww 
( अवतरणु )--नायक ने कहीँ नायिका की पायल को ध्वाने सुनी ह, 1जसस पचत्त म उमंग 


उत्पन्न होन के कारण वह बड़ा लालसायुत हो रहा है । सखी उसका यह वृत्तांत बतला कर नायिका से | 


कहती है क्रि केवल पायल की ध्वनि पर मोहित होने वाला नायक वास्तव मेँ बड़ा गुणग्राही हे, अत; 
वह तेरे मख की मधुर वाणी सुन कर कैसे न ललचायगा, ओर तुझसे Ha प्रेम करेगा ! अतः 
तझको अब उससे बातचीत करनी चाहिए -- 

( अर्थ )--तेरे पैर की पायल [ ही ] ने बज कर, [ ओर नायक के ] चित्त के चाव 


(उत्साह) पर लग कर ( प्रभाव डाल कर), [ जब उसको ] हायल ( लालसायुत ) कर दिया 
है, [ तो ] फिर [ तेरे ] सुख की मधुर ध्वनि खुन सुन कर लाल क्यों न ललचायगा | 


( अर्थात्‌ अवश्य ललचायगा आर तुझसे बड़ा प्रेम करेगा ) ॥ 
क -'969& 
लीने हृ साहस ACG कीने जतन Tare | 


~ 


लाइन WATT तन पार न पावत Wa ll २१३ ॥ 
( अवतरण )--पूर्वानुरागिनी नायिका का वंचन सखी से-- 


( अथे )-हज्ञार साहस धारण करने पर भी, [ तथा ] हज़ार यल करने पर [ भी | 


मेरे ] लोचन [ नायक के ] तन-रूपी लावण्य-लमुद्र में पेर कर पार नहीं पाते N 


यहाँ लोचना को पराक बनाया | । साहस धारण करना इसलिए कहा हे कि जिस प्रकार समुद्र में 


पेरने वालों के लिए, अनेक जल-जंतुओँ के कारण, बड़ा साइस आवश्यक होता है, उसी प्रकार चवाइनोँ 
इत्यादि की शंका से नायिका भी बहुत साइस कर के नायक की ओर देखती हे । यल करना इस कारण 
कहा है .कि जैसे जल-जतुओँ तथा डूबने से बचने के निमित्त समुद्र मेँ पेरने वालों को बड़े-बड़े aa करने 
पढ़ते हैँ, वैसे ही नायिका को भी चवाइनोँ की दृष्टि तथा -लोकापवाद से बचने के लिये, नायक को 
देखने के निमित्त, अनेक उपयुक्त उपाय करने पड़ रहे दे । 'लोइन-सिंधु? का प्रयोग बड़ा समीचीन ह, 


क्योंकि समुद्र का जल भी लवणमय होता हे, ओर शरीर की शोभा भी लावण्य कहलाती हे । | 


`~ 


नायिका का अभिप्राथ यह दे कि यद्यपि मेँ बडा साहस कर के और अनेक यला : उधर 


से ms ताक लगा कर, नायक की शोभा दखती हँ, तथापि भली भाँति देख कर तृप्त नहीं 
हो पाती ॥ 


aos So 
पट की ढिग कत ढाँपियति) सोभित सुभग gas | 
~ ~ A 
हद रदछुद्‌ छुबि देति यह लद रद-छुद की रेख ॥ २१४॥ 
ढिग = किनारा, छोर | इस शब्द का प्रयोग अब पास के अर्थ में होता है, ओर इसी अर्थ मेँ बिहारी 
ने भी प्रायः इसका प्रयोग किया हे | पर यहाँ इसका अर्थ छोर ही हे ॥ हद- यह अरबी शब्द 'हद्द' का 


विकृत रूप है | इसका अर्थ सामा है । 'हद छावे देति' का अर्थ है, हद्द की छवि ग्रथोत्‌ परम छवि. देती हुई ॥ 


रदछुद्‌ = श्रोठ ॥ रद-छुद = दातो का va अर्थात्‌ घाव ॥ 


१. देखियत (४), देत इह्‌ (५)। 
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विहारी रलाकर र 


अचल का 
पारहास करता 


( ऋवतरण )--नायिका के ओठ पर नायक के दाता का चिह्न लगा हुआ है । उसे वह, 
किसी ब्याज से आठ ऽपर ला कर, ।छुपाता ह, पर सखी उस चह्न का लांक्षत कर के, 
हुईं कहती छ 

( wi )-रदच्छुद्‌ ( ओठ ) पर हद्द की ( परम ) छवि 

|) दाँतों के घाव की रेखा पट को ढिग ( छोर, 
jag तो ] खुभग [ तथा ] GIT रूप से शोभित हे ॥ 
>या >& ८ 
नाह गराज नाहर-गरज, बोलु Ward AT | 
फसा फाज म MCAT हसा सबनु तनु हेरि ॥ २१५॥ 
नाहर-गरज = सिंह के गर्जन ॥ बोलु = शब्द, बोली ॥ टेरि = ललकार कर | 

( अवतरण )--यह दाहा राक्मणी-हरण क समय का इं । रुक्मणाजी सेना क बीच H भला 
मति रक्षित हैं | इतन ही म श्रीकृष्णचद्र ने आ कर ओर सिंह की भाँति गरज कर अपना बोल 
सुनाया । उसे सुन कर रुक्मिणीजी ने सब की ओर देख कर उपहास किया कि देखे, अब ये लोग मुझे 
क्याकर बचात ह--- 

(अर्थ )--नाह ( नाथ, स्वामी अर्थात्‌ श्रीकृष्णचंद्र ) ने सिह की ( सिंह की सी) 
गरज गरज कर | अपना ] बोल टेर ( ललकार ) कर सुनाया [ उसे सुन कर 
METAR का पहुच जाना जान ] सेना में बंदि (mz, घेरे) के बीच फंसी हुई ( विश ) 
[ रुक्मिणीजी | सब की ओर देख कर [ व्यंग्य से ] इस पडीँ ॥ 

— 
बाल-बेलि सूखी सुखद इहिँ रूखीरुख-घाम । 
nA ८४५ २९०४. रू, aw, í 
फेरि डहडही कीजिये सुरस साचि, घनस्थाम ॥ २१६ ॥ 

E | इस शब्द के लिंग इत्यादि के विषय मे. २४३ अंक के दोहे की टीका द्रष्टव्य हे ॥ 

( अवतरण )--कलहांतारिता नायिका की सखी की उक्कि मानी नायक से 

(aà )--[ आपकी ] इस रूखी चेष्टा-रूपी घाम से [ वह ] बाला-रूपी सुखद्‌ बेल 
सूख गई हे ( १. क्षीण तथा हतप्रभ हो गई है। २. शुष्क हो गई हे )। [ अतः ] हे घनश्याम, 
(१. श्रीकृष्णचंद्र । २. काले बादल ) [ उसे ] सुरस ( १. सुदर प्रीति अथवा अपनी प्रीति । 


as जल अथवा अपने जल ) से साँच कर फिर डहडही ( १. प्रसन्न । २. हरीभरी ) 
जप ॥ 


ve ० M A 


दता हुईं यह 'सद' ( सद्य 
किनार ) से क्यों छिपाई जाती हे । 


~’ ay A 


= Vere हो, का 


~ टा 


ति 


—-8636-— 
पाइ सीसी, सु ata बिरह-बरनि बिललात | 
q N 


बि सूखि garg गो) छीठी ge न गात ॥ RUY I 


गोरा (५) | ६ ङ्लाय ( ५)। 
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Ma (१) |२ कीजिए (२), कीजियतु (४) | २.विमल (४), बनन (५) | ४ बिचि ही ( ५ )। 
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बरनि = जलन, तपन ॥ बिललात =विकलता से दीन स्वर में बोलते ॥ Wea = गुलाब-जल ॥ 
( अवतरण )--नायिका के विरह-ताप का वर्णन सखी नायक से करती है--- | 
(ai )--उसको विरह की जलन से विललाते देख कर [ हम लोगों ने टंढक , 
पहुँचाने के निमित्त गुलाब-जल की भरी] शीशी [उस पर ] आधा दी ( ढाली नहीं, प्रत्युत 
एकाएक उलट दी, जिसमें सब गुलाब-जल एक साथ ही उस एर पड़ जाय, और उसकी | 
ज्वाला बुझे ) | [ पर ज्वाला क्या बुझती । वहाँ तो उस गुलाब-जल की एक ] छोंट भी 
[ उसके ] गात्र में नहीं छुई ( पक giz भी उसके गात्र तक न पहुँची ), [सव का सव] | 
गुलाब-जल [ उसकी विरह-ज्वाला से ] बीच ही में सूख गया ॥ 
तजी संक, सकुचाति न चित बोलत बाकु कुबाकु | 
Raia छाकी रहाते, geg न छिनु छबि-छाकु ॥ २१८ ॥ 
बोलत बोलते हुए, बोलते समय ॥ बाकु कुबाकु = अकबक, अंडबंड, अथीत्‌ कुछ का कुछ वचन | 
छिनदा ( Tuer ) “रात्रि ॥ छाकी = पिए हुई | छकना वास्तव मॅ. पीने को कहते हैँ; जैसे 'उसने जल छक 
लिया? | पर छकना तथा पीना, दोनों भथ पीने के ग्रथ मेँ भी प्रयुक्त होते हैँ ॥ छाक = पिलाई अथीत्‌ मय-पान | 
यहाँ इसका अथ मय-पान का प्रभाव त्रथोत्‌ नशा हे ॥ "४ 
£ अवतरण )--पूर्वानुराग में नायिका की जो दशा हो रही है, उसका वशन सखिया आपस मेँ | 
करता g— , न | 
( अर्थ )--[ देखो, इसने अब गुरुजनो' की ] शंका [ भी ] छोड़ दी है, [ और ] वाक | 
कुबाक ( अंडबंड वचन ) बोलते चित्त में सकुचाती adi । दिनरात gat ( नशे में चूर) | 
रहती है, क्षण मात्र [ भी इसका ] छवि-छाक ( सौंदर्य का नशा अर्थात्‌ नायक का सौंदर्य | 
देख कर जो प्रेम का नशा चढ़ गया है, वह ) छुटता नहीं ॥ | 
SS ee 
फिरि फिरि बूझति) कहि कहा कद्यौ सावरे गात | | 
कहा करत देखे, कहाँ; अली, चली क्यौँ बात ॥ २१६ ॥ 
( ESE )— नायिका नायक का वृत्तांत दूती से बड़ी उत्सुकता-पूर्वक पूछुती हे । उसके 
से उसकी अत्यंत अभिलाषा लक्षित कर के कोई सखी किसी अन्य सखी से कहती है-- 
( अथे 0. वह ] फिर फिर ( वारंवार ) [ दूती से ] पूछती है कि कह, श्यामगात 
( श्रीकष्णचंद्र ) ने [ तुझसे ] क्या कहा, [ तूने उनको ] क्या करते [ तथा ] कहाँ देखा, 
[ और ] हे सखी, [ मेरी ] बात ( चर्चा ) किस प्रकार चली ( निकली ) ॥ 
कक के DS 
नव नाग/रतन-शुलुकु लहि जोबन-आमिर-जोर | j 
_ घटि बढि तें बढि घरि रकम करीं और की और ॥ २२० ॥ 
१. बोलति (४) | २. छनदा (४) । ३. चर्त (2) ee Aen (uy) 
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आमिर ( अरबी शब्द ) नहुक्म चलाने वाला, हाकिम ॥ जोर (फारसी शब्द ) = 
घटि aig घटी बुढी, छोटा बड़ी ॥ रकम ( अरबी रक्रम ) =अंक || ) = अत्याचार ॥ 
( अवतरण )--नवयावनाभूपिता नायिका के शरार में जिन 
मेँ घटी अर्थात्‌ aga थी, उनमें योवनागम के कारण बढ़ी 
अर्थात्‌ कॉट, .चंचलता इत्यादि में बढ़ी अथीत्‌ अधिकता थी, उन 
इसी विषय को सखी नायक से, नायिका के शरीर को देश, 
उक्त परिवर्तन का हाकिम के अत्याचार-द्वारा हाना कहे. कर, 


वसतु अर्थात्‌ उर, नितंब इत्यादि 
अथात्‌ गुरुता, आर जिन वस्तु 
i, उनमें घटी अथात्‌ न्यूनता झा गई है। 
यावन का नया आया हुआ हाकिम, और 
awa करती है--- 
(aà )-[ उस ] नागरी का तन-रूपी नया मुल्क पा कर योचन-रूपी हाकिम बे 
अत्याचार ने [ उसमें की ] रक्रमे छोटी से बड़ी [ और ] वडी से छोटी, [ अर्थात्‌ और 
की और ( श्रदलवदल ), कर डाली ह ॥ į = 
जब कोई राजा किसी नए देश पर अधिकार कर लेता है, तो उस देश के पराने कर्मचारियाँ 
से उसकी जमाबंदी ले कर वहाँ किसी अपने ह्वाकिम को. बंदोबस्त करने के निमित्त, भेजता हे । वह 
हाकिम बहुधा घूस ले कर यह अत्याचार करता हे कि जिनके नाम पर जो कर लिखा रहता है, उसका 
परिमाण घटा देता है, और जिन लोगॉ से घूस नदी पाता, उनके कर का पारिमाण, जमाबंदी की री 
जमा को कम न होने देने के अभिप्राय से, बढ़ा देता हे ॥ : 


—— a 


छ 
A ~ र ~ 


कीजे चित सोई, तरे जिहिँ पतितनु के साथ | 
मेरे गुन-ओगुन-गननु गनौ न) गोपीनाथ ॥ २२१ ॥ 
साथ = संघ, समूह ॥ : ae 
( AW )--कोई भक्क भगवान्‌ से कहता हे-- ; 
( शर्थ )-हे गोपीनाथ, मेरे गुशअवगुणणों के गणा ( समूहो) का मत गिनिप 
(यह हिसाब मत लगाइप कि मेरे गुण अधिक हैं अथवा अवगुण ) [ क्योंकि यदि आपने 


|: NN AA N ` ~ 
. अथात्‌ दया ) कीजिए ( धारण कीजिए ), जिससे ( जिस दया से ) पतिताँ के साथ 
न्य | समूद ) तरे है ॥ 


— e 
त सगनेनी हग की फरक, उर-उछाह, तन-फूल | 
M बिन हीं पिय-आगम salt, पलटन लगी THe ॥ २२२॥ 


फूल = उभार ॥ आगम = त्रागमन | दुकूल >साड़ी इत्यादि ॥ 

( अवतरण )--आगमिष्यत्‌पतिका नायिका ने प्रियतम की अवाई का शुभ शकुन अनुमान 
कर के अपने भूषण, बसन का बदलना आरंभ कर दिया है । सखी-वचन सखी से-- 

( ग्रथ ) --[ ~ तरे) ¬ देखो, यह gerry (सगो साता? Jamai ( मुगा केस नयनों से चारों ओर देखती हुई) 
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ऐसा किया, तब तो में. तर चुका ] । [ बस अपने ] चित्त में [ आप ] सोई ( वही वस्तु, 
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अपने [ are ] हग की फडक, उर के [ अकारण ] उत्साह, [ तथा ] तन के [ अचानक ] 
उभार से [ प्रियतम की अवाइई का अनुमान कर के ] विना प्रियतम के आए ही उमग कर 
[ उनसे मिलने के चाव से ] साडी इत्यादि बदलने लगी है N 
= चेट तत" ४ 
रहे बरोठे में मिलत fis mag के इसु। 
आवत आवत की we विधि की घरी घरी सु ॥ २२३ ॥ 
बरोठा ( प्रकोष्ठ उद्वार पर का दालान ॥ विधि = ब्रह्मा ॥ घरी खु सो घड़ी अथीत्‌ उतना समय, 

जितना प्रियतम को अपने गुरुजनॉ तथा इष्टमित्रो से मिलने में लगा ॥ 

(-अबतरणु )---नायक परदेश से आ कर द्वार पर के दालान में गुरुजना तथा इष्टमित्राँ से मिल 
रहा है । इस कारण नायिका के पास पहुँचने में उसको कुछ विलंब हुआ । नायिका को मिलनोत्सुकता 
के कारण उतना विलंब भी बहुत ज्ञात हो रहा हे । सखियाँ आपस मेँ उसकी इस तीब्र उत्सुकता का 

` वणन करती हँ -- 

( अर्थ )--[ इसके ] प्राणों का ईश प्रियतम वरोठे में [ गुरुजनो तथा इश्टमित्रों से] 
मिलता हुआ रह गया हे ( किंचित्‌ ठहर गया हे ), [ सो इसके निमित्त ] वह आते आते 
की घडी ( आने की प्रतीक्षा की घडी ) ब्रह्मा की घडी हो रही है ॥ 

इस दोहे के पूवर्धा के अंत में जो Sg शब्द है, उसका उकारांत होना आवश्यक है ; क्योंकि 
उत्तरार्ध के अंत में “घरी सु' आया है, जिसमे 'सु' सो का लघु रूप मात्र है। पर उकारांत 'ईसुः ईश 
शब्द के कर्ता अथवा कर्मकारक का एकवचनांत रूप होता है, ओर यहाँ ‘ga’ की क्रिया तथा विशेषण 
अथात्‌ रहे मिलत" तथा 'प्राननु के", ये दोनौँ ही बहुवचन हैँ। अतः इस पाठ मेँ एकवचन कर्ता की 
क्रिया तथा संबंधकारक-रूप विशेषण, दोनाँ बहुवचन हैँ, जो व्याकरण के नियम के विरुद्ध है । यद्यपि 
एक व्यक्कि के निमित्त भी ग्रतिष्ठाथ बहुवचन का प्रयोग होता है, पर ऐसी दशा मेँ कती, क्रिया इत्यादि 
सब बहुवचनांत प्रयुक्त होते हँ । एकवचन कर्ता के निमित्त प्रतिष्ठार्थं बहुवचन क्रिया का प्रयोग कदाचित्‌ 
कोई कोई कर भी लेते हैं, पर सतसई मेँ इस दोहे के अतिरिक्त ओर कहीँ ऐसा प्रयोग देखने मेँ 

नहीँ आया कि कर्ता तो एकवचनांत हो, और क्रिया तथा विशेषण दोना बहुवचनांत । अतः इस । 
के पूर्वाधे के पाठ में कुछ गडबड अवश्य हे । अनवर-चंद्विका तथा श्रीप्रभदयालु पाँडे की टीका में za 
दोहे के पूवांधे के पाठ य मिलते हैँ. : 

( अनवर-चेंद्रिका ) -“रह्मौ बरोठे में मिलत पिय प्राननि को ईसु ।” 

( प्रभुदयालु पॅडे-कृत टीका )--“रह्यो ads मेँ मिलत पिय प्रानन को इसु ।” 


इन पाठौँ के अनुसार तथा जो परिपाटी सतसई के इस संस्करण मेँ रक्खी गई है, उस पर विचार 


कर के शुद्ध पाठ यह ठहरता हे--- 
SS मेँ A ` 
आज “रह्यो बरोठे में frag पिउ stag को ईसु ।” 
आर, यह पाठ उचित भी ज्ञात होता हे, क्योंकि इसमे val, क्रिया तथा संबंधकारक-रूप विशे” 
षण सब एकवचनांत हैं, पर जिन पाँच प्राचीन पुस्तका के आधार पर इस ग्रंथ मेँ पाठ शुद्ध किए गए हँ? 
So = BY CNN ~ यो 
उनमें से तीन पुस्तका अर्थात्‌ पहिली, चौथी तथा पाँचवीं के मिलान से वही पाठ ठीक ठहरता दै, जो 


मून दोहे मॅ रक्ख। गया है, और दूसरी तथा तीसरी पुस्तका. के खंडित होने के कारण यह दोढा उनमें 
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मिलता ही नहीँ। अतः मूल में तो वही पाठ रक्खा गया है, पर अर्थ करने मेँ अनवर-चंद्रिकादि के अनुसार 
> दु पर 


जो पाठ ठहरता ह वह महण THAT गया ZN 


= 
las on 
राब T कर जा 


Cale WIT के आति अनखाह नन ॥ २२४ ॥ 
( अवतरण )--यह दोहा चीर-हरण के प्रसंग का हे । एक समय गोपिया नगी 


हाक 
नहाती थो । श्राकृष्णचद्र उनके TA ले कर एक कदंब के रयसुना म 


दृक्ष पर जा बढे | उनके बहत 
बिनती 
तथा क्रोध दिखाने पर, श्रोकृष्ण चंद्र ने कहा कि अच्छा तुम लोग हाथ जोड कर सर्व भगवान्‌ को है 
दना 


करो, ता हम GER वख द l इस बात से उनका यह नटखटपन समझ कर कि यह हमको नग्न 
देखना चाहते है, वे सब मुसकिरा पडीँ । इसी का वणन कवि करता है-- 

| A arenas केये वचन सुनते | ही कि तुम ] हाथ जोड़ कर सूर्य की बंदना 
करो [ जिसमें उनके हाथ HAT पर से हट जायें ], सभों के ( सब गोपियों के ) अति अन- 


Du Ay 


aia ( रोष से बहुत भरे हुए ) नयन हसाँहें ( हास्योन्मुख ) हो गए ॥ 
— ४१७६ 36+ ऊपर 
हा हा बारा बरह-बस) क बारा सवु गाउ | 


कहा जान ए कहत ह Ware सातकर-नाउ ॥ २२५ ॥ 

सीतकर ( शीतकर ) = शीतल किरणों वाला ॥ 

(aaa )--पूवानुराग सें नायिका को चंद्र की Peat ताप देती हैं, अतः वह अपने मन मेँ 
साचता ह के लागो ने AGH का नाम शातकर क्या समभ कर रक्खा ह 

( अथ ) -मैँ ही विरह-वश ( विरह के कारण ) बोरी ( बाबली ) हों रही हुँ [ जिससे 
OM AKA को शीतल किरणें तप्त ज्ञात होती हैं ] अथवा सब ग्राम ही ( ग्राम-निबासी 
|: ही ) बोरा गया हे, [ जिससे उनको ताप देने वाले चंद्रमा की किरणें शीतल लगती 
ह । ज्ञात नदो होता कि ] य [ लोग ] शशि को [ जो कि संतापित करता है ] क्या जान 
कर ( किल निमित्त) शीतकर नाम वाला कहते हें ॥ 


ee कनल 
अनी बड़ी उमड़ी aa असिबाहक) भट भूप | 
s A ANS ० '७/ + 
मगलु करि सान्या RA, भो FE मंगलु रूप ॥ २२६ ॥ 
असिवाहक = कृपाण धारण करने वाला, तलवरिया ॥ भट = योद्धा ॥ मंगलु = शुम ॥ मंगलु = 
गगल तारा, जिसका रंग हलका लाल माना जाता है ॥ 
( अवतरण )--कवि मिज्ञो राजा जयशाह की शूरता का वर्णन करता है 


( अर्थ ) _असिवाहक, वीर राजा ने [ शत्रु की ] बड़ी अनी (सेना ) उमड़ी ( चढ़ | 


र & 
आई ) देख कर [ अपने ] हृदय मे [ इस घटना को, यह सोच कर कि तलवार चलाने का 
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अच्छा अवसर मिला, ] मंगल ( शुभ ) कर के साना, [ और उसका ] मुख [ उत्साह से] 
रूप में मगल [ सा गुलाबी ] हो गया ॥ | $ 
x A 
~ : A A A 
सोवत, जागत, सुपन-बस, Ta, रिस, चेन, FAA | 


सुरति स्यामघन की) सु रति बिसरे हूँ बिसरे न॥ २२७॥ 
( अवतरणं )--प्रोषितपातिका नायिका अपनी स्मृति-दृशा सखी से कहती हे -- 
( अर्थ )--सोते, जागते, SAN देखते, रल में ( सरसता से कोई काम करते), रिस में 
(रोष से कुछ कहते या करते), चेन करते, विकल हो ते | इन सब दशाओं में से किसी में भी] 


घनश्याम की [ जो ] स्मरति [ है ], सो भूलने से भी (भुलाने से भी) रत्ती भर नहीं भूलती॥ 


सगात gaia न पावहा पर कुसांत क TT | 


राखो मेलि कपूर भ, दाग न होई खुगंध ॥ RRE II 

( ऋवतरणु )--कवि की प्रास्ताविक उक्कि है--- 

(ai )--कुमति के धंधे ( भंझट ) में पड़े हुए [-लोग अच्छी ] संगति से सुमति 
नदीँ पाते हींग को [ कितना ही ] कपूर में मिला कर रक्खो, [ पर वह ] सुगंध ( अच्छी 
गंध वाली ) नहीं होती ॥ 

Lo e a 
Nw २५ NA 
वड़े कहावत आप सा, Wet गोपीनाथ | 
A NY A AL SN EN 
तो ager, जो राखिहों हाथनु ale मनु हाथ ॥ RRE II 

गरुवे = भारीभरकम, गंभीर, Wary ॥ गोपीनाथ >गोपियोँ के स्वामी | इस शब्द से दूती यह 
ब्यंजित करती हे कि ययपि तुम अनेक गोपिया के स्वामी हो, तथापि मे. जिस नायिका का वर्णन करती हूँ, 
वह कुछ आर ही वस्तु हे । उसे देख कर तुमको ये सब गोपियाँ भूल जायँगी, ओर मन अपने वश से निकल 
जायगा ॥ appar =सही समूँगी, तुम्हारा बड़ापन ठीक मांगी ॥ 

( अवतरण )--सख। अथवा Fat नायिका $ eat आ सोंदर्य कह ot नायक के चित्त मेँ | 
उपजाती है-- 

(aà )-हे गरुबे गोपीनाथ, [ तुम ] अपले ( अपने मन ले) बड़े कहलाते हो | 
[पर में तो तुम्हारी बड़ाई ] तब मानूगी, जब [ तुम उसके ] हाथों को देख कर 
[ अपना ] मन [ अपने ] द्वाथ म ( वश म ) रकखोगे [ अथात्‌ उसके हाथ ऐसे सुंदर हे 
कि उनको देख कर तुम्हारा मन तुम्हारे aia से निकल कर उनम चला जायगा ]॥ 

XG सारठा ६5% 
A_ 9 Y- ७/ हर >> A 
कांड़। WIR कास साकर Atl सजल | 
कीने बदन RAT दृग-मलिंग डारे रहत ॥ २३०॥ _ 
१, में (४)॥ २, वासर करि अति चैन (४) | २. कबहुँ चित विसरे न (४) । ४, होत (९) | 
५, mag (५) | ९. मनु लखि ( १ ) | ७, कोरा ( १, २) | ८. मलंग (४) | 
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कौडा ( कपर्द JAAR बडी कोडियाँ ॥ कालि = जड कर ॥ निद = मुद्रित, बंद । a 
बन्य टीकाकारो ने विना पुँदै हुए) अर्थात्‌ खुले हुए, किया | यि यह अर्थ भो यहाँ हो सकता हे, कॉके 
pe at ग मत आरत न कर के क हक का छ तरा रहो हैं, oh उनके हुँ CE 
gem ces TLE SE z EN का शर्थ बंद ही करना समीचीन है, क्योंकि 'बरुनी? के विषय मेँ 
जो 'कप्ति' शब्द का प्रयोग कवि ने किया हे, उससे आँखों का बंद कहना ही उसका इष्टार्थ प्रतीत होता हे ॥ 
मलिंग-एक संप्रदाय के मुसलमान REN मलिंग अथवा मलंग कहलाते हैं | ये हिंदुओं हबीत! s 
्रलक्षियोँ की भाति कौडॉ की लड़ों! तथा लोहे की सॉकडोँ से अपने शरीर कसे रहते हे, और किसी एकांत 
स्थल मेँ मौनावलंबन किए, ईश्वर के ध्यान मे. निमग्न, पड़े रहते हैं || ४ T 

( श्रवतरण )--पूर्वानुरागिनी नायिका आँख बंद किए हुए नायक के ध्यान मैँ निमग्न हे. ओर 
उसकी आँखाँ की कोर में आँसू भरे हुए हैँ। सखी नायक से उसकी यह दशा कह कर और उसकी 
steal को मलंग ठहरा कर व्यंग्य से उससे दर्शन-भिक्षा देने की प्रार्थना करती है-- 

(aà )--[ उसके ] इग-रूपी मलिंग, अश्ुविंदु-रुपी कौड़ों [ तथा ] सजल बरुनी- 
रुपी सॉकडो को [ अपने शरीर पर ] कस कर, मुंह बंद किप, [ अपने को ] डाले रहते 
हें ( पड़ा रखते हें ) ॥ ह 


£७ 


०@४/दोह a = 
A A ER aS NS ~ 
Sat सरद-राका-ससा, करति क्‍या न चित Bg | 


A 


मनो मदन छितिपाल को छाहगीरु छुबि देतु ॥ २११॥ 
उयो =उदय हुआ ॥ राका = पूर्णिमा ॥ चेतु = ज्ञान, बिचार, स्मृति ॥ छितिपाल ( क्षितिपाल ) = 
राजा ॥ छॉहगीरू--फ़ारसी मेँ सायःगीर उस छोटे चैदवे को कहते हैँ, जो राजों की गद्दी पर लगाया जाता 
है | सायः शब्द का हिंदी-भाषांतर छॉह कर के छाँहगीर शब्द बना लिया गया है | यहाँ इसका श्रर्थ छत्र हे ॥ 
( अवतरण )--मानिनी नायिका का सान छुड़।ने के लिये सखी उससे कहती है 
( अर्थ ) -[ वह देख, ] शरद-पूर्णिमा का चंद्रमा उग आया । [ इसपर भी तू ] चित्त 
मेँ विचार क्‍यों नहीं करती । [ यह ] मानो मदन महाराज का छत्र छवि दे रहा दे [ अतः 
हि विचारना चाहिए कि उक्त महाराज के दरवार की जब तैयारी हो रही हे, और वे 
शीघ्र ही चित्त-मंडल पर अपना अधिकार किया चाहते हैँ, तो फिर मानिनियोँ की क्या 
दशा होगी ]॥ 
at ढार, तेही ढरत; दूजे ढार se न। 
NON aw A x द 
FAE आनन आन सा नना लागत न न ॥ २२२ ॥ 
ढरे = झुके, ढलके, WA ॥ ढार -ढुलकाव, ढुलकने की दिशा ॥ ने = झुक कर ॥ 
( अवतरण )--नायक किसी नामिका पर रीमा हुआ है । उसके अंतरंग सखा उसे समझाते 


कि उसका प्राप्त होना बडा कठिन है, अतः तू किसी अन्य ओर चित्त लगा | नायक उनको उत्तर 


देता — 


१. करत ( ४, ५)। 
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( त्रथे )--[ मेरे नयन जिस ] ढार पर ( जिस gaara की ओर, अर्थात्‌ जि 
se Ns A Ns A as Ny दू re ~ R 
ओर) ढरे हें ( रीभे दैँ ), उसी पर ढरते हैं ; दूसरे ढार पर (दूसरी ओर ) नही? हर 
a MALA 5 य ‘ar ~ ~ थ्‌ >, 
( रीकते ) । किसी प्रकार भी अन्य आवन ( सुख ) से [ मेरे ] नयन 'वि' कर ( झुक कर, | 
oy > yt 
रीभ कर ) नहीं लगते ॥ ; | 
“नत्र हिड कछ नता 
`~ A LASS SS "१ A रो 
सांवत लाख सन A Alt, ढग साया प्या Biz | 
र 9 QD IO AA Nw : | 
रही) खुपन की मिलनि मिलि, तिथ हिय सा लपटाइ॥ २३३॥ | 
( अवतरण )--नायक ag देख कर कि नायिका मान ठान कर सो गई हे, स्वयं भी उसके 
पास सो रहा । उद्दीपन होने के कारण नायिका नायक से लिपट गई । पर अपनी बात रखने के निमित्त | 
वह इस भाँति लिपटी कि नायक उसे, नींद में लिपटते हुए जान; जगा कर मना ले । सखी-वचन ' 
संखी से-- 
(अर्थ )--[. उसको ] मन में मान धारण कर के 
[ उसके ].पास सो रद्दा। [ तब वह ] स्त्री नाँद के मिलन की 
bas A a 
के ] हृदय से लिपट रही ॥ 


wA ~ La 
[ते देख प्रियतम आ कर | 


(ति मिल कर [ प्रियतम | 


= Sy a 52 
— 296 2 


A Ay : A A 
जोन्ह नही यह, AF वह किए जु जगत निकेलु | 
Ss CNRS SN = 
हात उद ससि के भयो मानहु संसहरि सेतु ॥ २३४ ॥ 
( अवतरण )--प्रोषितपतिका नायिका को वियोग मेँ जगत्‌ अधकारमय दिखलाई देता दै। | 
चादनी भी उसको अंधकार ही का रूपांतर प्रतीत होती. हे । अतः वह सखी से कहती हे 
= ( श्रथ) -यह चाँदनी नहीं है, [त्युत] वही अंधकार है, जिसने जगत्‌ में [अपना] 
केतन ( घर ) कर रक्खा हे | [ यह जो श्वेत जान पड़ता है, सो ] मानो चंद्रमा के 
उदित होते [ ही वह अंधकार | डर कर श्वेत हो गया हे [ यह श्वेतता कुछ चंद्रिका की 
नहीं ६, FANG यदि चाद्रिका होती, तो मेरा ताप हरती ]॥ 
— xg- 
A ~ A Ae जि Dw ० a 
जात जात Ag होतु हे sat जिय में संतोषु | 
> A ~ A A NOES 
होत होत जौ होइ, तौ होइ घरी में ag ॥ २३५ ॥ 
( अवतरण )--धन-नोभी मनुष्या से कवि की प्रास्ताविक डाकरे है-- | 
> (aĵ जिस प्रकार वित्त ( धन ) जाते जाते ( नए होते होते ) चित्त मेँ संतोष 
N ~ Se A ०. 
होता जाता है [कि ईश्वर का जो इच्छा हे, वही होता है, हमारा क्या वश है| 
+ SS ‘~ ~ CEES ~ 
[ उसी प्रकार ] जो [ उसके ] होते होते ( संचित होने के समय ) [ संतोष ] हो [ कि 
: SDS NR IS Fi 
१. सपन ( १,२, ४ ) | २.पिय (१, २, ४ )- | ३. उदो (१, २) । ४. ससिहर (4)! 
५. महि ( १, २) | £ 2 


हि) eA rr), PEI) 


` 
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स जो ईश्‍वर की इच्छा होगी; वही. मिलेगा, हन वृथा gay 
ते | करते का उद्योग करें |, तो घड़ी भर में ( अति शीघ्र ) मोक्ष हो जाय ॥ 
र । कः 
पजं न 
ot सूजन यत ete wig azai | 
२ न ~ ~ 9 w Y 

नाद साझा का RERI ही कौ अगे ॥ २३६ ॥ 
( श्रवतरण )--संखी नायक से नायिका की स्वाभाविक 
(अर्थ )\—[ वह स्वभावतः ऐसी सुंदर हे कि 


२६ 


शोभा का वर्णन करती है-- 
SS 
उसके ] तन को भूषण से, आँखों 


5 को अंजन से, | तथा ] WaT को महावर के रंग से शोभा के निमित्त नहीं साजा 

र [ प्रत्युत ये घव AALAY अजन, तथा महावर का रंग, ] कहने मात्र को [ a 

न ग्रेंगमें हैं । [ भावाथ यह हे कि ये सब उसके शरीर में ae मिल जाग ee ] 
| शोभा बढ़ाने में कुछ उपकारी नहीँ होते, केवल कहने से उनकी उपति सकी 

र | हे, क्योंकि उसका तन तो भूषणों के विना ही सुशोभित तथा कंचन र जाती 

म | के विना ही ऑजी हुई सी एवं पारवे महावर के विना ही लाल हें ]॥ १ अंजन 


पाइ तरुनिकुच-उच्चपदु चिरम ठग्यौ सबु गाउँ | 
Y OK ~ A `~ ७/ 
छुट ठरु रहि वह) जु हो मोलु, FA, नाउँ ॥ २३७ ॥ 
चिरम = ुंजा, घुँघुची ॥ 
x --किसी क़ त्र को किसी ` ` 

: ( अवतरण )—किसी कुपा मनुष्य को किसी राजाने उच्च पद दे रक्खा है, अतः वह बहुत वेतन 
पाता है, लोग उसको उत्तम व्यक्ति समभते हैँ, एवं बडी बढी उपाधियाँ के साथ उसका नाम लिया 
जाता ह। उसी की व्यवस्था कवि घुँघुची पर अन्योक्कि कर के कहता है-- 


: श्रज 


r] — छै 
x ( coa देखो, 1 तरुणी-कुच-रूपी उच्च पद्‌ को पा कर चिरम ने सव गाँव 
ही (ग्रामनिवासियों ) को ठग लिया है ( अपने किसी बहुमूल्य, अत्यंत शोभा से संपन्न एव 
T la KN N ~ a SS 
युभनामधारी tet हाने का धोखा दे रक्खा है) । [ पर इस ] ठोर के छुटने पर ( इस पद 
से च्युत होने प्र ) [ उसका ] मोल, शोभा, [ तथा ] नाम वही रह. जायगा, जो [उसके 
शस पद्‌ पर आने के पूवे ] था॥ 
Mm MO रा 
नितप्रात एकत हा रहत, बस-बरन-मन-एक | 
las ~ ~ Aas 
ak. चाहियत जुगलकिसोर लखि लोचन जुगल अनेक ॥ २३८ Il 
प << नितप्रति एकत ही रहत -नित्यप्रति एकत्र ही रहते हुए अथीत्‌ सदा एकत्र रहने वाले | यह 
! थि 'उंगलकिसोर' पद का विशेषण है ॥ बैस-बरन-मन-एक =जो बैस ( वयक्रम ), बरन ( वर्ण, 
| X, को ( y ) कॉ ¥ ~ ESO; ai ~ 
अगु ( १ क (५) | ६. साजिये (५) | ७. ए गा कॉ (१ ), वे ही को (४) एड्डी को (५)। 
) ४) | ९. तन ( १, २) | > 
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रंग ) तथा मन, इन तीनों मेँ एक ही हो रहे हैं, ऐसे । यह समस्त पद भी “जुगलकिसोर' का विशेषण है | 
चहियत = चाहे जाते हैं, अभिलषित होते हँ ॥ जुगलकिसोर ( युगलकिशोर ) = श्रीराधिका तथा क. | 
कृष्णचंद्र ॥ लोचन-जुगल = लोचना के जोड़े ॥ > 

( कवतरण )--किसी युगल-उपासक ब्रजवासी भक्त की att ह 

(aà )--नित्यप्रति एकत्र ही रहने वाले, [ तथा ] वयक्रम, रंग एवं मन से एक | 
[ ही हो रदे ] युगलकिशोर को [ लोचनॉ के एक जोड़े a ] देख कर [ aftr नहीं होती, | 
प्रत्युत उनकी शोभा देखने के लिए ] लोचनों' के अनेक जोडे चाहे जाते हें ( अभिलषित | 
हाते हैं, अर्थात्‌ यह अभिलाषा होती हे कि हमको लोचनो के अनेक जोड़े मिलें, जिसमें | 
हम इनकी छवि भली भाँति देख सके )॥ 

दोना का एकरंग होना इसलिए कहा है कि दोनो पारस्परिक आभा से हरे रहते हैं, जैसा | 
कि बिहारी ने श्रीकृष्णचंद्र के विषय में अपने प्रथम दाहे मेँ “कहा ह, तथा माघ ने नारद मुनि एवं 
श्रीकृण्णचद्र के मिलने पर दोनों का एक वण हो जाना व'णत किय़ा ह-- | 

: प्रफुज्लञतापिच्छनिभेरभीषाभिः TALI सप्तच्छुद्पांशुपाणडुमिः | 
परस्परेण च्छुरितामलच्छवी तदेकव्णाविव तो बभूवतुः 
एकमन इस अभिप्राय से कहा हे कि दोनाँ के मन एक से प्रेममय हो रहे हैं ॥ | 
इस दोहे मेँ चमत्कार-यह है कि दृश्य पदार्थ तो यद्यपि दो के स्थान पर एक ही रह गया है, | 
तथापि देखने वाली इंद्रियाँ दो होने पर भी देखने वाले को तृष नहीँ कर सकतीं, प्रत्युत तृप्ति के निमित्त | 
आँखों के अनेक जोडे अभिलषित होते हैँ। इससे शोभाधिक्य व्यंजित होता xu 
मन न धराते मेरौ कद्यो तूँ आपने सयान | 
अहे, परनि परि प्रेम की परहथ पारि न प्रान ॥ २३६ ॥ 
परनि पडन, धावा, लूट, आक्रमण | बटपरा शब्द मेँ भौ “परा' का अर्थ पड़ने वाला अर्थात्‌ A | 
मण करने वाला होता हे ॥ | 

( अव्रतरण )--नायिका को सखी शिक्षा देती है-- 

( अथे )--तू अपने सयान ( सयानपने के अभिमान ) के कारण मेरा कहा । 
मन में नहीं धरती | अहे ( अरी, मं तुभे चैतन्य किप देती हुँ । देख ), प्रेम की “परमि' 
(आक्रमण, डोके ) में पड़ कर [तू अपने ] प्राण 'परहंथ' ( दूसरे के हाथ, अथात्‌ वश, में) 
मत डाल ॥ . 


, „ नख-रेखा aie नई, अलसाहे सब गात। 
NYY ~ NYY 
ie होत न नेन ए, तुम Mie कत खात ॥ २४० ॥ 
(AALS )--खडिता नायिका का वचन नायक से-- 


१. भरतं ( ४, ५) | 
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cai) तुम्हारे शरीर में ] नई ( टटकी लगी ut) नरेखाई शोभित चे 
[ और. तुम्दारे ] सब गात आललस्यऱ्युक्त हैं, [ जिसकी लज्जा से ae भित दे, 
सामने नहीँ होतें । [ इन सब लक्षणों से तुम्हारा अपराध पूणतया ae oe. है। 
उसके छिपाने के निमित्त ] तुम [ झूठी ] BE ( शपथे ) क्‍यों aes A रहा हे। 
gù के यहाँ नहीँ गप थे ]॥ | हम अन्य 


A AA DIA © ; 
हारि) कोजति विनंती at तुम सौं बार हजार । 
OY ८.00 A २२ A र्‌ २ *. ८, 
faire तिहि ANT SATAN परयो रहो दरबार॥ २४१ ॥ 
( अवतरण क. तथा दशन-सुख के ग्रभिलापी भक्क ढी प्रार्थना श्रीटंदावन-विहारी से 
(अर्थ )- दे हरि, तुमसे हज़ार वार यही विनती -JX $ ae 
कि में तुम्हारे ] दरवार (र मेँ जि aa Re 
[कि म तुम्हारे | दरवार ( राजसभा) में जिस प्रकार हो सके, उसी प्रकार ( अच्छी अथवा 
बुरी जिस दशा मं सभव हो, उसी में ) डला हुआ ( लुढ़कता पुढ़कता ) पड़ा रहँ थै 
हे कि मेँ = = ~~ & wo | दु डा रहे [ भावा 
यह हे कि में तुम्हारे द्रवार से निकाल दिया जाना नहीं चाहता, अथात्‌ मुक्ति नही चाहता 
2 in ~y ` ‘ 000 w ` १ 
प्रत्युत तुम्दारी सका में, चाह जिस दशा मेँ हो, रहना चाहता हूँ )॥ 
भक्ति-मागे के अनुयायी वैष्णव म॒क्ति कदापि नहीँ चाहते सिद्धां वि = 
र नुयायी वैष्णव मुक्कि कदापि नहीं चाहते । उनका सिद्धांत यह है कि मुक्ति में 
GA हा क्या ह ¦ जा कुछ आनद हे, वह तो युगल-स्वरूप के दशेनाँ तथा सेवा मैं हे | मङ्ग हो जाने 
a a ` ew ७ हिट 
पर तो ATT ही जाता रहता है, अतः सेवा तथा दर्शना का आ।नंद नहीं प्राप्त हो सकता ॥ 
Av WEN v ree On 3 aA 
भाह उच, आचरू उलटि, मोरि मोरि, सुहु मोर | 
A A NNS A Av 
: नीठि नीठि भीतर गई) दीठि दीठि at जोरि॥ २४२ ॥ 
= मारि ( मालि ) = शिर मोरि --प्रथम. 'मोरि' का अर्थ घुमा कर AMT मटका कर श्रथवा बिदा करने 
WRT कर के, ओर द्वितीय का अथ फेर कर, अथीत्‌ मेरी ओर से घर की ओर कर के, हे॥ 
( अवतरण ) नायिका ने अपने द्वार पर से नायक को देख कर जो चेष्टाएँ कीं, उन पर नायक रीफ 
अपन अतरग सखा अथवा नायिका की सखी स उनका वणन करता हे-- 
थ Dude ~ ~ + ~ w 
(अथ )--भोह ऊँची कर के ( सानंद देखने का भाव कर के), आँचल [ किसी 


गया हे, 


व्याज से] उलट कर (हटा कर) [ जिसमें सुंदर त्रिवली इत्यादि दिखाई दे जाये ], 


जज मटका कर), [ओर फिर ] मुंड मोड़ कर ( पीछे फिर कर ) [मेरी] 
[ से दृष्टि मिला कर, कठिनता से ( अपनो इच्छा के विरुद्ध, लोकापवाद के भय से) 
बह | भीतर चली गइ ॥ 2 


रस की सी रुख, ससिसुखी, ea हसि बोलत येन | 

— गढ़मानु मन क्‍यों R भए बूढ़-रंग Aa २४३ ॥ 

बा सों इहे बिनती (५) । २. परे रहो, डटे रहो (४), THE MEL) । ३. मोरि 
(४, ५) | ४. डीठि ( ५) | * 
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रूख ( रुख )--यह फारसी भाषा का शब्द है । इसका अर्थ मुख है । उर्दू में इसका अर्थ चेष्टा, 
दिशा इत्यादि मी होता हे । उक्त भाषा में इसका प्रयोग पुष्तिंग-रूप से होता है, पर भाषा मेँ ater तथा 
पुलिंग, दोनों रूपों मेँ दिखाई देता हे । बिहारी ने इसका प्रयोग चार दोहो. मे. किया हैं, और चारों में 
इसको ख्रीलिंग ही माना है | देखो दोहे २१६, ३६४, ४१५ ॥ बूढु = बीरबहूटी | ब्रज मेँ बीरबहूरी को सावन 
की बूढ़ी अथवा डोकरी अब भी कहते हैं ॥ 

( श्रवतरण )--खाडिता भीरा नायिका से नायक-वचन-- 

( अर्थ) -हे शाशिमुखी, रस की सी रुख ( प्रेम की चेष्टा की सी चेष्टा ) से हँस हस 
कर वचन बोलते ( बोलने से) मन में [ तेरा ] मान गूढ ( छिपा हुआ ) केसे रह सकता हे, 
[ क्‍योंकि ] तेरे नयन वीरबहूटी के रंग के हो गए हैं ॥ | 

“$ — 
fare निदाघ-दुपहर te भइ मांघ की राति। | 
तिहिं उसीर की रावटी खरी आवटी जाति॥ २४४ os 


A 


( अवतरण )--दूती नायक से नायिका के विरह-ताप का awa करती है-- 

( अर्थ )--जिस [ उशीर की रावटी अर्थात्‌ खस की बनी हुई रावटी ] में [ ऐसी 
ठंढक हे कि उसमें बैठने वाले को ] ग्रीष्म की दुपहर माघ की रात हुई रहती हे ( जान 
पड़ती है ), उस उशीर की रावटी में [ भी वह विरह-ताप के कारण ] खरी ( अत्यंत ) 
उबली जाती हे ॥ 


क. ee 
रही cast ढिग धरी, भरी मथनिया वारि | 
ALA A A ७ 6 ~ 
फेरति करि उलटी रह नई बिलोवनहारि॥ २४५ ॥ 
मथनिया =मथने का पात्र, वह बड़ी हाँडी जिसमें दही तथा जल मिला कर मथा जाता है || 
( अवतरण )--नायिका दही मथने के लिए बेठी है। इतने ही मैँ नायक वहाँ अआ गया । उस- 
को देख कर नायिका मोह से उल्नटी पुलटी क्रिया करने लगी । कोई सखी दूसरी सखी से उसकी | 
कहतीहे-- . | | 
__ (ah) -दहँडी ( दही की हाँडी ) [ तो इसके ] पास [ ज्यों की त्यों ] रक्खी 
[ ही] रह गई, केवल ] जल से भरी हुई मथनिया में [ चिना दही डाले ही ] यह नई 
( अनोखी ) बिलोने वाली ( मथने वाली ) रई ( दही मथने का काट का यंत्र ) उलटी : 
कर के फेर रही हे ( घुमा रही है ) ॥ 
i — RL- 
देवर N y ~ - & 
दवर-फूल-हने जु) खु उठे हराषि अग फूलि। 
a A Ai ~ 
हसा कराते आषाधे सखिनु देह-ददोरनु भूलि ॥ २४६ ॥ 


तात नि जलात | ४. रिसु (४) ५. ओखदि (१) 


ओषदि ( ४ ), श्रोषद ( ५ 
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बृदोरनु = ददोरोँ की | मच्छड इत्यादि के कारने से अ 
स्थान स्थान पर, हो आती हे, उसी को ददोरा कहते हैं ॥ 
( त्रवतरण' )-- नायिका का अपने देवर के साथ गत 
जिन अंगा पर वे फूल लगे, वे सब हर्ष से फल es | साखियाँ उन फलनौँ 
व्र a फलनों 1० 
arate करने लगीं । इस पर नायिका उनके भ्रम पर हँस पदी । कोरे को ददोरे समझ कर 33 
कर किसी दूसरी सखी से कहती हे-- र 
¢ ~ ha 
( अथ )--देवर द्वारा फूल से मारे हुए जो जो झग 5 
हु जो T= = ~ We ` 
फूल उठे हें [ किसी व्याधि से नहीँ फूले हे, जो जा ज्र 
र ~ rae N t आव 
[ अ्रतः वह ] देह के ददोरों की भूल कर औषधि करती हुई सखियो पर Ho हो ]। 
>> “ENG 
Ni द्‌ A A 
RU फदकत ले फरी पल) कटाच्छु-करवार | 
ल्‌ Ei _ R 
= करत Sa य नयन-पाइक घाइ हजार ॥ २४७ || 
फूले > (१) प्रसन्नता से उमगे.हुए | (२ ) प्रतिद्वंद्वी को 
(१) चपलता के साथ इधर उधर देखते हुए | (२) कूद कूद कर पव बदलते हुए ॥ करवार 
( करपाल ) “तलवार ॥ बिय = दोनों | इस शब्द को बिहारी ने द्वितीय अथीत्‌ अन्य के अर्थ में भी प्रयुक्त 
किया हे । देखो दोहा नं० 0202 ( घात ) = घाव, चोट ॥ 
( अवतरण )-गुरुजनों में उपस्थित नायिका और नायक आपस झैँ नयनो के हारा, अनेक 
Oy Ss ` ~ ? ? 
मकार क हावभाव कर रह है । कोइ सखी यह लक्षित कर ओर उनके नयनां का रूपक cara’ से 
कर के दूसरी सखी से कहती हे -- - 
( अ ) दाना के नयनररूपा पायक ( पद्ल सिपाही ), पलक-रूपी ढाल [ तथा ] 
कटाक्षररूपी तलवार ले कर, फूले हुए फदकते, हज़ारों [ प्रकारो की ] चोट करते [ और ] 


Ns 


वचात = ॥ 

: चोटें करने तथा बचाने का यह भाव हे कि जब नायक के नयन कोई प्रार्थनात्मक इंगित करते 
है. तो नायिका के नयन उसको अनदेखा .कर के टाल जाते हैँ। तब नायक के नयन. नायिका के नयनों के 
उस अनदेखे का अनदेखा कर के फिर वही घात लगाते हॅ ॥ 

> र E OS ee : न 
पहुला-हारु हिय लस, सन की बेंदी भाल। | 

A ~ Ya Ex ` ~ z 

राखात खत खर at खर-उरांजनु बाल ॥ २४८ ॥ 
y TSA — शब्द का अथे हरिप्रकाश-टीका में फूल विशेष लिख कर छोड़ दिया गया है | लालचेद्रिका 
बै ae Fa पुष्प' लिखा Ri पंडित हरिप्रताद ने इसका पाठ? 'प्रफुला' कर के अपनी आयो Ñ इसका 
Ye रेखा हे, ऑर कदाचित्‌ उन्हीं की देखादेखी श्रीदेवकीनंदन की एवं पंडित परमानंद की टीकाओं 
EEM पाठ 'प्रफुला' रका गया है | पं० प्रभुदयालु पांडे ने इसका अर्थे रुई की मालां रामभा है | हमारी एक 


१०३ 
`A 
जवा और किसी कारण जो फूलन शरीर मेँ, 


देख कर शरीर फुलाए हुए ll फदकत = 


१. कारेवार (१, ४) | २. पायक ( १ ) | २. पुला (१), प्रफालितं (४) । ४. लसत (४) | 
(११२) | ६, खरी ( ५) | 
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१०४ विहारी-रललाकरं 


रेक वाली पुस्तक में इसका पाठ TYT हे | उसका at अर्थ स्पष्ट निवोरित नहीं होता | हमारे भित्र पं० कृष्ण. 
बिहारीजी मिश्र का कथन है कि देहातों मेँ 'पफूल' कोई अथीत्‌ कुमुदिनी के फूल को कहते हें। अतः पहुल 
शब्द को TER अथवा 'प्रफुला' का अपभ्रश-छप मानने में कोई बाधा नहीं मतीत होती | अथवा 'पहुला' 
शब्द को 'पोथला' शब्द. का रूपांतर मानना चाहिए | पोथ काच के छोटे छोटे दाना को कहते हँ, जिनको ity 
कर ग्रामीण eat पहनती & | 'पोथ' से 'पोथला' ओर “पोथला' से 'पोहला' "भवा ‘gear क्रमशः बन कर 
फिर उसी का खराँ के व्यत्यय से 'पहुला' हो जाना संभव हे ॥ सन की बँदी उसका अर्थ किसी ने सन के 
फूल की बेंदी, तथा किसी ने सन के बीज की बेंदी किया हे | उक्त मिश्रजी महाशय का यह भी कथन है कि देहातों 
X सनई के फूल की पंखड़ियों की बेंदियोँ लड़कियाँ लगा लिया करती हैं , ओर सनई के फूल तथा कोई के फूल 
होते मी एक ही ऋतु में हैँ | अतः इसका शर्थ सनई के फूल ही की बेंदी करना उचित हे | अथवा 'सन को बेंदी' 
का श्रै 'सनकिरत्रा' की बेंदी करना चाहिए । “गोरी गदकारी' इत्यादि दोहे मेँ बिहारी ने 'सनाकिरवा की श्राड' 
लिखा है । आड़ लंबे तथा आडे तिलक को कहते हैं । इस दोहे में “सन की बेंदी' को उसी 'सनकिरवा' की गोत 
टिकुली के ah मॅ. मानना चाहिए सनकिरवा का अर्थ ७०८-संख्यक दोहे की टीका में द्रष्टव्य हे ॥ 

( अवतरणु )--नायक किसी गँवारी खी को खेत रखाते देख कर उसकी स्वाभाविक शोभा पर 
रीमा है, और स्वगत कहता है-- 

(a )—[ इसके ] हृदय पर [ केवल ] 'पहुला'-हार शोभित हे, [ तथा] भाल पर सन 
की बेंदी । [ यह ] बाला खड़े उरोजों से (१. खड़े उरोजों वाली। २. खड़े उरोजों के प्रभाव से) 
खरे खरे.( १. खड़े खड़े, खड़े रह कर । २. खरे खरे अर्थात्‌ अच्छे अच्छे लोगों को ) खेत | 
'राखति' ( १. खेत रखाती, खेत रक्षित रखती। २. मार गिराती अर्थात्‌ मोहित करती ) है॥ |. 

आ 600 
ay Gig सी सुनन की, तजि सुरली, धुनि आन । 


किए रहति faa रातिदिनु कानन-लागे कान ॥ २४६ ॥ 
( श्रवतरण )- नायिका के अनुराग की दशा सखी नायक से कहती हे-- ; 
(ai )—[ जब से उसने आपकी मुरली सुन ली हे, तव से ] मुरली [ की ध्वनि 
को छोड़ कर अन्य ध्वनि ( शब्द, श्रथोत्‌ हम लोगों की बातचीत इत्यादि ) सुनने की 
शपथ सी ले ली है ( अन्य ध्वनि न सुनने का पूर्ण प्रण सा कर लिया है, : 
की कुछ नहीँ सुनती ); नित्य दिनरात ( निरंतर ) कानों को कानन-लगे ( वन की ओर 
लगे हुए.) किए रहती हे ( वन की ओर कान लगाए रहती हे ) ॥ 


— + XK —— 


y A AR 


6 ANY ~ 
तू मति माने मुकतह किये कपट चितं कोटि | 
A AE A YA Y 
जो गुनही। तो राखिये ऑखिनु मॉक अगोटि ॥ २५० ॥ 
मुकतई = छुट्कारा ॥ गुनही -अपराधी | यह शब्द फारसी शब्द 'गुनाह' अथवा 'गुनह' से बना है | 


|| 
| 


१. दिन ( ५) | २. जाने (२) | ३. तुकतई (१) | ४. नित ( १ ), बित ( ५) | ५. ज्यों ( २ )। 
६. त्याँ (२)। ; = | 
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विहारी-रखाकर 


T १०४ 
रण )--शठ नायक खडिता नाविका २ 
CC डिता नाविका से, अपना अपराध छिपाने के निमित्त 
ही कपट-भरी बाते HEAT है । इसी पर उसमे तथा नागि कायप की के iis अनेक प्रकार 
"५-४ 04 laura => 
(अथै) —[ नायिका कहती है कि ] तू कोटि (oe 0000. cs 
~ ‘> क्क FE eS करक, पट ~ 
[ श्रपने ] चित्त में छुटकारा मत सात (मत समझ, अथीत यह me mE करताले 
मेरा अपराध छिप गया, में तेरी बातें अली अति जानती | [न नोन कि कपड खे. 
कि] यदि [ मं आपका राथ में अततोगत्था ] अपराधी [ही कै देता हद 
7v w में $ > BUSES g 
sat में अगोट ( क्रेद्‌ ) कर के राखिए (अर्थात्‌ सुभे mye oe 
| मँ--आँखाँ 
गिरि तेँ ऊँचे रत डरे जहाँ 
2 ॐ चै जह R 
| वह सदा पखु नरनु का. प्रम-्पयोधि पगार N २५१॥ ` 
= भगत्रत्‌-्लीला का स्वाद लेमे ती सा. र ; 
रसिक नड त्‌ लाक E ले वाले भक्त | स्वामी हरिदासजी की संप्रदाय राध्तेक-संग्रदाय 
कहलाती है, और उसके अवशाय TUT UAR कहे जाते हँ | रपिक शब्द से यहाँ कबि का तात्पर्य भग 
~ ज 3 Yon > wW i PL (९ qa- 
रस-रसिक ही हया ६ ॥ जद!=जिसमे ॥ हजारुरसहस, अनंत ॥ पछु = पशुवृत्तिधारी =i 
भगवत्‌-मेम के भावों से रहित, अरसिक ॥ भ्रेम--जेम से यहाँ कवि का तात्पर्य लौकिक प्रेम नहीं हे ae ; 
प्रेम हे ॥ पगारु खाई, गड़हा, अथवा पाबो से हल कर पार उतर जाने के योग्य ॥ = 
( अवतरण )--कवि की प्रास्ताविक उक्ति है--- त 
( अर्थ )- जहा ( जिस मेम-रूवी पयोयि में ) पहाड़ से [ भी ] ऊँचे रसिक जनों के 
हज़ार मन ET गए [ पर उसकी थाइ न पा सके ], वही प्रेम-रूपी समुद्र नरःपशुों 
( अरसिक जनां, पशुवतिधारी मनुष्यों ) के निमित्त सदा [ एक ] खाई [ मात्र हे, अथवा 
सुगमता से हल कर पार उतर जाने योग्य दै ]॥ 
DENES ` LA DN sy दै 
भाग यह हैं के प्रम का स्वाद जानने वाले तो उसमें ऐसे मग्न हो जाते है कि उससे फिर नतो 
SS S SY o l SY 
निकल ही सकते है, ओर न तृप्त ही होते हे । परतु aga मनुष्य समभते हैँ कि प्रेम कोई गंभीर 
वस्तु नहीं है, अतएव हम उससे सहज ही मैं तृप्त तथा उत्तीण हो सकते हैँ ॥ 
3 रे नल ee | 
Sway . od Si 
WAR उभर।हं। भयो) कछुकु परचो सरआह | 
ey wa TR iy fairs > a न 
सीर्प-हरा के मिसि हियौ निसिदिन Sea जाइ ॥ २५२ ॥ 
जे भावकु एक भाव मात्र ॥ पस्यो भरुआइ मारी हो आया हुआ ॥ सीप उतालोँ तथा नदियाँ 
ह रां पर Beta, बड़ी चमकदार सौपियाँ होती हँ, जिनको लड़के लड़कियाँ चुन लाते हें, और गूथ 
कर सुंदर सुंदर हार अथत्रा अन्य आभूषण बना कर पहन हेते हैँ ॥ | i र 


, अवतरण ) --ज्ञातयौवना नायिका की चेष्टा का वणन सखी अन्य सखी से अथवा नायक से 
हु: 


मिस (१)|६.निसु (४), निस ( ५ ) | ७. हेरति (३, ५) | 
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१०६ Co 


से "भावक उभरोहों अया” ( एक भाव भा 
भारी हो पड़ा हुआ | अपना | हृदय देखत T ला है। । भावाथ यह है 
HAA के हृदय पर FUCA का BY सारसा छा आया ६, अलका वह निरतर दखा 
हरती हे; पर ज्ञातयौवना होने के कारण उस प्रत्यक्ष नद दखता, म भः 


हार देखने के ब्याज से ]॥ 
इस दोहे का vara ‘fear का विशेषण सात्र 8, WIA वाक्य AKI ॥ 


SDN NEY 

०४७ 
गली अँचेरी) सॉकरी भो भरभेरा आनि | 
~ पि a qE ~ 


भटमेरा =वास्तव मेँ 'सटभेरा” दो प्रतिद्वंद्वी Baral के मटा के, अथवा दो प्रतिमरों के, भिड़ जाने 
को कहते हैँ | पर इसका प्रयोग शरीर से शरीर मिल आने, सामना हाने इत्याद क रथ में होता है॥ | 
परल-िछानि=स्परी की विशेषता की पहचान से, त्रथात्‌ दोनो के शरोर-स्पर! शषता हे, उसके 
अनुभव से ॥ म टु 

( अवतरण )- नायक्न नायिका ने, AAN ४, स्पर्श सात्र से एक दूसरे को पहचान लिया हृ । यही 
वृत्तांत सखी सखी से कहती हे 

(अर्थ )-अधेरी [ तथा | 
झग का स्पर्श ) हो गया। स्पश 
एक दूसरे को पहचान लिया ) : 
पहचान लवे स यह Aid हाता क 4 alti इसके Ga अ 
खुब agga कर चुके हैं, अतः दोनों को ga मीति लक्षित होती हे 


सै 
को 
L 
S 
@ 


A ७ i A ¢ थ ; 
कहि पठ३ जि4-भावती मिथ आवन की बाल | 
~ Y ~~ क्रि Y y ws aq > 
कूला आगन न कर, Bil न आग AAT ll By il 
( शऋरबतरणु ) _अ्गमिष्य्रत्पतका नायिका पति के आने का संदेश पा कर हषे से फली | 
फिरती है । सखी-वचन सखी से -- 


(a1) -जी को सुख देने चाली [ अपे ] आने की बात प्रियतम ने [ किसी के 
- द्वारा उससे ] कडला भजी हे। [ सो बह ] आँगन में Gal फूली फिरती है, [ उसके) 


तभ अग म नही AAT ॥ 
. जब कोड दय से श्रत्यत उसग उडा है, तो बे.खचाल में लोग कहते है हि उसके अगा अग मे | 
mal समाते । ae लोकाक्ि है ॥ 
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जिन दिन देखे भे कुखुम) गई छु वी! हार | 
अब, आज) रहा शुलाब भ॑ अपल, कँटीली डार ॥ २५५ ॥ 


J एर =वसंत ऋतु ॥ आपत = पत्र-रहित ॥ 
स गाळत 
É ( अवतरण ) TERT गाजत-वादना ली, He संपात मनुष्य, विगत सुख राजन AA 
T अन्या कि >> 
(अब )- दे असर, जिन दिना [तूने | चे [ सुंदर तथा सुगंधित ] पुष्प देखे थे 
सत E rN e 76 > ट्रा 
ag बहार ( चलत W3 ) | सो] थीत गई । अव [ तो ] गुलाब [ विन! पत्ते 
0. teka डल गान) 0 IZ 
की [तथा ] कंटकित Sia ( शाखा ) रद गई है | अब इससे दुःख छेड सुख की द॑भ.बना 
नहीं eji 
---+- “६98: IQ 
ss A र 
तः ACA क बार हल x 200 CR 
ने ee is ई त लाति करीश | 
; सुर लगे शक्ष 2 कास्य AA 
| परुरो लग YR की परिह गात खरौर ॥ २५३ N 
कै |. पर्नु 5पंखड़ी, पत्ती ॥ ु 
( aa )- घनदोढ़ा नायिका नाप्रक की ओर से सुंद फेर कर सोती हे । तब सखो 


~ 


ही | उसे डर दिखा कर तथा उसके गात की कोमलता को प्रशंसा कर के नायक की ओर उसका az 
2 कराना चाहता @e— 

स (अर्थ )--मेँते तुआकों के बार बरज़ा।[ पर तू नहीं मानती । देख Sua, ] इस 
ने | ओर कहाँ करवट ले रही है | [ पाचा मत कर, नहीं ता शय्या के कितारे लगाई गई इन 


७ 


र गुलाब की Gaisat म॑ से किसी ] गुलाब की पंखड़ी के लग जाने से [ तरे कामल ] गात्र 
त": | Wate पड़ जायगी ॥ i 


A n nn A ~ ~ Av ` 
नीचीये नीची निपट दीठे कुही लॉ दारि। 


डाठ ऊच , नीचो” दयो मनु कुलिंग wis, झार ॥ VA Il 


ही > एक प्रकार का छोटा बाज | यह जत्र किसी चिडिया का शिकार करता ह तो पहिल कुछ देर 
` पके उसके नीच नांचे उड़ा करता हे, ओर फिर एकाएकी ऊपर उठ कर उस पर टूट पड़ता आर उसका छोप 
$ लेना ह | फिर उसको भकभार कर, GAH वह बेदम हो जाय, नोचे की ओर भाक से उतरता है ॥ नीचौ 2 
| RUR के नीच की ओर भोक से उतरने को नाचा देना कहते हैँ । हसी का गोतना भी बोलत हैं ॥. 
_ ऊलिग > एक प्रकार की चिड़िया, जिसको at तथा पिंगा भी कहते हँ ॥ स्पि फॉप कर, छोप कर ॥ 
| फोरिरमक्रमोर कर ॥ 20023 


न्यान ae ee R 
१-सो (४) | २. त ( २, ४) | ३. कत (१५२) । ४. Te (२)। ४. पारह (३) | 
2 ५), नीची ही (2) ७. नोच (४) | ८. कुलंगु (१) कुलंग (२ ४) 
PAT (४) | 


i = z ton Public Domain Chambal 
अक” > Fete 22021.” सग 


( अवतरण )--नाविका की दृष्टि, नायक की ओर, चीची ही नीचो आ कर आर एकाएक ऊपर दु 


Wy 
१ i 111 ey 
ý iy 

a 
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१०८ विदारी-रल्ञाकर 


` उठ कर फिर नाची हो गईं। यदी ala az सखी से कह कर नायिका के प्रति अपना अनुराग प्रकर 
करता है -- 


( अर्थ )—[ sasi] दाट न ara छुडी की माति नीची ही नीची दोड कर, [ एका- | 
पकी ] ऊपर उठ, [ मरे ] मत रूपी कुडिंग को भाप कर [ तथा ] झकझोर कर नीचा 


दिया ( मीचे की ओर गाता लिवा, अर्थात शीघ्रता स फिर नीची दो गई ) ॥ 


oS 
~ a १*/ F [N yF z st क x 
Ql उदित है Higa, FT GAN की आर | 
~ A 7 = 
चित रहत ag आर ते, निहचल AAT, चकोर ॥ २९८ | 
आओर- पहिल “ओर का चथ AWA हे | “मुख Gaal की ओर' का अर्थ है, मुख जो कि सुखमा की 
अ्रवाध हे | दुसरे AT शब्द का अर्थ दिशा हे ॥ 
( अग्रतरणु ) ~ सली नायक से नायिका के सुख की प्रशंसा करती हि 
(अर्थ ) -सूये के उादेत होते पर भी चकार निश्वल आँखाँ से ( टकटकी बाँध 
कर ) TAH सुख का, जा कि GaN को अबाध हे, चारा आर से सुदित-मन देखा 
"करत द्वं ॥ - 


स्वद-साललु, रामांचळुसु गाहे LAST अरु नाथ | 
= ww २ ० Ay 
दया हिया सग हाथ के हथलेयं हीं हाथ ॥ २५६ ॥ 
हथलेय >यद हथलेग्रा श्रर्थात्‌ पाणिग्रहण का सप्तम्यंत रूप हे ॥ दाथ =दूसरे हाथ शब्द का | 
प्रयोग सप्तम्यंत ह ॥ 
( श्रवतरण )--दूलह तथा दुलाहिन विवाह के समय, पाण्ग्रदय करते ही, परस्पर अनरक्क हो 
गए हे. । यही वृत्तांत सखा सखी से कहती. है 
(अर्थ ) [विवाह क समय ] हथलेए ही (पाशिग्रदण ही) में दुलदिन और 
नाथ ने. स्वेद रूपी जल [ तथा | रोमांच-रूपी कुश wee कर के, [ परस्पर अपना l 
हृदय हाथ के साथ ही [ eke के ] हाथ स दे [ साकिऊ जल तथा कुश ग्रहण करन 
की बारी अनि क पहले दी--विवाद के निमित जो anes होते हैँ, उनके पूर्व दी- 
दोना मानालिक संकरप से एक दुसर के हो गए ]॥ 


GNP, *६ 
aE OE टन 


aega पेय) हे थास-बस, avs तिथ आन | 
एक बाषार के बिरह लागी ara बिहान ॥ २६० ॥ 


दच्छिन ( दक्षिण ) चतुर | यह ताहत्य का पारभाषक शब्द हू | अनक fear से समान प्रीति रखने ; || 
वाले नायक को दक्षिण नायक कहते हँ ॥ बास ( वामा )= ( १ ) खी । (२ ) टेढ़ी, कुटिला, दुष्टा ॥ 
बाषरि= धर, घर की दीवार | हमारी पांचों प्राचीन पुस्तकों में यही पाठ दै | पर अनवरचेद्रिका तथा 


OO ee iS oo स्य स न 


म “क | 
दियौ दिया (२, ४) | २. हाथ लए द्वौ ( ४), ददाथ लिये द्वी (५) | ३. निसराई (२, २, ४, ५) । | 


7 
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a ब 
विद्वारा-रलाकर 


A ES द १०६ 
कृष्ण कावि की टीका को Oe कर अन्य सब प्राचीन होकार में 
k ~ 


हाका में बाखरि पाठ दै | हमारी समम मेँ “बाहर? पाठ 
पुस्तकों मेँ बाषरि' पाठ होने के कारण यही पाठ 


$ । पर पॉर्चो प्राचीन 
a हे ॥ लागी--बिहारी ने वर्ष 
ae भी चता हे | पर कविता में 
तते इसका विन हो सकता । हमा पाच नपा मं बही पाठ है, पर ere आया हे, 
प ती रव SPITS. या टाका न 'दीतो' fram हे | अन्य सब टीकाकारों ने इसका i ae 
रक्षा है ॥ विद्दानस्व्यतात होने ॥ ग पाठ “लारे? 

इस पाठ के अनुसार HANU ओर Gy : 


रखने से अर्थ बहुत स्पष्ट होता हे 
ST ति छि य मता में Gat ग 
शब्द का यहाँ ARTAN किया हैं | नन सँ ऐसा प्रयोग बोलचाल मेँ ga 


इसका प्रयोग प्रायः पुलिंग ही रूप से देखने मेँ आता हे । सतसेया भर में 


| 

(ऋदतरणु ९ )--दक्षिण नायक, जिसकी कई पलियाँ हैँ, किसी स्वतंत्र पड़ोसिन पर ऐ A 
ऊ हो गया है कि उसी के घर पड़ा रहता है, थ्रो न डड > | 

रह हो यया है कि उस रा सहता ह, आर अपनी पलियाँ के यहाँ कई कई दिन नही राता 

qa: वे सब ANTA म कहती ६-- 

(अथ १ )-दक्षिए | होकर भी हमारे ] पति ने [ उस 

में हो अन्य स्त्रिया झुला दी [ दम लोगों को तो अव ] एकह 

Ke. ES ¢ पे w ` 

में वर्ष बांतने लगा ( अथात्‌ यद्यपि नायक परदेश ali गया है, पक ही 


(jean) 
Seep 
a a 


१ 
iS 


दै, तथापि हम लायो को उलका दर्शन वषे ae भर तक, अर्थात्‌ बहुत बहुत दिनॉ तक 
नहँ होता) ॥ : 
'बासर' पाठ रखने से यह अवतरण ओर AF होता हे-- 


Pe ILS 
Mipsis: > 


(अवतरण २ ) दूती नायिका से कहती हे कि हे वामा, यद्यपि वह नायक दक्षिण अर्थात्‌ अनेक 
खियौँ का वल्लभ दै, तथापि तेरी वामता के वश में पढ़ कर उसका सारा दक्षिणपन जाता रहाहै- २ 
अन्य feat उसने भुला दी ह, और तेरे विरह भै उसका एक दिन भी वर्ष के समान बीतता है-- 
(aĝ २ )-[ उस ] दाक्षिण नायक ने [ तुझ ] 'वाम' के वश मेँ हो कर अन्य erat 
झुला दी ह ।[ उउको तेरे] एक ही दिन के विरइ मेँ [ एक ] वर्ष बीतने लगा है ॥ 
- पाठ तथा अर्थ मे “बाम” का अथ सुंदरी करना चाहिए ॥ si 


2९8 सोरठ ए 
Ww A wW दियौ 
रहूँ दीजे सोषु, ज्यों अनेक अधमनु दियो । 
A A 


VAY Y २०७" a 
जो बाघ ही तोषु, तो बाधो अपने TAT ॥ २९१॥ 
aig ( मोक्ष )=भव बंधन से छुटकारा । यह शब्द भाषा में खीलिंग माना जाता हे, पर बिहारी ने 


संस्क्र > ~ x < ~y शब्द गे ara’ 
WH संस्कृत के अहतार पुहिंग-प्रयोग किया हे ॥ गुनवऱ्यणॉ से । नद” शब्द का प्रयोग आँधो' शब्द के 
साथ बद n Sree nes = 
थि जड़ा ही उपयुक्त हे, aie गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी है ॥ 


( अवतरणु )--किसी अक्क का वचन श्रीभगवान a— , oe 

oe ण ~ a 
_ (अर्थ )- हे अधमोद्धारण, ] जिस प्रकार [ करुणा कर के आपने ] अनेक 
अधमा का... a 5 टर ç 4 तासे ] भे भी दीजिए । 
। का मोक्ष दी हे [ उसी प्रकार AM अपनी करुणा से | घुमे भ दाजए | 


~ 


“पर | यदि [ आपको मुझे ] बँधने ही में ( देघत में रखने ही में ) तोष (संतोष ) हो) 
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१२० बिहारी-रलसाकर 
- तो [ फिर ] अपने गुणों से बाँध रखिए ( अपने ATT स्वरूप की उपासना में लगा | 
शस्रए ) ॥ सदा $ 
| 5:88 दो हा 


ag तरसतु,मिलत न बनतु बसि परोस के यास | 
छाती HA जाति Bla टाटी-आओट उसास ॥ २६२॥ 


उसास ( उच्छास )>ऊंची साँस | संस्कृत मेँ उन्छास शब्द पुलिंग मना जाता है । पर भाषा भै 
लोग 'उसास' शब्द का प्रयोग पुलिंग तथा स्लीलिंग, दोनों प्रकार से करते ह । बिहारी ने भी इसका प्रयोग 
aia लिंगो किया है | ade में sare’ शब्द का प्रयोग नव दोहोँ में हुआ हे। उनमें से ५५३ अंक के दोहे 
¥ तो उसका लिंग संदिग्ध रह जाता है, पर तो भी उत्तमें उसका पुलिंग मानना अच्छा है । शेष आठ ay 
Wa १२८, ३३४, ४०२ तथा ५०७ अंको कें दोहा मेँ उसका पुल्लिंग-प्रयोग हुआ हू, आर ४४६, ५३४, तथा 

= ६६० अका के दोहो में ख्रीलिंग-प्रयोग | इस दोहे में 'उसास' शब्द ख्रीलिंग एकवचन, अथवा पुलिंग aga 
` चन, दोनों माना जा सकता है । ५०७ अंक के दोहे में वह “उसास” रूप से श्राया हैं ॥ 

( अवतरणु )--नायक तथा नायिका दोनों पड़ोसी हैं। प्वान॒राग में उनको मिलने की श्रत्यत 
अभिल्वापा हे । पर मिल्नने का कोई बानक नहीं बनता, यद्यपि दोनों के घरों में केवल एक ce मात्र 
का अंतर है, जिसकी We से उच्छास सुनाई देता हे । उच्छास को सुन सुन कर उनकी विकलता 
खोर भी बढ़ती हे । इसी विकलता के बढ़ने का वृत्तांत नायिका अपनी अतरंगिनी सखी से अथवा नाय ६ 
दूती से कहता दै-- 

( अर्थ )- चित्त तरसता रहता हे, [ श्रार ऐसे ] पड़ोस के वास में [ कि दोनों घरों के 
बीच केवल एक टढ़ी मात्र का अतर हे ] बस कर [ भी ] मिलते नहाँ बनता। टट्टी की 
siz से [ उसको | ऊँची सास (मिलने की अभिलाषा तथा न मिलने के दःख से ली 

शि ` जाती हुई ऊंचा सासा का शब्द ) सुन सुन कर [ ओर भी कष्ट बढ़ता हे, Wa: ] छाती 
GR फटी जाती दे Il 
यह बात स्वाभाविक है कि जब कोई किसी से मिलने का अभिज्ञापी होता है तो, यह ज्ञात होने 
पर कि उसका प्रेमपात्र भी उससे न मिलने के कारण दुखी है, उसकी अभिलापा. और भी तीब्र तथा 
दुःखदायिनी हो जाती है ॥ 


Aa a 


क्क 


जालरञ-मग ATT का कछु उजास सा पाइ र | 


पीठि दिऐ जगत्यौ र्यो, डीठि we लाइ ॥ २६३ ॥ 

जालर्धनघर म प्रकाश शनि के निमित भरोखे में जा जाली लगी रहती है, उसके छिद्र ॥ 
JMA, प्रकाश, AR जगत्यो=जागता gA ॥ 

( अवतरण )- नायक नायका पड़ोसी हं । नायिका के झरोख ( छोटी खिडकी ) से नायक 

की छत RAA देती ह। उस WA का पट जालीदार है | नायक ने नायिका की कलक कहीं उस 

जाली में से देख ली । सो, इस श्राशा से कि कदाचित्‌ ag जाली खाल कर भोके, वह रात भर, करोल 


| 
H 
di 
| 


१. जग सा ( २), जग सो ( ३, ४, ५)॥२. रह (२)। ३, मरोखा (२, ३, ४)॥ . 58 
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बिहारी-रलाकर १११ 
र बिछोने पर पीठ दिए $ 
पर दृष्टि लगाए AN : ही रह गया । यही sate Le 
हृदय में प्रेस उपजाने के निमित्त, कहती दे हि 3 1022230 तार 
हत Lz की rr 5. 
(अर्थ )- तश्‌ T ] जाली के J के मागस [तेरे] sat क कुछ 
“a xy त्‌ iq whe he me " 
उजाला ला पा RC छम ATT सत से देख कर) | वह रात भर | मराल पर षट 
लगा कर, [ विछीने i - पीठ दिए (टेके), [जिसमें कोई यह न समळे £ बह जागता 
जागता रद्द गया [ तेरी ससक माज से वह तुक पर ऐसा आसक 5 $ 
è] "Ee 1: खा आसक्क ह गया हे]॥ 
>छडे 0 छाल जन 
ace fom र्‌ oo 
परतिय-दोषु पुरान सुनि लखि qual सुखदानि | 


२, A 
ag करि राखी सिश्र हूँ मुहँ-आई wear ॥ २६४ ॥ 

परतिय-दोछु दर लक aN li GUS ईह बना कर युसकिराई ॥ कलु =बल 
( अवतरण )— AAT Sal का ea परखी से प्रेम था । वह बेडे छी Ra पर 
रहे थे। श्रोताओं थ वह खो याँ या । पुराण स किसी असंग-बश परखीगसन का qiq faa l 
सन कर वह खरी पोराणिकजी की चोर देख कर व्वग्य से हसी | इस पर ANUEN को भी ६: दी 
गई, पर उन्हान डस बझे-पूचक रुक लवा, असन अन्य श्रोताओं पर उनका सम प्रकट न 
इसी टत्तांत को लक्षित कर के कोई किली से कहता हे, अधवा यह कवि की उके हैं-- 

(अर्थ )--परल्त्री | के गमन ] का दोष पुराण न कर [ वह पौरासिकजी को ] 
सुख देने वाली [ उनकी ओर | देख कर ‘gaat । | उधर ] निश्च ( पाराणकजी ) ने भी 
[ अपने | मुख पर आइ हुई घुसकिराहद को कस ( बल ) कर के रोका ॥ 


सहित सनेह, सकोच, सुख, स्वेद) कंप, Taiz | 
प्राम पानि करि आफ्नै; पान. घरे मो पानि ॥ २६५ ॥ 
( अवतररशु )--नायक नायिका के द्वार पर किसी -कार्यचश गया था । नायिका शिष्टाचार करने 
के निमित्त उसको पान देने आहे । पान देते समय की नायिका की चेष्टा देख कर नायक रीझ“गया । 
बही वृत्तांत वह अपने अंतरंग सखा अथवा दूती से कहता है 
_ (अर्थ) उस छी ने ] स्नेह, संकोच (AST), सुख (aT), स्वेद ( पसीने ), 
ˆ कप [ तथा ] छुसकिराहट [ इन सव भावों ] के साथ [ मेरे ] प्राणों को अपने हाथ ( वश) 
म कर के सरे हाथ पर पान घरे (TH) | 
FS 
खीरे, जलनल सिसिर-रितु सहि बिर।देनि-तनत-त्ताषु । 
बसिये को? धीबमनदिनिसु पखौ परोसिनिं पापु॥ २६६ ॥ 
१. हँसी पुलकि ( १), लखी मुलक (२), ली सुबाल (४) | २. असिं (३, ५) | ३. याष 


|. EE) ४. सुसिकानि ( १, ४) | ५ पानि (५). । & बिरहनि ( २, २), MACS 


होने पा 


“In Public Domain, Chambal 


i 


लाल हें तथा काजल और नयन, दोनों श्याम J 


<3 र 
डी न — "१४१४-०९-२२ 
te RAS D) ५ 


TT खक eer ee के E 
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११२ ६ बिहारी-रलाकर 

dit =ठंढे, शीतल ॥ 

( अवतरण ९ )--प्रोषितपतिका नायिका की दूती नायक से विरह-निवेदन,करती है-- क्‍ 

(अर्धे ५ )-[ उसके शरीर से विरह की ज्वाला ऐसी कराल उठती है कि उसके | 

` ताप से पड़ासिन भी जली जाती है । अतः] शिशिर ऋतु में [ अनेक ] शीवलोपचारों' N 

सहारे ] से [किसी न किसी प्रकार उस | विरहिणी के तन का ताप सह कर [ अब 
ग्रीष्म के दिनों में पड़ोसिन पर [ उसके पड़ोस में ] बसने के निःमेत्त पाप ( मानो किसी 
पाप का परिणाम ) पड़ा हे ॥ $ | 

इस दोहे का यही सामान्य भावार्थ प्रायः सभी टीकाकारो ने किया हे । परंतु 'पस्यो परोसिनि 
पापु' इस खड-वाक्य से एक और गूढ भावार्थ की झलक भी दिखलाई देती है । अतः वह अथ भी लिखा 


ज्ञाता है N, 
~ DES CS ~ -v 
( अवतरण २ )--ताग्रक का पडोसिन से प्रेम था, जिसके कारण नायक नायिका में बहुधा 


कलह हुआ करता था । इससे दुखी हो कर नायक परदेश चला गया । अब नायिका विरह से अत्यंत 
संतप्त दो रही है । अतः उसकी दूतो नायक के पास जा कर कहती है-- 

( अर्थ २ )--शिशिर ऋतु में सीरे यलो से [ उस ] विरहिणी का तन-ताप सह कर 
[अब lata के दिनों में [ उस ] पड़ोसिन-पर [ जो कि इस विरह का मूल कारण है, 
उसके पड़ोस में ] बसने के निमित्त [ इस figs कराने की कारण होने के ] पाप [का | ` 
फल ] पड़ा है ॥ 

इस अर्थ में यद्यपि चतुर दूती पड़ोसिन पर रोप प्रकट करती हे, पर उसका ग्रभिप्राय यह भी 
ब्यंजित होता है कि अब आपकी प्यारी पड़ोसिन को भी महा कष्ट हो रहा हे । sa: यादि उस मायिका 
से रुष्ट होने के कारण नहीं चलते हैं, तो उस पड़ोसिन ही को दुःख से बचाने के निमित्त पधारिए ॥ 


: — N-R- 


सोहतु संगु समान सो, यहै कहे सबु लोशु। 
पान-पीक ओठनु बने, काजर नेननु जोगु ॥ २६७ ॥ | 
जोगु साथ, मेल ॥ | | 
( रवतरण )--कवि की प्रास्ताविक उक्ति, अथवा नायक के 'ग्रोठ पर अजन और आँखा में पीक- 
लोक देख कर खडिता की उक्कि-- é 
(aà त्येक मनुष्य अथवा पदार्थ का ] संग [ अपने ] समान [ मनुष्य अथवा 
पदार्थे | स सुशोभिद होता है, यही [ वात ] सव संसार कहता हे [ कुछ में ही नहीं |! 
पान की पीक से [ ओर ] ओठों से, [ एवं ] काजल से [ और ] नयनों से 'जोगु' ( संयोग 
अर्थात्‌ साथ ) बनता हे ( शोभित होता है), [ क्योंकि पान की पोक और ओठ, दोनों 


१. अंग ( ३ ) | २. सयानो (४) | E 
| a 
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विहारी-रल्ञाकर र 


Shy साख ; लखा : चढन अरा, बालि, बाल। 


aaka बिन हा ससि-उंदे KSG अरघु अकाल ॥ २६८॥ 3 | 
( क्रवतरणु ) -- नायिका ने गणेशचतुर्थी का ब्रत क्रिया है । चंद्रमा देखने को वह बार बार 


want पर चढ़तां ह । सखा उसका श्रम बचाने के निमित्त उसक्को फिर चढ्ने से रोकती है कितु वरः 
~ राहार 3 
नहीं के तुक, ।नराहार रहन के कारण, श्रम होगा । क्य 
कह कर 5 क याद वह यह कह कर रोकती 


तो नायिका कदाचित्‌ यह कह दता 1% नहीं, मुझे श्रम नहीं होगा, फिर तू भी तो निराहार ही है । वह 
नायिका के रूप की प्रशसा करती हुई यह कह कर रोकती है कि तेरे अटा पर चढ़ने से अन्य खनियाँ 
अकाल Wa दे देती है, अतः तुझको भी दोप-भागिनी होना पड़ता हे-- 
(ai) - हे सखी, तू | यहीं ] रह, में ही | चंद्रमा ] देख आउँ । हे बाला, भें तेरी 
बलिहारी जाती हूँ, | तू | अडा पर मत चढ़ । | क्योंकि तेरा सुख चद्रमा क समान प्रकाश- 
मान है, अतः तेरे अटा पर चढ़ने से चंद्रोदय का भ्रम हो जाता हे, जिससे ] शशि के उद्य 
विना ही सभा. से अकाल अधे दे दिया जाता हे [ जो कि दूषित है J 
o~ NY eo ion २७० 2 
ढ्या अरघु, नाच चला, सकडु नान जाइ | 
AA TOY, oy AN RY 


सुचिती है ओ रो सबै ससिहिँ बिलोके आइ ॥ २६६ ॥ 


( अवतरण )--यरह दोहा भी गणेशचतुर्थी के घत के अवसर का हे । नायिका चंद्रमा को Ay 
अंधे दे कर अटारी पर ठहर गइ हे । सखी उसको शीघ्र नीचे ला कर भोजन कराना चाहती है, क्योंकि EY 
ag दिन भर की भूखी है। पर नायिका से यह बात कहते समय वह, उसके रूप की प्रशंसा करती 
हुई, अन्य स्रिया. पर अनुग्रह करने का अनुरोध करती है, जिसमँ कि वह शीघ्र उतर 'चले । वह संकट 
तोड़ने वालियों में अपने को तथा अन्य सखियों को भी मिला लेती है, जिसमें कि नायिका उनके कष्ट 


का भी विचार करे-- i 2४ 
| (अर्थ) - आधे [ तो | दिया जा चुका, [ अब ] नीचे चलो, | जिसमें वहां | चल कर 
हि लोग ] संकष्ट [ चोथ का बत ] तोड़ें ( पूरा करें, अथात्‌ कुछ खाए पिए ),[ एवं ] 

ओर सब [ rat ] भी खुचित्ती ( ट्विविधा-रहित ) हो [ अपनी अपनी अटारी पर ]आ 

- | कर चद्र-दशन करेँ। [ भावार्थ यह हे कि जब तक तू अटारी पर रहेगी, तब तक अन्य 


= 


feat को दो चंद दिखाई Sh, अतः उनके मन में द्विविधा रहेगी ]॥ , = 
T “संकटु भाने जाइ” का अर्थ यह भी हो सकता हे कि हस लोग चल. कर दिन भर के ब्रत का x i 
। कष्ट नेवारित करें ॥ 2282 5 


ललित स्याम लीला, जलन) बढी Aga छुबि दून | 

इथु-छाक्यौ मधुकर Tel मतो णुलाब-प्रसून ॥ २७० ॥ 
१. सिं (२), सिसि (५ ) २. GS ( २)।३ मानौँ (२), भोजो (२, ५) | ४ मोर 
ही (५) | ५. बिलोकौ ( १ ) | : 


“pe 
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लीला - नीले रंग का गोदना ॥ दून = दूनी ॥ 
(AAW )--सखी नायक से नायिका के चिबुक्र के गोदने की शोभा कहती ae 
( शर्थ )- हे ललन ! खुद्र श्यामं गोदने पर [ उसके उज्ज्वल, गुलावी ] चिवुक [के | 
प्रभाव ] से दूनी शोभा ag गई हे । [ ऐसा प्रतीत होता हे ] मानो मधु ( मकरंद) से 
छुंका हुआ ( मस्त ) भ्रमर गुलाब के फूल पर पड़ा हे ॥ | 
98 २_ Aw ON sw 
सबै सुहाएई लगें बसे सुहाएँ ठाभ। 
गोरे Je adi da असम, पीत, सित, CATH ॥ २७१ ॥ 
(AAN )--कवि की प्रास्ताविक उक्कि है-- | 
(अर्थ )-सुहाण स्थान पर वसने से सभी gam ही लगते हें, [ जैसे ] गोरे. 
( सुदर ) मुख पर अरुण, पीत, श्वेत [ तथा ] श्याम | सब रंगों की ] बैँदियाँ लसती हैं 
( सुशोभित होती हैं )॥ 


कि 


— BESS CO 
भए बटाऊ Ag तजि, बादि बर्कलि बेकाज | 

अष) अलि, देत उराहनो अति उपजति उर लाज ॥ २७२॥ 
_ बटाऊ=्पथिक ॥ थादि= दथा, विना कुछ प्रभाव डाले ॥ बेक्काज = विना किसी लाभ की | 

आशा के ॥ 
(अवतरण )-नायक कुछ दिनों से घर मँ बहुत कम देर ठहरता है, अन्य खियौँ के यहाँ | 
विशेष रहता है। सखी उसको उलाहना देती है । तब गायिका नायक को सुना कर सखी से कहती है- 
( अर्य )-हे अलि, [अब तो ये ] स्नेह को छोड़ कर बटाऊ हो गए हें, ( जैसे 
पथिक कहीं थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरता हे, वैसे ही ये मेरे यही रहत हैं ) । [तू 
तो इनसे ] gat [ तथा ] बेकाज बकवाद करती है [ इतने दिनों तक बकने से क्या! a 
लाभ हुआ, जो तू अब फिर बक रही है ]। अब [ तो इनको ] उलाहना देते [ भी ] उर | | 
अत्यंत लज्ञा उपजती हे | क्योंकि जिस पर कहने सुनने का कुछ प्रभाव न पड़े, उससे 

बकना निलेज्ञता ही हे ]॥ 


Dw / O 
मानु करत बरजति न हौँ, उलटि दिवावति dig | 
A NYE 6९७७ ८५ vy २७, ७९ DAY 
करा Rari जाहगा सहज QARI are ॥ २७३॥ 
( अवतरण )- नायिका नायक से मान करना चाहती है, पर सखी चाहती है कि वह ऐसा त 
करें । अतः वह ate सीधे मना न कर के एसी बात कहती हे, जिससे नायिका स्वयं समक जाय औरं 
अपनी बड़ाई से प्रसन्न हो कर मान न करे-- . | 


t BE जज, = SSS | 

हि पहा ( ५ | २. सते (२), लगते (३,५) | ३. से (२. ५); eee 

४० Gait ( ३, ५ ) | ५. बकत ( २, ५) | ६, उर उपजात श्रति लाज (३, ५) | ७. जाइगी ( २, ६) 3 
| 


Å 
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(श्र्थ ) में [ तुझको | मान करते ( मान करने से ) बरजती 
नहीँ, [ प्रत्युत ] उलट 
कर ( बरजने के बदले ) शपथ दिलातो हूँ [ कि तू अवश्य मान कर ]। [ aa 


अपनी ये ] सहज साही ( स्वभाव ही से हँसती हुई ) भह र्साहीँ ( रोष से भरी हुई 


सखी के कहने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि त मान करन पर उद्यत हे, तथापि त अपनी 
| सहज हसौँहीँ HE राप से भरी हुई सो न बना सकेगी, और तेरा मान मिथ्या ठहरेगा | अतएव उसका 
| करना वृथा TL साथ ही यह भी अभिमाय ह कि तू सहज ही सुशीला है, वास्तव से तो तुझे रोष हे नहीँ, 
| फिर भला बनान स कहा भाह RART वन सकती हेँ। यह कहना वसा ही हे, जसे किसी मनष्य 
| को किसी अन्य मनुष्य पर रुष्ट हा कर उसे हानि पहुंचाने की चेष्टा करते देख कर कोई उससे कहे कि 
, कहीं आप ऐस सजन भा भला ऐसा काम कर सकते हैं. ओर यह सुन वह अपनी प्रशंसा पर री 


ह कर आर अपनी प्रतिष्ठा का विचार कर के उस हानिकारक कार्य को करने से रुक जाय ॥ 


— +654-—_ 
TAITAI तरन-कसार-बघ पुन्यकाल-सभ दोनु | 
काहू gag पाइयतु बस-साध-संक्रान ॥ २७४ ॥ 
| तरुन ( तरुण )--पंद्रह वष के उपरांत तरुणावस्था का ग्रारंभ होता है ॥ किसोर ( किशार )-- 
EA बघ क आरभ स पंद्रहव वष के अंत तक किशोरावस्था रहती ह || बय ( वय ) = वयक्रम, श्रवस्था ll 


. पुन्यकाल ( पुण्य-काल ) = शुभ समय । ज्योतिषशास्न में सूय-पथ के मंडल के बारह भाग माने जाते हैं | 
झलक भाग रारा कहलाता ह । इन राशियों के भिन्न भिन्न नाम हं । सूर्य के भिन्न भिन्न राशियों में 


॥ रहन पर उसक [भन्न भिन्न नाम कहे जाते ह + अतः द्वादशा आादत्य प्रासद्ध ह | जब एक राशि को समाप्त 


करक सूय दूसरी राशि म॑ प्रविष्ट होने लगता हे, तो उसका दोनों राशियों की संधि-रेखा उल्लंघन करनी पड़ती 
| ६ | इसी उल्लंघन को संक्रमण अथवा संक्रांति कहत हं | सूयापड के मध्य वदु का इस साधनरखा क स्पश तथा 
, पाग म जो समय लगता हे, संक्रांति का मुख्य पुण्य-काल वहा ह | वह ममय बड़ा पनात माना जाता हे. 


5 ऐसा सूद्म हाता ह कि उसका अनुसंधान बडा कठिनता से हो सकता ह । उसक विषय म प्रासद्ध यह हे कि | 


१ पुण्याप्मा लोग ही उस समय को पाते हे, अथीत्‌ उस समय को लाच्चत कर के समयाचत कर्तव्य कर सकते 
čl पुन्यकाल-सम दाजु = पुण्यकाल को भाति दाना हं, अथात्‌ एकत्रित हँ । जिस प्रकार दो सूर्य, 
"त्‌ दो राशियों के सूर्य, पुण्य-काल में एक हो संधि-रेखा पर रहते हैं, उसी प्रकार इस समय उस सरो में 
ANT अवस्थाओं को संधि है ॥ 

( अवतरण )--नायिका का वयक्रप किशोर तथा तरुण अ्रवस्थाओँ की संधि पर है, अत 
सकी सखी नायक को, उसकी व्यवस्था कह कर, उसके पास लाया चाहती ह-- 
नों अर्थ )--[ उस ] ख्रो-रूपी तिथि में | इस समय] तरुण [ तथा] किशोर वयक्रम, 


उँएय-काल के समान [ स्थित ] हें । [यह ] घयक्रम-संधि-रूपी संक्रमण किसी [मनुष्य] 


[बडे] पुएयों [ के प्रभाव ] से पाया जाता दे ( प्राप्त हो सकता हे ), [ अतः आपको 
सका लाभ ह ee) ee eee चाहिए ]॥ न 


दोन (२ ) | २. पाइये ( ४ ) | इ. संक्रोत ( २)। 
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इस दोहे मँ aed शब्द का अथे मानसिंह तथा कृष्ण कवि ने सूर्य कर लिया है। भ्न 
चंद्रिकाकाराँ ने भी यही ग्रथे उचित समभ कर 'तरुन! के स्थान पर पाठ ही “तरनि' कर डाला है। 
ओर. फिर उनकी देखा-देखी प्रायः अन्य टीकाकारों ने भी ‘ata’ पाठ रख कर उसका अर्थ सूये 
हे । पर ईसवीज़ों ने अपनी टीका मेँ “तरुन? का अधे योवन ही माना है, और वही ठीक हे | TRM 
पाँडे ने भी “तरून? पाठ, ओर उसका अथे योवन, रक्‍खा हे ॥ ~ 
ABE SC as 
A“ Aw ~ wy 
गनती गनिबे ते रहे, छत छू अछुत-समान | 
आलि, अब ए तिथि औम लौ परे रहो तन घ्रान ॥ २७५॥ 
Ja (चत )=च्य हुए ॥ अछत -अच्चय ॥ तिथि ओम ( अवम तिथि )--जो तिथि जिस दि | 
सूर्य के उदय के समय रहती हे, वही तिथि उस दिन दिन भर मानी जाती हे, चाहे सूर्योदय के बहुत थोडे ह 
काल के पश्चात्‌ दूंसरी तिथि का आरभ हो जाय | बहुधा ऐसा होता हे कि किसी दिन सूर्योदय के समय जो 
तिथि रहती है, वह पल ही दो पल मे. बीत जाती हे, और दूसरी तिथि का आरंभ हो जाता हे | यदि गह 
दूसरी तिथि दूसरे दिन के सूर्योदय के पूर्व ही व्यतीत हो जाती हे, और दूसरे दिन सूर्योदय के समय तीसरी तिथि | 
आ जाती हे, तो-दूसरे दिन उस . तौसरी तिथि ही का मान होता हे । दूसरी तिथि, प्रथम दिन के पूयोच् | 
के पश्चात्‌ से ले कर दूसरे दिन के सूयोंदय के पूर्व तक रहने पर भौ, गिनती मेँ नहीं आती, और न किसी | 
दिन मानी ही जाती हे | उसका उतने समय तक रहना न रहने के समान ही हो जाता है । इसी तिथि को | 
अवम तिथि कहते हैं ॥ 
( श्रवतरणु )--प्रोषितपतिका नायिका प्रियतम-वियोग मेँ अपने प्राणाँ का रहना न रहना बरा, 
घर समझ कर सखी से कहती हे-- - i 2 
(ak )-है सखी, [ प्रियतम के विरह में मेरे क्षीण प्राण ] गिनती [ में] गिनने 
( गिने जाने ) से [ तो ] रहे ( वंचित हो गए ), [ और ] न रहते हुए भी रहने के समान 
हं । अब [ यदि इस पर भी ] ये प्राण शरीर में [ निलेजञेता धारण कर के हठात्‌ रहें ही।। 
तो ] अवम तिथि की भाँति [ भले ही ] पड़े रहो ॥ 
— y 
= aa हसत करतार दै नाग के नोच 
TAN ; ८ ळ्‌ र्ता a नावं | re 
गयो गरबु गुन को सरंबु गएँ HA गोवे ॥ २७६ ॥ 
नागरता = नगरनिवासीपन, चातुरी, गुण-संपन्नता ॥ गवारे ग्रामीण, गुणहीन, ATAR ॥ 
( अवतरण ) न कवि की ` प्रास्ताविक उक्कि है कि ग्रगणग्राहकॉ मैं बसने से गणी की 
होती है-- न्य Se = || 
(ah) नगरनिवासी NAS गाँव के ] सब के सब [ लाग ] नागरता के नाम [ही] 
पर ताली शला बजा m हसते हं ( अर्थात्‌ “यह देखो नागर हैं! इत्यादि कह कर उस" | 
नाम ही की इसी उड़ाते हं, अथवा उसको किसी नागरता अर्थात्‌ चातुरी काव्य, संगीत 
(१, शब पत्रा तिथि औम लॉ. ( ३, ५ ) | २. नाम ( ३, ५) | ३. बसत (१,२१४) | 
४. गवेले (२, ५) | ५. गॉम (३, ५) | A 


€ 


o 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


॥ ——-13¢-36+- — ३८: ८” ` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


बिहारी-रक्लाकर ne 


इत्यादि का नास हा खुन कर उसको हसा उडात ह )। [ देखो ] a 

जाने से [ उस घेचार का ] सव गुण-गव जाता रहा ( अर्थात्‌ उसके गुणा त क डर मे 

ग्राहक न होने के कारण उसे अपने गुण को काई उपयोगी पदाथ मानता 6 प ue a 
क e oa 1)॥ 


जात मरा बिछुरो घरी जल-सफरी की रीति। 
“वन [खन हात खरा खरी, अरी, जरी यह प्रालि ॥ २ 
जरा भाइ म॑ गई, उफ्फर पड़ने गई, भासो, जरी इत्यादि का प्रयोग feat कासने 
वास्तव म॑ ता उप SSAA का अथ “भाइ म जाय', 'उफ्कर पड्न जाय', भासे, 
वाक्य-व्यवहार म इनका गूतकालान प्रयोग व्यवहृत ह ॥ 

( AAAY )--नायक पर नायिका की प्रीति प्रतिक्षण बढ़ती जाती है, आर अब यहाँ तक बढ़ गई 
है कि क्षण मात्र के वियोग हो स उसके प्राणों पर बन आती हे । अपनी यह दशा वह सखी से कहती 
है, अथवा कोई सखी उसकी व्यवस्था किसी अन्य सखी से कहती हे -- 

(अर्थ )-हैं सखी, [ मेरी अथवा उसकी ] यह प्रीति जली (भाड़ में गई) | 
[ यह तो | क्षण क्षण पर खरी खरी ( विशेष प्रभावशालिनी ) होती जाती है, [ ओर अव 

"यहा तक वाश आ गइ ह [के मः अथवा वह ] जल की मछली की भाति ( जल से ERED] 
पर जस सछुला का दशा हाती हे, वेस ही ) [ प्रियतम स ] घडी भर [ भी ] बिछुड़ी हुई 
मरी जाती हँ [ अथवा मरी जाती हे ]॥ 
5 0 pee 
पख-याननु का पाहरू, करात जतन आत SY | 
जाकी gag दसा ver alae संतापु॥ २५८॥ ८ 


( अवतरण )--प्रोषितपतिका नायिका की दशा बिरह से ऐसी दुःसह et रहो हे क्रि देखने 


99 || 
म करती है | 
जल इत्यादि ह, पर 


ह वाला का उसके जीने म सदह ह । नायक का प्रम उस नायका पर एसा आंधक ह कि वह उसके 


TU का रक्षक समझी जातो ह, अथात्‌ लागा को यह भावना ह कि यादि इस नायिका के प्राणा पर ‘a 
आ बनी, तो न[यक का भो जाना कठिन हे । इसी भावना के अनुसार उसकी सोत उसकी व्याधि के 
शमन का स्वयं प्रयल करने Ñ अत्यंत कष्ट पा रही हे, अथवा उसके वियोग-ताप से, उसके सम्चिकट 
उपास्थत रहन क कारण, Ads हा रहा ह । यही वृत्तात काइ सखा कसा सखा A कहता e— 

( अथ )-- यह हमारी प्यारी सखी | प्रियतम के प्राणों की [ ऐसी आवश्यक | पाहरू 
=< ) हे [ कि] जिसकी दःसह ( काठिनता से सहे जाने के योग्य) दशा से आप 


ON ) अत्यंत यज्ञ ( उसकी व्याधि के शमन करने का उद्योग ) करती हुई सोत पर भी 

जताप ( कष्ट, दुःख } पड़ा हे ॥ an 
३ SE (२) | २. छिन जिन ( १, २ ), वितु Be (४) | ३. के ३, ४५) | 

UAT (३, ५)। ५ परे (२), परे (४, €) । 
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अहे, कहे न कहा क्यौ तोसौँ नंदकिसोर। 
बड़बोली, बलि, होति कत बड़े eng के जोर ॥ २७६ N 
बड बोली =गर्वेयृत बड़ी बड़ी बात बोलने वाली ॥ जोर ( फारसी जोर ) बल ॥ 

( अवतरण )-कलहांतरिता नायिका का मान अभी छूरा नहीँ हे, ओर वह बेठी हुई कुठ. अडबंड 
बक रही है कि वि बड़े झूठे तथा कपटी हैं? इत्यादि । सखी उसको समझाने ओर मनाने के निमित्त 
कहती है-- > 

( श्रथ )- आहे (हे सखी ), [ तू स्पष्ट ] कह न [कि ] नंदकिशोर ने तुझसे क्या 

, [ जो तू ऐसे रोष भरे वचन कह रही हे ] । में वलि जाऊं, [ तू अपने ] बड़े 

` रगो के बल पर ( अभिमान से ) वड़वोली क्यों होती हे [ देख, वडा बोल बोलना अच्छा 
नहीं होता ]॥ 

सखी के वचन बड़ी चातुरी के हैँ। वह नायिका को बड़बोली कह कर लज्जित भी किया चाहती 
है, जिसमैँ उसका गर्व जाता रहे, और ag दगनु के जोर' कह कर उसके नेत्रा की प्रशंसा भी करती है। 
इसके आंतारिक्त उसके मुख से नायक के वे वचन भी सुनना चाहती है, जिनके कारण वह रुष्ट हो रही 
हे, जिसमें कि उसे समभाने का अवसर मिले ॥ 


8 


AA PS = 
दया जु पंथ लाख Wag न खेलत फाग-खियालु | 
बाढ़त हू अति पीर सु न काढत बनतु शुलालु॥ ९८०॥ 
खियालु = खल | ५२८-संख्यक दोहे में भी बिहारी ने यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त किया है ॥ 
( अवतरण )--नायक ने होली के खल मँ नायिका की आँखाँ में गलाल डाल दिया हे । उससे 


~ 


यद्यपि नायिका को पाडा हो रहा है, तथापि यह सोच कर कि यह गुलाल नायक के हाथ का है, वह 


उसस ।नकालत नहा बनता | यह प्रेमाधिक्य सखी सखी से कहती हे--- 


(44 )-1भ्ियतस ने फाग का खेल खेलते हुए जो [ गुलाल ] लख कर ( ताक 
ee )[ उसकी ] आँखों में दिया ( डाल दिया ) वह गुलाल [ नायिका से ] पीड़ा के 
डत बढ़त हुए भी काढते ( आँखों से निकालते ) नहीँ बनता ॥ 


— 7096 R 
भ तपाइ चयताप सा राख्यो हियो ear | 
मात कबहुक आए यहा पुलकि पसीजे स्थाखु ॥ २८१ ॥ 


IANN दुःख | संसार में दुःख तीन प्रकार का माना जाता हे>--( १) याधिभौतिक, जो किसी 
सांसारिक विषय से प्राप्त होता हे | (२) अधिदेविक, जो किसी देवता से मिलता है | ( ३ ) आध्यात्मिक, 
जो अपनी आत्मा के कारण होता है ॥ हृमाम ( अरबी हम्माम )- स्नान करने की Ast, जो गरम कर दी 


जाती है (इसमें तीनों ओर से गरमी पहुँचाई जाती है- छत से, नीचे से तथा दीवारों से | इसी विचार से 


ह लक रूपी हम्माम का तीनों तापों से तपाना कहा गया है । हम्माम में जाने से सब रोटे खुल जाते हैँ, और 
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बिहासै-रलाकरं 
मली भाँति पसीना ग्रा जाता हे । इसी लिए श्रीकृष्णचंद्र के हृदय 
gaint कौ संभावना कही गई हे ॥ सति -यह शब्द संभावनासू 
मेँ होता है-“मति बढ श्रा ही जाय”, अर्थात्‌ संभव है कि वह : 
संभव है कि वहाँ जाना पड़े ॥ 
( अवतरण )--किली अक्क की उक्ि है 
( अथ ) ~ Het [ अपने ] हृदय-रूपी 
हम्माम को तीनों ता 
पो से तपा रक 
- सोच कर कि कदाचित्‌ ) कभी यहाँ आने पर श्याम ( श्रीकृष्णचंद्र ) खा है, मति ( यह 
जायें ( HSE हो जाये )॥ GMAT हो कर पसीज 


=e र — 3-5 
बहक बड़ाई आपनी कत रचत सात-भूल | 
बलु अधु सधुकर क RA गड़े न, IETU फूल ॥ २८२ ॥ 
बहकि = संपाति अथवा किसी गुण के कारण उम 
बहूकना कहते हँ ॥ मति-भूल = बुद्धि के अम से ॥ 


( ty )-7गुडह क्‌ 
वत र क फूल पर ग्रन्याक्रि रक कोई [केसी धनाढ्य 
धनाढ्य तथा प्रति 
र्या saw = ’ Tet तथा प्र Ba पर गण- 


(त्र) दै गुड्हर, बुद्धि के अम से अपनी बड़ाई से वहक कर 
कर.) क्‍यों 'रॉचता' है ( १. रंजित होता हे, अर्थात्‌ लाल होता हे । 
मधु ( १. मकरंद । २. सरसता गुण ) के विना मधुकर (१ 
हृद्य म फूल नहा गड़ता ( १. चुभता । २, प्रभाव डालता ) ॥ 

“---“96-90--- 


Y 


आड़े दै आले बसन जाइ हूँ राति। 


ह Wes कक सनेह-बसं सखी सबै ढिग जाति ॥ २८३ ॥ 
अवतरण )--प्रोषि से उसके 

ae )—प्राषितपतिका नायिका की दूता नायक से उसके विरह-ताप का वृत्तांत 
( श्रथ) -[ उसके शारीर में विरह-ताप ऐसा | 
se दुःसह हो रहा हे कि ] जाड़े की रात 
ह लि कपड़ों को आड़े ( बीच में ) दे कर [ ओर फिर भी ] साहस कर कर के 
कारण सभी सखियाँ [ उसके ] पास जाती हे ॥ ~~ 


— g- 
सब अग करि राखी सुघर नाइक नेह सिखाह । 
रसजुत सेलि अनंत गति पुतरी पातुर-राइ ॥ २८४ ॥ “ 
सेव अग ( सवांग )--पुतली के पक्ष मेँ इसका. अर्थ पुतली को सब भावों के साथ चंचल करने 


११६ 
“जया हम्माम में आने पर उनके पुलक कर 


प्रक हे | इसका प्रयाग इस प्रकार के वाक्या 
रा 
| जाय ; मति Tel जाना ही पढ़े? ANT 


TH आ कर बकने अथवा अन्य कोई कार्य करने को 


न 


(उमंग में sy 
२. प्रसन्न होता है )। 
अमर । २. शुणाध्राही ) के . 


i पातुरी के पक्ष में इसका ्रर्थ नृत्य के सब अंगों में ॥ सुघर =भद्देपन से राहत, सुंदर ॥ नाइक : रट. 


कै (३), केके (५) | २, नेह (३, ५) । २. नसि १) । ४. तै (२) | 


निकट फर 
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ह बिष्दारी-रलाकरं 
था नृत्य सिखलाने वाले को नायक कहते हैँ॥ TATA = रसालेपन से | अनंत र अनेक 


नायक संगीत त = = जैसे पा Soin 
Ce) के किसी एक विधान को गति कहते हैं, जैसे गाने के किसी एक विधान को 


ee "m ce प्रकार की होती हैँ, और aai के संचालन भी als È के होते इ ॥| पातुर । 
creat at राला में ती eee यि का वेव घटय कर कै अभिनय करत है. उसे पा 
कहते हैँ | उसी पात्री शब्द के विकृत रूप पातुर) TS हा ६ DI 2 युक्त होते 
है | 'पातुर-राइ' का अर्थ नतैकियाँ की सदोर, अर्थात्‌ लतया भ 5 ।इस दोहे मे यथपि sein? a 
नहीँ आया है, तथापि भान यह होता है कि बिहारी ने लड़कपन में शवदास द्वारा mf प्रबीनराय Tgi 
का नाच देखा था, जो उसके हृदय पर जमा हुआ था। इस दोहे म उसने प्रबीनराय का स्मरण कर के ही 'पातुए' 


शब्द के साथ “राइ? ( राय ) का प्रयोग किया हे ॥ से पत के भावों से चंचल होती हैं 
( अवतरणु ) --नायक को देख कर नायिका की आँखे अनेक प्रकार के भावा से चंचल होती हैँ। ' 
x ` ~ j 
कोई सखी इस बात को लक्षित कर के अन्य सखी श्रथवा नायक स कहता हे 
` >. acs a 
(ऋ )-स्नेह-रूपी नायक के दवारा सिखला कर सवांग-सुघर कर स्क्खी गई | 
+ A AnA bolas » q 
[ उसकी आँखो की ] पुतली-रूपी पातुरराय अनत प्रकार का रसाला Ta लेती = ॥ 
——TO NST 
~ YY I = थे Sle MA. I 
सुनत WARTS माह-नोस चलात Ga Sle गा 
A 


बिनु बूझैँ, बिनु हीं ae, जियति बिचारी बाम ॥ २८१॥ 


। 

( अवतरण )--अपने गाँव की ओर से आए हुए किसी पाथिक के संह से यह सुन कर कि उस 

गाँव में माघ महीने की रात मेँ भी ay चलती हैं) श्रोषित नायक ने अपनी विरहिणी aft के जीवित 
A ००७, ~ ~ कहत A 

होने का अनुमान कर लिया है । यही बात कोई किसी से कहता हे-- टर 

È v 0. a र्त g A efi A, ~ 

(ad )--[ नायक ने अपने गांव की ओर से आए हुए किसी | पथिक के सुह से 


[ यह ] खुनते [ ही कि ] माघ [मास ] की रात्रि में उत nia मेँ लु चलती दें ) विना 
[ अपनी पत्नी का कुछ वृत्तांत ] पूछे | दी तथा ] बिना | उस पथिक के आर कुछ ] कहे 


[ दी विरह से परम daa उस | वामा 'को जीती विचार ( असुमान कर ) लिया ॥ | 

` उसने सोचा कि माघ की रात्रि में भी ae चलने का बस्न यही कारण हो सकता दै i | 
मेरी विरहिणी पत्नी के संताप ने गव भर की वायु को तस कर wear हे । बस, इसके आति 
और ऐसा कौन कारण हो सकता है। इसी अनुमान ले उसने अपनी पल्ली का जीवित होवा 


~ 


मान लिया ; क्योंकि यदि वह 'मर गई होती) तो फिर माघ की रात्रे में लुएँ किसके तापः 


चल्ती ॥ 
See So 
१: N MD fm AA A A ASAA 
अनल चस ।नास का WaT उर बार रहा बिसाषं । 

AAW AM al 

तऊ लाज आई झुकत खरे लजँ देखि ॥ Well 

aft रही =जल रही, संतप्त हो रही ॥ बिधि = बिशेष रूप से ॥ झुकत कते, AN 

वचन बोलते ॥ 
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बिहठारी-रक्षाकर टर 


भर अन्यत्र रहने के कारण 
कर वह उससे क्रोध के साथ 


( अवतरण )--नायिका उत्तमा खेडिता है । यद्यपि नायक के रात भ 
उसके हृदय मेँ कोधाग्नि घघक रही है, तथापि उसे अति लज्जित देख क 
बोलते लजाती है । सखी-वचन सखी से-- 

( अर्थ )-र्[. नायक के ] रात को अन्यत्र बसने की 
हृदय में ( भीतर ही भीतर ) बहुत जल रही है, 
कर [ उसे ] झुकते AM आई ॥ 


RA से [ यद्यपि वह नायिका ] 
तथापि [ नायक को ] बहुत लज्जित देख 


वाक न — 
w AA ~ 
सुरगु महावरु सोते-पग निराखि रही अनखाइ | 
A YA A dw ae कक 
५ पिय-अयारनु लाली लखे खरी उठी लगि लाइ ॥ २८७॥ 
खुरंगु-अच्छे रंग वाला ॥ लाइ = अग्नि, लवर ॥ 
( अवतरण ) र श्रन्यसं भोग-दुभखिता नायिका का वृत्तांत सखी सखी से कहती है-- 

(mà )— ata के पाव में aX रंग का महावर देख कर [ यह नायिका ] अनखा 
रही थी ( भीतर ही भीतर ईष्यों से दुखी हो रही थी कि सोत भी ऐसी सुघर हे, जो 
ऐसा सुरंग महावर लगाती हे )। [ इतने ही में ] प्रियतम की अशुलियों मेँ लाली देख कर 
[इस अनुमान से कि उसने स्वयं सात क पाँव म॑ महावर लगाया है, उसके हृदय में ] 
भली भाति आग लग उठी ॥ 

Y A १०७. ह ~ 
मानहु सुह-दिखरावनी दुलर्हिहिँ करि अनुराग | 
Y A A 
सासु ACH मनु ललन हू, सोतिनु दियौँ सुहाग ॥ Raa ॥ 
मुँह-दिखरावनी = मुह-दखाई | जब काई नई दुलहिन ब्याह कर आती हे, तो सास, ससुर इत्यादि 
सएगल के प्रायः समी लोग उते श्राभूषण आदि वस्तुएं उपहार के रूप में, उसका मुँह देख देख कर, देते 
हैं| यह उहपार दुलहिन का निज धन हो जाता है gery ( सौभाग्य )--यहाँ इसका शर्थ, इस कहावत 


= ` कै अनुसार कि “जाको पिय प्यारो चहे वहै सुहागिनि नारि”, अपने ऊपर का प्रियतम-प्रेम होता है ॥ 


( अवतरण )--नई दुलहिन विवाहित हो कर mg है । आते ही उपकी सुधराई तथा शील 
पर री कर सास ने उसको घर का प्रभृत्व. नायक ने उसके रूप तथा गुणो पर AGH हो कर अपना 
मन एवं साताँ ने अपने को sak बराबर न समझ कराप्रयतम का प्यार दे दिया । यह सब उसको 
रस अल्प काल ही मेँ प्राप्त हो गया, मानो सुँह-दिखाई ही मँ मिल गया | सखी-वचन सखी से-- 

(aà )--सास ने गृह, नायक ने भी मन [ तथा ] सौतों ने सौभाग्य ( अपने अपने 
ऊपर का पति-प्रेम ) [ इसको ऐसा चटपट तथा सदा के लिए ] दे दिया, मानो दुलहिन 
भी सुह-दिखाई [ ही ] में अनुराग कर के [ दिया है ]॥ 

“मानहु' कहने का अभिप्राय यह है कि ये पदार्थ उस आते ही मिल गए, और उन पर उसका 

सा स्वत्व हो गया कि जैसा मुँह-दिखाई मेँ प्राप्त पदार्थों" पर होता है ॥ 
— 77 = Spee = 


। `? दलहन (३, ५) | २, सौतिनि (२, ४) । ३. दयो (३, ५)। 


BEMIS SS काळ या 
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बिहारी-रक्लाकर 


(>... A IAA Av 
कत सकुचत) निधरक फिरौ) रतियौ खोरि तुम्हें न | 
AR A 3 ४ शे MY A | 
कहा करो, जो जाई ए लग ANS नेन॥ २८६| | 
( अवतरण )--खडिता नायिका का वचन नायक A— ! 
( अथ) तुम ] संङुचित eat होते हो, Frage ( निःशंक ii जहाँ जी चाहे 

फिरा करो, [ पेसा करने में ] तुम्हें रत्ती भर भी “खारि' ( दोष) नहीं हे । [ तुम ] कया करे 
( तुम्दारा क्या बश È) यदि [ तुम्हारेये | लगा ( चटपट रीक जाने वाले) नयन 
[ बरबस ] जा कर [ किसी से ] लग जाये ( आसक् हो जाय ), [ ओर तुम्हें भी वलात्‌ खाँड | 


कर उधर ले जाये ]॥ 
वास्तव में नागरिका वचन-चाउुरी से यह कहती हे कि तुम बडे Raa हो, तुम्हारा स्वभाव ही | 


tar पढ्‌ गया द्वे कि चाहे जिस पर रीक कर उसके यहाँ चले जाते हो । यदि तुम न जाओ, at क्या 
तुम्हार नयन खींच कर ले जायें ॥ 


१२२ 


— POE IS —— 


ee 
ios Las 


आपु दियौ मनु फेरि लै, पलरें दीनी पीठि। 
कोन चाल यह रावरी, लाल, लुकांवत डीठि ॥ २६० ॥ 

पलटे = बदले में ॥ लुकावत = छिपाते हो, चुराते हो ॥ 

( अवतरण )--परकीया नाग्रिका नायक को उलाहना देती हे-- 

( अरे )--अपना दिया हुआ मन लोटा ले कर [ उसके ] बदले में [ आपने मुझको 
अब ] पीठ दी ( मुझसे मुँह फेर लिया ) । हे लाल ! आपकी यह कौन [ भलमंसी की] 
बाल दे [ कि अव मुझसे ] आँखें [ भी ] चुराते हो ॥ 

4400 a लक ae 
गापिनु सग निसि सरद की रमत TAR रस-रास | 
Eos A ~ i 
arig आते Wes की Bag लखे सब-पास ॥ २६१ | 
Se प्रकार के गोपजातीय नृत्य को रास कहते | इसमें बहुत से खर पुरुष एक साथ. 
मंडल बाँध कर, नाचते हें । 'रस-रास' का अर्थ रसाला रास, शर्थीत आनंदोत्पादक रास, हुआ ॥ AEE 
म्द संस्कृत के TANT शब्द से बना ज्ञात होता है । नृत्य, गान तथा वाय में किसी निबंध को समता से 
नियत काल में, समाप्त करने को लय कहते है | यह लय तीन प्रकार की होती हे--विलंब्रित, मध्य तषा | 
दुत | किसी fta को धीरे धीरे बरतवा उसकी विलेबित लय कहलाती है | जितना काल किसी निबंध के धीर | 
भीरे बरतने में लगता हे, यदि उसका आधा काल लगाया जाय, तो उस निबंध में मध्य लय होगी | मथ । 
लय में जितना काल लगता है, यंदि उससे भी आधे काल में वह निबंध बरता जाय, तो उसकी द्रुत तय ही. 
नाता हे | A शर भी शीघ्रता की जाय, तो अति दुत लय होगी | नृत्य के संबंध मै लध्वाक्षेप का ओ 
अति लाघव श्रथीत्‌ फुर्ती से पैरों का 5 ETEA a ae अधीत्‌ दुत लय में. नृत्य करना, है ॥ गाति-ढ * | 


९, खोरवि मेन (३,५) । २. करों (२,३, ४, 4) | ३. जाहि (२) । ४, लगे ( २, % ५) | | 
४. शकावति ( १, ३ ) | ६. लहे (२), लेहबेह ( ३, ५ ) | ७. सबै निरखे (२) | 
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विहारी-रक्राकर 
निबंध को गति कहते हैँ | इसी तिर क 
किती परिमित निबंध को गति कहते हें | इसी का रूपांतर अन्न गत रह गया हे, जिसको” वाक्यों 
तोग युक्त करो हैं — उसने एक गत नांची” ॥ लहाबेह अति गरि k सको के ऐसे बाक्यों में 
> थ पचः F AS Ty 8 a ah ta mat 
का अत्यंत पद-लाधव # साथ नाचना, रथात्‌ नाच मेँ अति शीप्रता-पू्वक चलत a ` Bee 
( अवतरण )--यह दांहा रास के समथ का हे । उस समय का Date eae 
ah | आपस मेँ 
( श्र्थ —[ उस ] शरद्‌ःनिशा मेँ गोपियो' के संग रस-रास 
पूर्वक क्रीडा करते हुए ) [ उन ] रसिक को, aay के अति शीघ्र 
> सबो के पास देखा ॥ 
इस दोहे का भावाथ यह हे कि रास-मंडल मेँ श्रीकृष्ण चंद्र ऐसे व्रत वेग से नृत्य करते थे कि 
` ` A 8 देते बज An किसी NR 
सब को सव के पास दिखलाई दते थे, जसे कि यदि किसी चक्र पर कोई fag लगा दिया जाय, ओर 
चक्र वेग से घुमाया जाय, तो वह विंदु हर जगह चक्राकार दिखलाइ देगा ॥ a 
> eee ae 
er EN 
स्थाम-खुराते करि राधिका, तकति तरनिजा-तीरु | 
Š A vy x Ww 3७५७ 
खुवनु करति तरॉस को खिनकु adie’ Az 1 २६२ ॥ 
तरनिजा = यमुना || ; 
( अवतरण )- श्रीकृष्णचंद्रजी के मथुरा चले जाने पर श्रीराधिकाजी की स्पृति-दशा का वणेन 
an nA : >> a 
सखी सखी से करती हे, अथवा उद्धवजी मथुरा मेँ ale आ कर श्रीकृष्णचंद्र से कहते हुँ 
(aà )-श्रीराधिकाजी यमुना के तीर को देखती हुई, श्याम की स्मृति कर के, 
[अपने ] आँसुओ से atte ( तट के निकट ) का पानी क्षण भर खारा कर देती हें ॥. 
aA w VY N द्‌ SS 
THIS क असुवनु भरा सदा stata, अपार | 
२१ KEAN av 
डगर डगर ने है tel, बगर बगर के बार ॥ R83 II 
N em, दल आर 
.... नै (नइ ) =नदी | संस्कृत शब्द नदी का प्राकृत रूप नई होता है | उसी रूप से 'नइ' और A रूप बन 
गए है ॥ बार =द्वार ॥ 
( अवतरण )--उद्धवजी का वचन श्रीकृष्णचंद्र से-- 
( ग्रथे )--[ हे श्रीृष्णयंद्र, घजमेडल के ] डगर डगर ( प्रति मागे ) में, घर घर के 


में रमते हुए ( mig- 
नाच क कारण, सबा 


| शर पर, गोपियों के आँखुओ' से भरी हुई सदा असोस ( कभी न सूखने वाली ) [ तथा ] 


अपार नदी हो रही हे ( वन गई है )॥ क 
3 डी ee ससे 
EY 2 N A Y A 
दुचितें चित हलति न चलति,हॅसति न खुकति, बिचारि। 
waa चित्र पिउ लखि, चिते रही चित्र लौं नारि ॥ २६४॥ 


rT 


नद (४) | २, रहीं (१३). 
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१२४ बिद्वारी-रल्लाकर 


इस कारण नहीं कि उसके पावो की आहट से कहा प्रियतम उसका चित्रसारी मँ आना जानन जाय ॥ 
हँसति न झुकति=न प्रसन्न होती हैं, न रुष्ट होती है | हँसती तथा खिमलाती इसलिए नहीं कि अभी क्‍ 
उसको यह नहीं ज्ञात हे कि प्रियतम किस पर रीभेगा ॥ | 
( अवतरण )--नायक _ चिन्नसारी में चित्र देख रहा है। नायेका भा वहा आ गई है। बह 
अनेक खी-पुरुाँ के चित्र लगे हुए हैँ। उनमें नायिका का चित्र भी हे । नायिका इस बात को जानने 
की इच्छा से कि नायक किसके चित्र को अधिक ध्यान से रीक कर देखता ह, चुपचाप खड़ी हुई देख 
रही है । यही वूत्तात कोइ सखी किसी अन्य सखी से कह कर कहती हे कि तू विचार कि नायिका x 
इस प्रकार खड़ी रहने म क्या AT E— 
(ak )--[ हे सखी, तू ] विचार [ तो सही कि इसमें कया भद हे कि वह ] द्विविधा 
डे हुए चित्त से न Rad है, न चलती है, [ ओर | न हॅसती हे, न खिभलाती है, | 
प्रियतम को चित्र देखते देख कर [ वह ] नारी चित्र की भांति ( अचल रूप से, विना पलक 


- गिराए ) ताक रही हे ॥ 5 
ENB —— 
कन दैबी सॉप्यों सखुर/ बहू great जानि। 
रूप-रहचटै लागि लग्यो माँगंन AT जणु आनि ॥ २६५ ॥ 


थुराहथी = छोटे हाथ बाली ॥ रहचटैं = लालच में ॥ 
( अवतरण )--यह हास्य रस का दोहा हे । किसी कृपण की कृपणता पर कोई उपहास कर के 
कहता हे-- s 
( अथे )- नई आई हुई ] बहू को थुरहथो जान कर age ने [ उसे भिखारियों 
को ] कन ( कण, अन्न) देने का काम सोंपा [ जिसमें अन्न कम लगे ] । [ पर उसके] 
रूप के लालच में लग कर सारा जगत्‌ [ उसके द्वार पर ] आ कर [ भिक्षा ] मांगने 
लगा [ जिससे ओर भी अधिक अन्न लगने लगा ]॥ 
निरखि नबोढानारि-तने छुटत लरिकहे-लेस | 
3A Re A x ~ a 
भां प्यारा NAJ ।तयनु) AE चलत परद स ॥ २६६॥ 
( ऋवतरणु )--नवयोवना मुग्धा की मनोमोहिनी शोभा का वर्णन सखी सखी से करती है 
(अर्थ )--[ इस ] नवोढा ( नई व्याही हुई ) स्त्री के शरीर में से लड़कपन का 
छूटता हुआ देख कर [ उसकी सपली ] स्त्रियो को प्रियतम [ ऐसा ] प्यारा लगने लगा! 
मानो [ वह | परदेश चल रहा है ॥ 
परदेश चलता हुआ मनुष्य इस कारण अधिक प्यारा लगता है कि उससे बहुत दिलों WF मिलते 
की आशा होती हे । इस नायिका के यौवनागमन से सोताँ ने समझा कि अब ऐसी सुंदरी को छोड क 
प्रियतम हम ait के यहाँ बढ़ी कठिनता से आवेगा, अतः अब वह उनको अधिक प्रिय लगने लगा ॥ 


१. सबु जगु मागन (२, ३, ४) | २. त्याँ (२ ) । ३. सो ( १, ४, ५ ) | ४. मनौ (२) | | 
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बिहारी-रत्लाकर 
रा Norte १२६ 
प्रानप्रिया हिय सें बसै, नख 


वट डच... रेखा-ससि भाल | 
भलो दिस्वायो आइ 


ee यह हरि-हर-रूप, रसाल ॥ २६७ ॥ 
भली --इस शब्द का अर्थ लच्या से यहाँ भयानक तथा दुःखद होता है | 
( अवतरण )--खंडिता नायिका की उक्ति नायक स -- 
(अर्थ ) -[ आपके | हृदय मे [तो ] प्राणप्रिया ( जो स्री अपरः रा 
है it हे [ जिस प्रकार विद y l 2 z l $ KR a क a Sse 
, वह ) बसी है, “गर AY भगवान्‌ के हदय में लक्ष्मीजी बसती हे, ओ 
नखरेखा-रूपी शाशि [ आपके ] भाल में [ बसा है, जैसे शिवजी के मस्तक पर ae 
रहता है ]। हें रसाल, | आपने आज ] आ कर यह हरि [ और ] हर का रूप [ एक सार 
बड़ा उत्तम दिखलाया ॥ _ ; T 
Mr 505: 
तिथ निय (हिय हु लगी चलत पिय-नख-रेख-खरो | 
F § 1 ~ ७ Wy, NY Y 
TAT देते न सरसइ खाँदि aie खत-छौट ॥ २६८॥ 
निय = निज ॥ खरोट = वह घाव, जो शरीर में नख, कॉटे. इत्यादि हे ने पर 
pr zi वह घ T शरीर H नख, कटे इत्यादि से खुरच जाने पर पड़ 
जाता है | यह शब्द खरोट, खरोट तथा खरोट, तीनों रूपों मेँ प्रचलित है ॥ ८ 
( अवतरण )--प्रोषितपतिका नायिका प्रियतम के नखौँ के खराँट को, 
सूखने नहीं देती | सखी-वचन सखी से--- 
( अर्थ )-भियतम की नख-रेखा की जो खरोट [ उनके परदेश ] चलते समय निज 
a Sd A > A ५ 
हृदय पर लगी है, [ उसकी ] aces ( गीलापन ) को [ वह ] स्त्री [ यह समझ कर कि यह 
खरोट यतम के चलते समय का चिह्न हे ] घाव के खुरंड को खोड खोट ( नोच नोच ) 
कर सूखने नहीं देती ॥ 
न TOG 


सघन कुंज, घन घन-तिमिरु, अधिक अँधेरी राति | 
तऊ न दुरिहे, स्याम, ag दीपसिखा सी जाति ॥ २६६ ॥ 
5 AAW )--नायक दूती अथवा सखी से प्रार्थना करता है कि आज अच्छा अवसर हे, त 
नायिका को ्रभिसार करा कर अमुक कुंज में ले चल | सखी नायक की रुचि बढ़ाने के निमित्त, नायिका 
के a प्रशंसा करती हुई, उसकी बात का खंडन करती है। अभिप्राय यह हे कि नायक और अधिक 
सालायेत हो कर प्रार्थना करे, तब ले जाऊँ-- 
है, [ र अथ )--[ यद्यपि ] कुंज सघन हे 


wre rt NC 


उनका प्रसाद समक कर, 


W 


w 182 TNE 


हैँ, घन-तिमिर ( बादलों का अधकार ) [ भी ] घना 

था | रात्रि [ भी sta है, एवं बादलों के कारण ] अधिक अंधेरी हे तथापि, हे 

' षह दीपशिखा सी [ नायिका ] जाती हुई ( श्रभिसार करती हुई ) छिपेगी नहीं 
१ अधेरे मेँ दिया नहीं छिपता ]॥ 


१. खरोट ( ४, ५ ) | २. सूकन (२, ३, ५)। ३. खोट (४, ५) | ४. यह (२, ४, ५) 
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स्वारथु) सुकृतु न) AT बृथा; दाख, बिहग, विचारे | 
बाज) पराएँ पानि परि तँ पंच्छीनु न m ॥ ३०० | 


सुवारथु =अपना लाभ ॥ GHG -पुण्प॥ विहंग = चाकारागामी, स्वच्छंद-विहारी, दूरदर्शी | यह शब्द 
परी के अर्थ में प्रयुक्त होता है ॥ पच्छीबु-( १) पक्षियों को। (२) अपने पक्षवतिया अर्थात्‌ खजातियोँ को || 
( श्रवतरण )-- किसा दुष्ट स्वामा क सेवक का, जा उस दुष्ट SUA ATT को कष्ट देता हे 
कोई बाज़ पर श्रन्योक्कि कर के समभाता हं-- 
( अर्थ )- हे बाज़ | दुसरे के हाथ में पड़ कर ( दूसरे के बश में हो कर) तू पक्षियों 
( १. चिड़ियों । २. स्वजनों ) को मत मार । हे विहंग ( १. पक्षी । ९. स्वच्डद-विहारी ) 
[ नॅक अपने मन में ] विचार कर देख, [इस काम में तेरा न तो ] स्वार्थ हे, [ और ] नः 
सुकृत, | केवल ] बृथा ( बिना लाभ का ) श्रम हे ॥ 
ज्ञांत होता है कि मिर्ज़ा राजा जयशाह जो शाहजहा की ओर से हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करते 
थे, वह बिहारी को अच्छा नहीं लगता था। सो उसने यह AEA उन्हा पर कही हे । “पराएँ” ओर 
“पच्छीनु' ( पक्षी ) शाहजहाँ तथा हिंदुओँ के ऊपर बहुत अच्छे घटते ह । 'बिहंग' शब्द से कवि यह 
ब्यंजित करता है कि तेरी गति तो अनिरुद्ध है, और तू बडा दूरदर्शी भी है, फिर दूसरे के वश मेँ 
पड़ कर स्वजातियौँ को क्‍यों हानि पहुँचाता है, ओर इसका परिणाम नहीं सोचता ॥ 
जयशाह को, मुसलमानां की ओर हो कर हिंदुओँ से लड़ने पर, शिवाजी ने भी, अपनी चिट्टी 
मेँ, बहुत फटकारा हे । उस चिट्ठी के कुछ शेर नीचे लिखे जाते हूँ-- 
ज्ञे खून दिलो दीदए gT । तु ख़्वाही शवी awe दर जहाँ ॥ 
egal के हृदय तथा आँखों के रक्त से तू संसार मे सुर्खरू ( लाल मुँह वाला ) हुआ चाहता हे ॥ 
- न दानी सगर्‌ की सियाही Wag । Bel मुखको दीँ रा तबाही शवदू ॥ 
पर तू यह नहीँ समभता कि इससे तेरे मुँह पर कालख पोती जा रही हे, क्याँकि इससे देश तथा 
धर्म का सत्यानाश होता हे ॥ 
अगर्‌ सर्‌ दमे दर्‌ गरेबॉ BAT । चो नज़्ज़ारए दस्तो दासा कुनी ॥ 
यदि तू क्षण मात्र अपना सिर झुका कर सोचे ओर अपने हाथ तथा दामन का [ जो.कि रक्त से | 
हुए हैँ ] निरीक्षण करे ॥ 
बु बीनी कि ईँ रंग अज्ञ खूने कीस्त । कि दर्‌ दोजहाँ रंगे हैँ रंग चीस्त ॥ 
तो तुझे ज्ञान हो कि यह रंग किसके खून का है, और इहलोक तथा परलोक, दोनों में इस रंग का 
वास्तविक रंग क्या हे, काला हें श्रथवा लाल ॥ . 
¥ * + + 
न बायदू कि बा मा नबर्दू आवरी | सरे हिंदुवाँ He we आवरी ॥ 
तुझको हम लोगों से युद्ध करना ओर हिंदुओं” के सिरो को धूल मँ मिलाना उचित नहीं है ॥ 
ज : * + : a 53 


e non ~ ~ 
wT तुकताज़ा च mag तुरा | हवायत्‌ सराव TAME तुरा ॥ 
bated = ae 


१. पंछीहि (२), पच्छीहि (२, ५ ), Gag नहि (४) | 
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बिद्दारी-रक्लाकर 


SN > ८ 
इस बृथा की दोड धूप से तेरे हाथ क्या आता हे? तेरी तुच्या gh मृग-तृष्णा मात्र दिखा 
Y ~ A ` . N = q 
age सिफल मानी कि जद्ददे WE । उरूसे बचंगाले a ae खा रही हे || 
उसनी की भाँति हे. जे s 
ee न ' माति ६, जो बड़ा उद्योग कर के किसी सुंदरो को अपने हाथ मे लाता हे ॥ 
चल बर्‌ न अजू बाग हुस्नश Se 
पर उसके सौंदर्य की वाटिका का 2 फल अं त्स 
as " फल स्वयं नहीं खाता, प्रत्युत उसको अपने प्रतिदंद्दी के हाथ में 
सोप देता है ॥ * 2 


१२७ 


A 9 = ee 2S- 
सीस-झुकट, करि-काछे नी A 
क / कर खुरली) उर-माल | 
iw g A दै 
रट निक सा मन सदां बस, बिहारी लाल ॥ ३०१ ॥ 
वानक = वनाव, साज, वेष || 
2 ( अवतरण )--कवि अपने उपास्य देव श्रीबृंदावनविहारी कृष्णचंद्र से 
में, गोपाल रूप धारण किए हुए, बसने की प्राथना करता है-- | 
५ > वि एरी ९ या 2 ~ ` 
( तथे विद्दारी ate ( आनद-क्रीड़ा करने वाले लाल ) मेरे हृदय में [ तुम ] 
सदा इस ( ऐसे ) चनक खे बसा, जिलमँ सिर पर मार-मुकुट, कांटे में काछनी, कर 
में मुरली [ एवं ] उर पर वनमाला हे ॥ | 
इत दाढ क पूवाध म॑ चार समस्त पद हैं, और उन चारौँ ही में बहुब्रीहि समास हे । बे चारो 
पद्‌ बानक' शब्द के विशेषण हैँ॥ द 
‘gee’ तथा 'माल” के अर्थ यहा, 'काछनी? í 
g » काछुनी तथा “मुरली” के साहचर्य से 
कः मु ह » मोर-मुकर तथा 
कवि ब के गोप-वेप का उपासक हे, अतः वह उसी वेष से उनको अपने हृदय मेँ 
i चाहता है। a ह्वारिकाधीश के मणि-मंडित किरीट, पाटमय पीतांबर, सुदर्शन चक्र तथा 
बवती साला धारण किए हुए रूप से कोई प्रयोजन नहीं है ॥ 
x I कं ण 
~~ A 
आकुट,-मटकांने, पीतपट-चटक,) लटकती चाल । 
Sr स्व (pS ES SY DN 
चजचख चितवनि चोरि चितु लिया बिहारी लाल ॥ ३०२ ॥ 
= ॥ लरकती = फूमती हुई ॥ 
( Ery (2 शु (Noe ७ ~ ay मेँ ` aoe S 
wes a १णण्नायिका ्रीकृष्शचंद्र को कहीँ वन में देख कर रीझी हे | अतः वह उनके स्वरूप 
खन Wal हुई सखी से कहती हे-- i 
a तभ )-प्रकुटी की मटक, पीत पट की चटक, लटकती हुई चाल [ एवं ] चंचल 
1 चतवन से विहारी लाल ने [ मेरा ] मन चुरा लिया ॥ 
- E ह 09 बल पा 
~ 0 ७ a KA A 
| सगति-दोषु लगे सबनु, कहे ति सांचे वैन। 
; A ७ v x A ५ 
कस ऊँ।/टल-बक-भ्रुव-सग भए कुटिल, _इटिल-बंक-शुव-संग भए कुटिल, बंक गति नेन॥ ३०३॥ नेन ॥ ३०३ ॥ | 
3 (४) | २. काबिनो (३ ) | ३. बानिक ( ३, ५ )| ४. हि? की 


नित्यप्रति अपने हृदय 


नभो 
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१२८ बिहारी-रल्ाकर 


कुटिल टेढ़ी आकृति बाली ॥ वक ( वक्र ) =ठेढे स्वभाव वाली, छली, निर्दय ॥ | 
( अवतरण ) --नायिका की तिरछी दृष्टि का घायल नायक सखा से कहता ह, अथवा कचि दी 


प्रास्ताविक उाकी ६ 
(ak ) संगति का दोष सब को लगता हे.[ ये वचन जो सयाना ने] कहे हं 
सो सच्चे वचन हे । [ देखो, ] कुटिल [ तथा ] कपटशाल भ्रकुटा क सग से नयन [भी] 
—— 32 
जरी-कोर We बदन बढी खरी छाव, TH | 
लसति मनौ fan किए सारद-ससि-परिबेषु ॥ ३०४ ॥ 


परिबेषु मंडल, घेरा || 
( अवतरण )---सखी नायक को नायिका का शाभा दिखलाता हुइ कहता 


A 


(अध )-देखो, [ उसके ] गोरे मुख पर [उसकी साडी की ] att की कोर 


+ 


( किनारी ) मेँ शोभा [ केसी ] अधिक बढी हे । मानो बिजली शरद-ऋतु के चद्रमा का मंडल 
किण हुप विराजती ह ॥ 
>> रु 


चितवनि भोरे भाइ की, गोरे se सुसकानि। 
लागति लटकि अली-गरेँ, चित खटकति नित आनि ॥ ३०५॥ 
लागति- चार प्राचीन पुस्तकों में तो 'लागति' ही पाठ मिलता हे, ओर दो संख्या वाली पुस्तक में 
'लुगति' पाठ है, एवं 'लागनि', पाठांतर-रूप मे, लिखा हुआ है । 'लागति' पाठ के अनुसार दोहे का अर्थ करने 
में कुछ हेरफेर करना पड़ता है । ज्ञात होता हे कि अनवरचंद्रिका में इसी कारण 'लागनि' पाठ कर लिया 
गया हे, ओर उसके पश्चात्‌ अन्य टोकाकारो ने भी उसी का अनुसरण किया है | इस संस्करण में प्राचीन 
पुस्तकाँ के AGA ही पाठ रक्खा ओर उसी के अनुसार wa किया गया है ॥ 

( अवतरण )--नायक को देख कर नायिका ने जो Bert काँ, उनका वणन वह उसकी सखी | 
अथवा अपने किसी अंतरंग सख। स करता हे-- 

( अर्थ )-भोलेपन की चितवन से ( ऐसी चितवन के साथ कि मानो उसके चित्त 
में मेरी ओर कोई भाव ही नहीँ है ), [ तथा ] गारे सुख पर सुसकान से ( अर्थात्‌ साहित) 
सखी के गले स झुक कर लगती हुई ( सखी का भेटती हुई ) [ बह मेरे ] चित्त में नित्य 
श्रा कर खटकती ( पीड़ा देती, अथाय्‌ अपने से मिलने के निमित्त उत्सुक करती ) है ॥ 


प 


हाहि. द हीं मोती सुगथ तू, नथ, गरबि निसाँक | 
~ OY ANY 


जिहिँ vet जग-टग ग्रसति aaa हसति सी ara ॥ ३०६॥ 
इहिँ Set मोती खुगथ=इन दो ही सुगथ मोतिया से अर्थात्‌ ऐसे दो मोतियो से, | 


सुगथ हैँ तो वे ही हैँ, अन्ये मोती उनके आगे सुगथ नहा” लगते ॥ सुगथ ( गथ ( gaa ) नसुंदर प्रकार ते. at | 
O R आली CR) LRT (३, ५ ) | ३. हँसति लसति सी (२, ३, ५) | | 


» 
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बिहारा-रत्लाकर iii 
२६ 

= गवे कर ॥ निसाकरविना इस 

SO अपने में लगा लेती हुई ù 

है । नायक उसकी नथ को संबो 


रथात्‌ सुडौल, अथवा सुंदर प्रकार से जोड़ मिलाए गए ॥ गरबि 
ब्रात की शंका के कि कहा मरा गव मिथ्या न Set ॥ ग्रसति = पकड़ती 
( श्रवतरण )— ANART नायक से कुछ अनमनी सी हो रही 
वित कर के तथा उसे सुना कर कहता है--- 
(त्र है नथ, तू इन दा द सगथ' मोतियों से निःशंक गर्व कर जिनके 
नने से जग के दंगों को असती हुई ( अथोत्‌ परम नेत्ररंजक ) नासिका || पह- 
aadi ( खुशोभित होती ) हे ॥ का हसती हुई सी 


जब काड YS रुट A रहता ह, तो उसके हँसाने के निमित्त लोग प्रायः कहते = कि “ 
देखो, नॉक पर हँसी आई 1? इसी प्रकार नायक नायिका का अनमनापन छुड़ाने के निमित्त कहता we 


उसकी नाक AUCH क व्याज ल दात aad, अथात हसती सी, है) अपन इती रे वह 
नायिका के नासिका-सोंदर्य की प्रशंसा भी, उसके प्रसन्नता, करता है ॥ $ 


———S GX + 
— ns 


A ज़ Nv — NY ~ FENG, 
हरि-छुबि-जल जब ते परे, तब तें छिनु ae न | 
GR २ dy 
भरत ढरत, ASA तरत Tea घरी लॉ Aa ॥ ३०७॥ 

घरी = समय-बोधक जलयंत्र की कटोरी ॥ 

( अवतरण )--हारे की शोभा में अपने नेत्रा की सक्षि का ada नायिका अपनी किसी अंत- 
रागिनी सखी से करती हे-- 

( अर्थ )--जब से | मेरे ] नेत्र हरि के छुवि-रुपी जल में पड़े हे, तब से क्षण मात्र 
[भी उससे ] बिछुड़ते नहीं ( अलग नहीं होते), [ समय-ध्रदर्शक जलयंत्र को ] घड़ी 
( घटी, कटोरी ) को भाति | उसी छुवि-जल में ] भरते exe, [ तथा ] gaa उतराते 
रहते = ॥ 

समय-प्रदूरा$ HUVAA की कटोरी भी क्षण मात्र जल से अलग नहीं रहती, क्योंकि यदि वह 
जल स कुछ देर अलग रह, ता समय-प्रदशन म उतने दुर का भेद पड़ जाय । अत चह नाद के जल 
है भ भरती ढरती तथा gad तेरती रहती है ॥ टु 
j भरत ढरत तथा ‘asa तरत' युग्मो का प्रयाग यथासख्य हुआ | । 'भरत? का संबंध बुडत? 

ल तथा ढरत” का संबंध ‘ara’ से है ॥ 

na as aw 
मार-सुमार-करी डरी मरी, मरीहिं न मारि। 
Lard as हिँ 
साचि गुलाब घरी घरी) अरी, बरीह न बारि॥ ३०८॥ 
[= मार-सुमार-करी = कामदेव-द्वारा भली भाँति मारी गई अथीत्‌ आघात पहुँचाई गई ॥ डरी भरी= 
if 

क पदा | बरीहिँ = जली हुई को ॥ 
३ | उ अवतरण )--प्रो।पेतपतिका नायिका को संतप्त देख कर सखी उस पर गुलाब-जल घिड़कती 
‘4 


छे 


| विसँ (२, ४) | २. हरत (३, ५) | ३. खरी (३) ४) | 
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हे । पर गुलाब-जल से उद्दोपन होने के कारण उसकी विरह-ज्वाला ओर भी भड़क उठती है, अतः व्ह 
सखी से कहती है-- | 

( अर्थ )--कामदेव-द्वारा भली भाँति मार की गई ( मारी गई ) [ में तो ] मरी [ ही] 
पड़ी हूँ; [ अब तू ] मरी को मत मार । अरी [ सखी ]. [ मुझ ] जली हुई को घडी घडो 


3 


( फिर फिर ) गुलाव-जल से सांच कर [ तू ओर अधिक ] मत जला ॥ 


क्यों सहबात न लगे, थाके भेद-उपाइ । 
ESTING MGA सु चलि लीजे BET लगाइ ॥ ३०६॥ 
सहबात = मेल की बातचीत ॥ भेद-उपाइ = फोड़ कर अपनी ओर मिला लेने के उपाय ॥ गढ्वै = | 
गढ़वर्तिनी, गढ़ मेँ बैठी हुई ॥ सुरंग = ( १ ) सुंदर राग अर्थात्‌ प्रेम | ( २ ) सुरंग, वह छिद्र जिसमें बारूद भर 
कर गढ़ इत्यादि उड़ा दिए जते हैँ ॥ | 
( अवतरण )--म(चिनी नायिका को समकाते समकाते हारी हुई सखी नायक से, उसके हह 
का SIS दृढ़ गढ़ से कर के, कहती F— । 
( श्रथ )--संघि की बातचीत किसी प्रकार [उस पर ] नहीँ लगती ( प्रभाव डालती), | 
मिला लेने के [ सब ] उपाय थक गए ( व्यर्थ हो गए ) । अतः [ अब आप स्वयं] | 
चल कर [ और ] खुरंग लगा कर ( १. अपने प्रेम में लगा कर । २. गढ़ को वारूद के | 
द्वारा उड़ा कर) [ उस ] हठ-रूपी दृढ़ गढ़ की गढ्वर्तिनी को लीजिए ( श्रपने वश में | | 
कीजिए ) ॥ र । 


= ə 
—— “oS XS 0 neonan 


तो ही को छुटि मानु गो देखत हीं ARUS | 
रही घरिक लॉ मांत सी मान करे की लाज ॥ ३१०॥ 
( अवतरण )--नायिका ने नायक से मान किया है । सखी यह कह कर मान gam | 
चाहती हे कि तेरा मान तो छूट चु हा है, अब तो तू व्यथै ही मान करने की लज्जा ठो रही है-- 
( श्रथ )-तेरे हृद्य का मान [ तो | ्जराज को देखते ही छूट गया । [ अब | 
मान करने की लज्जा, मान की भाति ( मान के स्थान पर ), घड़ी भर ठहरी हुई हे ॥ 
es SHS 
न ए बिससिपहि लखि नए दुरजन दुसह-सुभाइ | 
आटि परि mag हरत कांदे लो लगि पाइ ॥ ३११ ॥ 
हु बिससियहि «विश्वास किए जायँ ॥ नण = नम्र हुए ॥ दुसह-सुभाइ = दुःसह स्वभाव बातै | 
sre’ ( अर्ति ) = दुःख, AAG, दावे ॥ 
( अवतरण )--,ावि की प्रास्ताविक उक्कि हे-- | | 
( र्थ )--ये दुःसह स्वभाव वाले cha नए (ag हुए) देख कर विश्वास *| 


OA gp 


१- किये (३, ५) | २. बिसासि इहि (३, ४), बिससिय (५) | ३. दुर्जन (२, ३, ५) | ४. हरे (४) | 


— 


i 
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कर (१. परो पर गिर कर। 
( अत्यंत कष्ट देते हैं )॥ 


#। [ये] आँट ( दाच ) # पडे 
किए जाये । [ ] आट ( दावं म पड़ने पर पेरो में लग 
२, पैरॉ में जुम कर ) काटे की भाँति प्राणों को इर लेते हे 
— +De Se CO, 
सखि, सोहति गोपाल के इः 
१ उर ग रे 
Hess शाल क उर गुंजनु की साल | 
pe UT ee जाग | एक समय नंद, यशोदा तथा अन्य ब्रज-जनो के 
श्रीकृष्णचद्र जंगल म थे । आधी रात को चारों ओर आग लग गई, जिससे सब लोग बहुत घबरा उठे E 
श्रीकृष्णचंद्र ने ee आग का पा कर सबका दुःख दूर किया | यहाँ 'दावानल' शब्द का बाज क | तब 
अग्नि है, पर गोणीसाध्यवसाना लक्षण! शक्ति से इसका अर्भ दावानल-सहश विरहाग्नि हे ॥ <a 
( अवतरण )--नायिका अनुशयाना हे । उसने गुंजा के कुंज में नायक से मिलने का संकेत बदा 
1 पर किसी अडचन से वह वहाँ इच सकी । ना संकेतस्थल रे 
था, पर वचत से दह चहा समय पर न पहुँच सकी । नायक संकेतस्थल से निराश तथा दुखी 
हो कर लोट आया, ओर यह सूचित करने के निमित्त कि मेँ संकेतस्थस हो आया हूँ, dat की माला 
पहने हुए नायका के घर क माग स जा रहा हं। उसको देख कर नायिका जो उस समय रारुजनो में 
बढी ह, ्रपनी अतरणिनी सखी स कहती हे । गुरुजनों के सुनने भें तो वह सामान्यतः trary की 
जाला पर एक नीरस सी उत्पेक्षा कह देती हे; पर सखी से, जो कि उसके वृत्तांत से परिचित हे 
वह यह कहता ह क श्राकृष्णचद्र क हृदय पर गुंजमाला मुझे ऐसी लगती हे, मानो उस कुंज में = 
| त.पा कर इनको जो दुःख-रूपी दावाग्नि का पान करना पड़ा, उसी की ज्वाला बाहर हो कर aan 
| रही हैं। इसे देख कर मेरी आँखाँ को बडा ताप होता ह. : 
R ग्रथ )-हे सखी, गोपाल के उर पर गुंजो की माला [ ऐसी | सोइती हे, मानो 
[उनके द्वारा ] पिए गए दावानल ( १. वज-लीला में पी गई दावाग्नि। २. सकेतस्थल मॅ 
मेरेन मिलने से सद्दी हुई दुःखाग्नि ) की ज्वाला बाहर [ निकल कर ] लस रही है (लप- 
' ल्पा रही है )॥ : | 
हि 'सोहति' तथा 'लसति' शब्दाँ का प्रयोग यद्यपि द्वितीय अर्थ के पक्ष में समीचीन नहीं है, परंतु 
नायिका को इन्हें गुरुजनौँ को सुनाने के निमित्त प्रयुक्ष करना पढ़ा । इसके अतिरिक्त सोहमा, खसमा 
cr शब्द कविता मेँ ऐस सामान्य रूप से प्रचलित हो गए हैँ कि केवल 'स्थित होने', (दिखाई 
इत्यादि का ad देन लगे हैं ॥ 
Se eae र 
~ A Ay 
गहिली, गरबु न कीजिये समै-सुहागहिँ पाइ | 
जि Nn ww 2 हृ S4 
| य की जीवनि जठ, सो माह न छाइ सुहाइ॥ ३१३ ॥ 
बु गहिली = बावली N समै-सुद्दाग = ऐसा सुहाग, जो किसी भ्रबसर बिशेष पर प्राप्त हो जाय॥ Sa 
> माघ मास ॥ 
1 | जिससे अवतरण )--कलहांतरिता नायिका के यहाँ से नायक उसकी सोत के यहाँ चला गया हे, 
T ~ गये कस कर रहीहे।: È I उससे कलहांतरिता के पक्ष को सखी कहती है-- | 


a सित क क SESS 
| 'पोमित (१, ४) | २. बाहिरि (३), बारे ( ५ ५) | ३. के (२) । 
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( श्र )- है बावली, समय का ( संयोग-वश का ) सुहाग (पति-प्रेम ) पा कर 7 
न किया जाय (तू गर्व मत कर ) । [ देख, जो ] छाँह जेठ में जी की जिलाने वाली होती 


है, वही माघ मे नहीँ सुहाती ( सही जाती ) ॥ £ 
समय-सहाग कह कर सखी AZ व्याजत दै कि तुझ पर वास्तव मैँ पति का प्रेम नहीं 


२०० 


न 


mga वह हस अवसर पर, मरी सखी ले कुछ अनबन हा जाने के कारण, तेरे यहाँ चला आया है | 
सखी का अभिप्राय इस कहने से यह ह कि सोत का उत्साह भंग हो जाय, जिसमेँ उसकी 

कांति उतर जाय, ओर वह नायक की WA मं WS लगन लग ॥ 

“DER 


Y y w >, 
बैन | 


हंसि, हँसाइ) उर लाइ TiS, कहि न रुख। 
~ A 
alka थकित हे ताके रहे तकेत AR नंन ॥ ३१४॥ 


तिलो छे = तेल से पाँडे हुए । आँखों का सुरमा छुड़ाने के लिए खिर्या तेल से भागे हुए कपडे 

उन्हें पोती हैं | उस समय तेल लग जाने के कारण आँखें कुछ मिर्चामची सी हो जाती हें, ओर उनमें ay 
पानी भी आ जाता है | तिलोछे का अर्थ यहाँ तिलोंछे से होता है ॥ | 
` ( अवतरण )--खंडिता नायिका से सखी का वचन-- | 

( त्रथ )--[ नायक तेरे ] तिलोंछ नयन देख कर जकित (स्तंभित ) [ तथा ] थकित | 

( भ्रमित ) हो कर दख रहे हें , [ अतः अब तू क्षमा करके | रूखे वचन मत कह, [ प्रत्युत | 
स्वयं ] हस [ तथा उनको भी ] हँसा, [ ओर | उठ कर [ उनको | कलेजे से लगा ले॥ 


SE 


— छ) SIS Cen 


> ms 
ay 


तीज-परब सोतिनु सजे भूषन बसन सरीर | 
सब मरगज-सुह करा FET भरगज चौर ॥ ३१५॥ 


ATIN = मले दले, मलिन ॥ 
( अवतरण )--तीज का त्योहार हे । नायिका ने पव रात्रि में नायक के साथ 1 का 


a 


जागरण किया है । अतः वह आलस्य के कारण अभी तक पर्वोचित भूषण वसन धारण नहींक 


A 


संकी है, अथवा प्रियतम के प्रस्वेद स आनी हुईं साड़ी को उसने, अति प्रिय होने के कारण, wal 


~ 


तक नहीं बदला हे। उधर उसकी सातौँ ने नए नए ae तथा आभपण धारण कर के अपने AW 
WUT QANA कर लिए हे । पर इस नायिका की इसी मरगजा साड़ी से यह अनुमान कर के fs 


A 


चही प्रियतम को परम प्रिय है, सभा के सुख फीकेपड गए | इसी का वणेन सखी सखी से करती दै 
( अथ )- तीज के त्योहार को [ इसकी ] सौतों ने भूषण वसन से [ अपने | 
> 


शरीर सजे, [ पर इसने ] इसी मरगजे चीर से सभी को मरगजे-मुंद्द ( मलिन-मुख | 
कर दिया i ; i 


क) 
१. है कित रही (३) | २. तकति (१), तकित (२, ५ ) | ३. तिरीछै (४) | ४. करे (१/ | 
५, इहे (३) ५) | | 


— 


ह 2 ope 
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बिहारी-रल्ञाकर १३३ 
गढ-रचना, बरूनी, अलक, चितवनि, भाद्‌) कमान | 
AIS THRE चढ़े, तरुन, GOT, तान ॥ ३९ 
( अवतरण )--नायिका नायक पर अत्यंत MAT हो कर उसके अधीन हा रही हे। सखी 
T 


उसका आपत्मगारव को रक्षा क [नासित्त शिक्षा देती ` 


(अथ ५ )— TF की रचना, वरुनी, अलक, चितवन, भो ह [ तथा ] कमात ( धनुष 
का आघ (A मोल, आदर ) वॅकाई ही से चढ़ता है, [ और इसी प्रकार | ह ) 
(युवा खी), त॒रगम (थोड़े [ऑर] तान ( गाने में स्वरो' के चढाव क et 
का [भी ]॥ ) 

इस दोहे,का संब टी कारों ने यही अर्थ किया हे । पर इस अर्थ मेँ तरुनि' तुरंगम', 'तान', 
थे शब्द AACE स हा जाते ई इसका अर्थ इस प्रकार किया जाय, तो अच्छा हो 

(अर्थ २ ) “गढ़ को रचना, वरुनी, अलक, चितवन, मोह [ तथा ] कमान ( धनुष ) 
पर आघ (SF, मोल, आदर ) बंकाई ही से चढता हे, [ तथा ] तरुणी (युवा स्त्री). 
[एवं ] तुरगम ( घोडे ) पर तान ( खिंचाव ) से॥ 

इस श्रथ म “तान का अथ खिचाव होगा । खी पक्ष मेँ खिंचाव का अर्थ आत्मगौरव के साथ अपने 
को लिए दिए रहना आर नायक के अस्त अधीन न हो जाना होगा । तुरंग-पत्त में इसका अर्थ तन कर खड़ा 
होना होगा, जेसे कजई कस देने पर घोडे तन कर ठाट से खडे हो जाते & ॥ 


>, “DENS (OS 


इत आवाति चलि, जाति उत चली, छुसातक हाथ | 
AN AY ७ ७७४ Rwy 


वढा vest सँ रहे लगी sgag साथ ॥ ३१७॥ 
छुसातक=छ सात के अनुमान || हिंडोर' सें = हिंडोले से किसी पदार्थ पर, मानो हिंडोले पर ॥ 

( अवतरण )--पविरड मेँ नायिका की अत्यंत कृशता एवं उसके उच्छासा की प्रबलता का वर्णन 
सखी से करती दे--- 

( श्रथ )—[ वह तन्वी नायिका विरह से ऐसी कृश हो रही हे, ओर उसके उच्छास 
पस प्रबल हो रहे हैं कि बह ] उच्छासों के साथ लगी हुई हिंडोले से [ किसी पदाथ ] 
पर चढ़ी रहती है, छु सात हाथ के अनुमान [ कभी ] इधर चल कर आती हे, [ और 
कभी ] उधर चली जाती हे ॥ 


॥ 


डर न zt, नींद न परे, हरे न काल fag | 
Bag छाकि syn न फिरि, खरो बिषमु छुबि-ढाकु ॥ २१८ tl 


पर= शांत होता है | पडन! क्रिया का प्रयोग शांत होने के अर्थ मेँ अनेक वाक्यों में पाया जाता है, 


WKN 


असे हवा उल्लकता नहीँ, उचटता 
SS गर ॥ काल-बिपाकु नियत काल का पूरा होना | BHR न = उछकता नहीं, 


१, बढ़े (३, ५) | २. आवत (२, ३, ५) | ३. जातं (१, २। ३, ५) |४. सी (४) । 


> 


EN 
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नहीं, उतरता नही ॥ बिषमु =साइश्य-रहित, दुस्तर ॥ छुबि-छाकु = छवि का नशा, सौंदय देख क्र | | 
चढ़ा हुआ प्रेम का नशा ॥ 
( अवतरण )- पूर्वानुरागिनी नायिका को छुवि का ऐसा नशा चढा हुआ हे कि ag क्षण मात्र | 
अपने को सँभाल नहीं सकती | सखियाँ उसकी यह दशा देख कर आपस में कहती हैँ 
( श्रथ )--छुवि ( सोंदर्य ) का छाक (नशा) [ ऑर सव नशों से ] वड़ा विषम 
होता हे । [ और नशों को स्थिर रखने के निमित्त घड़ी घड़ी पीना पड़ता हे, पर यह नशा 
क्षण मात्र छक लेने पर ( पी लेने पर ) फिर उछुकता नहीँ ( उतरता नहीँ ) । [ और नशे, 
अर्थात्‌ भंग, मदिरादि के नशे, डर से उतर जाते हें, पर यह ] डर से नहीं टलता । [ और 
नशे नींद आ जाने पर शांत हो जाते हें, पर यह ] नींद से [ भी ] नहीं पड़ता ( उतरता) 
[ क्योकि इसमें नींद आती ही नहीँ ]। [ ओर नशे नियत काल व्यतीत हो जाने पर हर 
जाते हे, पर इस ] काल का विपाक [ भी ] नहीँ हरता ॥ 
i SOS ep ee 
रमन कह्यो हठि रमन को रतिबिपरीत-बिलास | 
Rag कारे लोचन सतर, संलज, ATG, सहास ॥ ३१६ ॥ 
__ रमन>नायक ने | हठि5हठ कर के ॥. रतिबिपरीत-बिलास =विपरीत रति की क्रीड़ा में ॥ 
सतर तर्जन-युक्त, तीखे ॥ 
` ( श्रवतरण )--सखी का वचन सखी से-- 
(अर्थ )-रमण ने हठ कर के [ नायिका से ] विपर्गत रति के विलास में रमने 
( प्रवृत्त होने ) को कहा | [ तब नायिका ने अपने ] नेत्रा को सतर, सलज, सरोष [ तथा ] 
सहास कर के ( बना कर) [ नायक की श्रोर ] देखा ॥ 
“करि' शब्द से कवि व्योजित करता है कि नायिका ने अपने लोचनां को जान बूक कर सतर, 
सलज, सरोस तथा सहास बनाया | इससे किलकिंचित्‌ हाव ब्यंजित होता हे ॥ 
ऐँचति सी चितवाने चितै भइ ओट अलसाइ। | 
फिरि उझंकनि at सगनयनि दृगनि लगानिया लाइ॥ ३२०॥ 
र कचति सी = अपनी ओर आकर्षित करंती हुई सी ॥ फिरि उझकनि को -फिरि उभक कर वह 
मुझे उसी भाँति देखे, इस बात के निमित्त ॥ हगनि--हमारी पांचों प्राचीन पुस्तकों में 'दगनि' ही पाठ 
मिलता है, sa: यही पाठ यहाँ रखा गया है | किंतु इस संस्करण की परिपाटी के अनुसार इसे era’ होता 
चाहिए । ज्ञात होता हैं कि 'लगनिया' के 'लगनि' के अनुप्रास के लिए ही “इग्नि' पाठ सब पुस्तकॉ में लिखा 
गया हे ॥ लगनिया अभिलाषा, लगन ॥ : 
( अवतरण ) नायिका की चितवन पर सक्र हो कर नायक उसकी खिड़की के नीचे, उसके | 
फिर भोक कर देखने की आशा लगाए, खड़ा हे, और उसकी सखी अथवा अपने अंतरंग सखा से | 


_कहताहै-- 
R na SS ae o a 
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विह्वारौ-रलाकर॑ hi 
A R 
(श्र ) —[ वह | खुगनयनी [ मुझे अपनी ओर ] खाँ 
ह) ae Sh अपना ओर ] खाँचती इई 
कर, [और मेरे ] दों में फिर उभकने के निमित्त लालसा हगार एम 


° अलसा कर श्रोट में हो गई, 
को आशा से खड़ा हुँ Jn 


A TOS 
नर की अरू नल-नी S > 
अतो नचो हे. (की गति पके करि जोर 
ता नांचा है चले, Ady उँचौ होइ ॥ ३२१ ॥ 
नल-नीर = फुहारे के नल का पानी ॥ गति चाल, व्यवस्था ॥ ; 
( अवतरण )--कंवि की प्रास्ताविक उक्रिहे-- 
(आर्थ )--मलुष्य की तथा फुहारे के नल के जल था 
देखो ss ल की व्यवस्था 3 
at सी ) देखो ( समझो ) | [ बह ] जितना नीचा ( १. नग्न । २. सिन Soe "o 
है, उतना [ ही ] ऊँचा ( १. श्रेष्ठ । २. ऊर्ध्वगामी) होता हे ॥ Saan 
RO 
भूषन-भारु सभारिहे क्‍यों इहिं तन सुकुमार | 
न्य १२०७, w Dy 
खूधे पाहन घर परे सोभा हां के भार॥ ३२२॥ 
( अवतरण )--नायिका अपने यौवन तथा रूप की एँड़ से लचकती इेपाँ 
T Re म हुईं पॉव रखती है, जिससे 
eles करने में विलंब होता हे । अतः दूती, जो उसको शीघ्र अभिसार कराया चाहती है, 
उसके सोकुमाये की प्रशंसा करती हुई, बड़ी चातुरी से, उसको भूपणादि साजित करने के बल्ने सँ रेस 
लगाने से वारण करती हे-- Me: ` ` 
( अथ )--[ तू ] इस सुकुमार तन पर भूषण का भार क्याँकर रे 
q F सभालेगी ! [ तेरे 
पाव [ तो ] शोभा ही के भार से धरा ( पृथ्वी ) पर सीधे नहीं पड़ते ॥ १ द 
— 6-52 (9, 22%. S 
मुंह मिठास, ET चिने, Wie सरल सुभाइ। | 
तऊ खरे आदर खरो खिन खिन eat सकाइ ॥ ३२३ ॥ 
: : मिठासु--यहः शब्द प्रचलित राष्ट्रभाषा में खीलिंग माना जाता है | पर बिहारी इसको ghee मानते 
a Akl हाहि स तो इसका पुलिंग होना केवल इसके उकारांत होने से लक्षित होता हे, और ३३०बै दोहे में. 
| eu ही है | पर ४७२वेँ अंक के दोहे में इसके साथ 'कितो' तथा 'दयौ' शब्दों का प्रयोग हुआ हे, | 
A र पुलिंग माना जाना स्पष्ट हो जाता हे । ३३७ दोहे में इसका लिंग निर्धारित नहीँ होता, और 
सी दोहे में यह शब्द आया ही नहीं हे ॥ | न 
a ( अवतरण )--प्रीढ़ा सादरा धीरा नायिका पति को सापराध देख कर उसका विशेष आदर 
| मान सूचित करती है । नायक उसके नए ढंग के श्रादुर से शंकित हो कर कहता हे . | 
ae यद्यपि तेरे ] मुख में मिठास ( मीठा वचन ) है, नेत्र चिकने ( स्नेह 
o पति(१)।२, चिकनई (३, ५ )। ३. हवि (२५ ५) । : © 
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१३६ बिह्ारी-रलाकरं 


प्रकट करते हुए ) हैं, [ और ] भोंहे' स्वाभाविक रूप से सीधी ( कोप से चक्र नहीँ ) 
तथापि [ तेरे ] खरे ( विशेष, बहुत ) आदर से क्षण क्षण पर हृदय वहुत शक्षित 


होता Sa 


जदाप नाह नाहा नही बदन लगा जक जात | 
तदपि भोह-हासीभरिबु हासाय ठहराति ॥ २२४ ॥ 
जक =रट | किसी बात को तार बाघ कर कहना जक लगना कहलाता है Il 
नायिका यद्यपि लजावश मुख से नहीं नहीं करती हे, तथापि, उसको ist पर हँसी होने के कारण 
उसकी वह नहा नहा हसा sl, अथवा हा सा हा, प्रतीत हाता ह । खखा-चचन सखा स-- 
(ai ) यद्यपि [ उसके ] वदन ( मुख ) में नहीं नहीं नहीं! की जक लगी जाती है, 
तथापि [ उसकी ] हँसी-भरी भोंहो से ( भोंहो के कारण ) | वह 'नहीं नहीँ? की रट] 


A Sa 


हाँसी ही ( परिहास ही अथवा at सी ही ) ठहरती हे ( निधारित होती है )॥ 
न ०5 3 सदर 
gza न Wag छिनकु बासि) नेह-नगर यह चाल | 
मारयो फिरि फिरि मारिये, खूनी फिरे GENT ॥ ३२५ it 


खूनी ( फा» खूनी ) खून करने वाला, अर्थात्‌ किसी को मार डालने वाला ॥ खुस्याल ( फरा 
खुशहाल.) ८ सुखी अवस्था में ॥ | 
( अवतरण )--पुर्वनुरागिनी नायिका अपनी लगन की व्यवस्था, नायक को सुना कर, सखी से 
कहती है | = 
( अथ )--स्नेह-रूपी नगर में यह | सवथा निराली ] चाल है[ कि इसमें ] क्षण 
मात्र वस कर | फिर जन्म भर ] छूटने नहीं पाया जाता, [ और ] मारा हुआ ( प्रेम-पात्र 
की चितवन-कटार से घायल किया गया ) [ तो इस नगर के शासक मदन महाराज के | 
_ द्वारा ] फिर फिर मारा जाता (दंड पाता, कष्ट पाता ) है, [ किंतु ] खूनी ( घातक) 
खुशहाल ( प्रसन्न अवस्था में ) [ स्वतंत्र | फिरा करता हे [ अन्यायी मदन महाराज उसे। 
कष्ट पहुँचाने की कोन कहे, THEM तक नहीं, अथोत्‌ छूते तक नहीं ]॥ 
DES FR जक 
चुनरी स्याम सतार नभ, FE ससि की उनहारि। 
ag दबावतु नींद लॉ निरखि मिसा सी नारि ॥ ३२६॥ 
 सतार्तारों के सहित ॥ उनहारि = सदशा। यह शब्द संस्कृत शब्द अनुहार से, जिसका अर्थ र 
है, बन गया है ॥ 
( ्रवतरणु )-नायक ने किसी खी को श्याम चनरी पहने देख लिया है। तब सें | 


१, जाहि (२, ५) | २. भरी (२, ४) | ३, ठहराहि (३, ५) |४. पेये (२) | ५. मुख (२, d 
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बिहारी-रलाकर 
उसके स्नेह में, सब सुधिबुधि भूला हुआ हे । अपनी य 
किसी सखी से कहता है-- 

(अर्थ )-श्याम चूनरी से तारों के सहित आकाश 
agate ( सदश) [ उस ] निशा सी नारी को देख 
लेता दे ( सुधिवुधि सुला देता हे ) ॥ 

J T- gi 
कहत सबै, _ बेदी Ry ङु दसगनौ होतु | 
तिय-लिलार बेंदी दिये आगोनितु बहतु उदोतु ॥ ३२७ N 
ate ( अंक ) = गिनती लिखने के निमित्त सांकेतिक अर 
शोभा। ( २ ) अंक का अभिप्राय अर्थात्‌ मूल्य ॥ ु 

( अवतरण )--बेंदी देने से नायिका के मुख की शोभा अत्यंत बढ़ गई 
नायक स्वगत कहता हे-- | ५ 

(अर्थ )-सभी [ लोग ] कहते हैं, बेंदी देते से अक [का za] दसगुना हो 
जाता है । [पर यह बात ठीक नहीं हे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही हे कि इस] eh Ra 
पर बेंदी देने से उद्योत ( १. कांति । २. अभिप्राय ) अगणित [ गुना ] बढ़ जाता हे ॥ ye 

— 56-36 ---- 
तर झरसी) ऊपर गरी कज्जल-जल छिरकाइ | 
२ ae OY ARR Ya 5 
पिय पाता बिन हा लिखी बांची बिरह-बलाइ॥ ३२८ ॥ 
गरी गली हुई ॥ | 
( अवतरण )--प्रोषितपतिका नायिका ने नायक के पास जो चिट्टी भेजी है, उसमें वह अपना 
दुःख विकलता के कारण पूर्णतया नहीं लिख सकी है । चिट्टी लिखते समय उसके हाथ के ताप से 
काग़ज़ pa ओर भुलस गया है, और कज्जल-मिश्रित अश्रुश्राँ के गिरने से ऊपर की ओर गल गया 
है। इन बातो से नायक ने विना लिखी हुईं विरह-व्यथा का अनुमान कर लिया है। संखी-वचन सखी से... 
। A अर्थ )--नीचे [लिका ] भुलसी हुई, [ तथा ] ऊपर कज्जल के जल से 
जा कर गली हुई पत्रिका मेँ विना लिखी हुई ही विरह की विपत्ति प्रियतम ने बाँच 
ली ( अनुमानित कर ली )॥ oe ee "os jee ता 1. 
इस दोहे का पूर्वा "पाती? का विशेषण मात्र है । 'बिन ही लिखी”, यह वाक्यांश 'बिरह- 
TE का विशेषण हे । “पिय? शब्द 'बाँची' का तृतीयांत कर्ता एवं “बिरह-बलाइ!' उसका प्रथमांत 


r १३७ 


क्री इ 
T ड fd गी 
हो व्यवस्था बह दूता अथवा नायिका की 


काश की [ तथा ] मुख से शशि की 
ख कर स्नेह नींद की भाँति द्वा 


चर ॥ उदोतु ( उद्योत )-( १ ) प्रकाश, 


A na 
हे । उसी के विषय में 


) है॥ ; | 
G ७७७ सोरठा LYS र 
A 0.०. ~ A A EN 
[= (विरह सुकाइ देह, नेहु किया अति डहडहो | 
जेस बरसे मेह जरे जवासो, जौ जमे ॥.३२६॥ 


ee 
| १ जगत (१) २ veer 
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१३८ 0 बिह्दारी-रल्लाकर 


डहडहो =हराभरा ॥ अवासी = एक प्रकार की घास, जो पानी बरसने पर जल जाता हे ist 
(जव ) = जपा, युडहर । इस शब्द का अर्थ किसी ने जड़ कर के यह अर्थ किया. है कि जवासे की डत ak 
पतिया तो जल जाती हूँ, पर उसकी जड़ जम, अथात्‌ पुष्ट हो, जाती है | इस अर्थ मेँ एक ही वृत्त के ए 
अग का जलना ओर gat अंग का जमना सिद्ध होता है | पर देह चार नेह में वह संबंध नहीं हे, अत 
अर्थ असंगत हे । किती ने, 'जो' का अर्थ यन मान कर, इस दोहे पर काल-विरुद्ध दूषण का आरोप किया है 
क्योंकि जवासा आषाढ़ में जलता हे, और यब कार्तिक A जमता। बिहारी को यव के जमने का काल न ज्ञात a 
होगा, यह मान लेना युक्तियुक्त Tal प्रतत होता | अतः जा का अथ जवा अथात जवाकुछुम अथवा जपाकुणा 
ही करना संगत है । जपाङइम का रंग भी लाल होता हे, अतः स्नेह ( अडुराग ) के डहडहे होने का ष्टां 
जपा वृक्ष के लहलहाने से देना परभ समीचीन हैं | यापे जपाकुसुम पानी इत्यादि देते रहने से शरोर ऋतुओं Y 
भी कुछ कुछ FAA रहता हे, पर इसका AT स्वसावतः आषाढ़ का मेह बरसने पर हो हराभरा हो कर विशेष 
रूप से फूलता है, ओर उसके नए पोधे भी विशेषतः उसी समय जमते Sil 

( अवतरण )--प्रोषितपतिका नायिका विरह से अ्रत्यत क्षीण हो रही है, पर उसका स्नेह और 
प्री लहलहा रहा हे | उसको यह दृशा सांख्या आपस A अथवा काइ सखा नायक स कहता इ-- 

(wi )--विरह ने [ उसकी ] देह खुखा डाली हे, [ ओर उसके ] स्नेह को अत्यंत 
डहडहा कर दिया हे; जैसे मेह बरसने खे अवासा जल जाता है, [ और ] जो ( जवा, 
जपाकुसुम ) जमता हे ( उग आता हे, नए कल्ला स AIA हो कर फूल उठता हे. )॥ 

४:६७ दोहा ६०४ 
देखे सो Ay जु ही फिरति सोनजुही स अग | 


दुति-लपटनु पट सेत हू करति बनाटी रंग ॥ ३३० Il 


> òy 


बनोटी रंग = कपासी रंग | बन एक प्रकार के कपास को कहते हैँ, जिसका फूल हलका पीला होता 
हे | उसी के फूल के रंग के सदरा रंग को कपासी अथवा बनोटी रंग कहते हैँ ॥ 

ओ- (aaan /--केस। दूत ने नायक से नायका की शरीर-कांति की प्रशंसा की थी, आर फर 
उसे किसी वाटिकादि में भ्रमण करते दिखला भी दिया था । अब वह नायक | कहती है कि अब ती 
तुमने उसे देख हो लिया, मेरी की हुई ग्रशंसा ठीक थी a? 

© (a3) [aa तो gaa] वह [ नायिका] देख न ली, जो सोनजुही के सहर | 
अग से कांति की लपटो ( mant ) के द्वारा [ अपने ] स्वेत पट को भी बनोटी रकां 
करती हुई फिरती थी ॥ 


— SG 

बढ़त बढ़त संपति-सलिलु मन-सरोज बढि जाइ | 

घडत घटत सु न फिरि घरै) बरु समूल कुम्हिलाइ ॥ ३३१ ॥ 
( अवतरण )--कवि की. प्रास्ताविक उङ्किह-- . । 
(aå )--संपत्ति-रूपी सलिल बढ़ते aga मन-रूपी कमल बढ़ जाता हे । [ 19 


2 लपटत ( ३, ५) | २. होत केसरी (३, ५ ) | 


क 


थि ४ 
oer 


z > 
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किर वह [ उसके ] घटते घटते घटता नहीँ, प्रत 
(नष्ट हो जाता है )॥ 


१३६ 
उत समूल ( सूल-सहित ) कुम्हिला जाता 


yw A 2४० 
ह्या न चल, बाल, रावरी चतुराई की चाल। E 
सनख हय ॥खने-सन नडत अनख बढ़ावत, लाल ॥ ३३२॥ 
( अवतरण )--य़ाढा खाडता अधीरा नायिका का वचन नायक स--- व 
( श्रथ )- है लाल, म आपको वलि गई, यहाँ ( मेरे आगे ) आपकी 
चतुराइ की चाल 
पं | (ढंग ) न चलेगी । सनख हृदय से ( नख-क्षत-युत हृदय होने पर भी ) क्षण क्षण पर नरते 
( मुकरते ) हुए [ आप मेरी ] अनख ( क्रोध ) बढ़ाते हें ॥ 
॥ | ----“96-98---- 
डीठि-न परतु समान-दुति कनकु कनक से गात | 
WIT कर करकस लगत परास (THA जात ॥ ३३३ ॥ 
त ( श्रवतरण )--सखी नायक से नायिका के शरीर की दासि की प्रशंसा करती हे 
|| ` (श्र्थ)-[ उसके ] कनक से गात्र में समान दति वाला सोना दिखलाई नहीँ पड़ता 
( उसके खुनहले रग में वेस ही रंग का सोना छिप जाता हे) । [ पर] हाथ में कर्कश लगते 
हुए भूषण LIT कर के पहचाने जाते हैं ॥ 


ns =X SNS eo 


करतु मलिन आछी Hate, हरतु जं सहज बिकासु | 


"96% 


a “०५ ना A ab 


ता अंगराशु dng ल॑ँगे, ज्यों आरसी उसाँसु ॥ ३३४॥ 

अगराधु मग-सद, चंदन, कसर इत्याद स बनाया हुआ सुगाधत लप विशष ॥ 
nt ` ( अवतरण )--सखी नायिका के शरीर की विमक्षता की प्रशंसा नायक से करती है= ८ 
हि (अथ )--अगराग [ उसकी ] अच्छी छवि को मालन कर देता | तथा उसका | 


जो स्वाभाविक विकास ( प्रकाश ) है, [ उसको ] हर लेता ( छिपा लेता ) है। [ उसके ] 
अगा में [ वह ऐसा ] लगता हे ( प्रतीत होता ), जस आरसा में [ लगा हुआ ] उच्छास 
[ प्रतीत होता हे ]॥ 
Re 
पहिरि न भूषन कनक के) कहि आवत इहि हेत। 
दरपन के से मोरचे, देह दिखाई देत ॥ ३३४॥ 
मोरचे र लोहे के किसी पदार्थ पर नमी पहुँचने से जो मेल सा जम जाता है, उसे गोरचा कहते है | 

| पाचीन काल में aiu लोहे पर जिला कर के बनाया जाता था। अतः उसमें नमी से मोरचा लग जाता था। 
|| भी कमी लोहे त्यादि के संसै से काच के दर्पण पर भी मोरचा लग जाता है ॥ 


१, राउरी ( ३, ५ ) । २ खन-खन ( १, २, ४ ) | ३ त a `. 
१(१)।६ लगे ( १ ), लग्यो ( ४, ५) | ७. उजाए ( १, ३, ५ ) | 
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( अवतरण )--दूती नायिका से शीघ्र अभिसार कराना चाहती है, अतः बढी चतुराई से = 
भूषण सजित करने मेँ देर लगाने से वारण करती हे ay 


हः 

(अर्थ ){ तू ] कनक के भूषण मत पहन, [ यह वाक्य ] इस हेतु कहने में आता 
है [ कि तेरे ] शरीर में [ सोने के गहने ] दर्पण के मोर्चे से दिखाई देते हैं ( अर्थात्‌ तेरे 
शरीर की कांति के aga कनक मलिन जान पड़ता है, अतः कनक के भूषण तेरे शरीर 
पर ऐसे ज्ञात होते हैं, जैसे दर्पण पर लगे हुए मोरचे I 


6५ ~ V A 
जदपि चवाइनु चीकनी चलति चहू दिसि सैन | 
तऊ न छाड़त दुहुनु के हँसी रसीले नेन ॥ ३३६ ॥ 
चवाइचु चीकनी = चवावों से उपडी हुई, भरी हुई ॥ सेन = संज्ञा, इशारा ॥ | 
( अवतरण ) यद्यपि ज्ञोग नायक नायिका का प्रेम ताड गए हैं, ओर इस विषय में परस्पर 
सनकी मटकी किया करते हैँ, तथापि सामना होने पर वे दोनों मुसकिरा ही देते हैँ। सखी-वचन 
> ci Se 1 
, (र्थ) यद्यपि चवावो' से भरी हुई सेन चारों ओर चलती हे, तथापि दोनों के 
रसीले ( प्रेम-भरे ) नयन [ सामना होने पर ] हँसी ( हँस देने का स्वभाव ) नहीं छोड्ते॥ 
अनरस हृ रसु पाइयतु, रसिक, रसीली-पास | 
. जैसें. सॉठे की कठिन गॉव्यो भरी मिठास ॥ ३३७ ॥ 
Sis =हसका अर्थ सभी टीकाकारो ने ईख किया हे । अवध-प्रंत में साठा अथवा सैंठा सरके | 
को कहते हें, पर यह अर्थ यहाँ संगत नहीं होता । ज्ञात होता हे कि यह शब्द शर्कराकांड का विकृत रूप है | 
(अवतरण )- नायिका ने मान किया-था। जब वह मनाने से न मानी, तो नायक उसके यहाँ 
से चला आया | ग्रब,उंसकी दूती नायक को समझा कर फिर नायिका के यहाँ लाया चाहती है-- 
(शर्थ) हे रसिक, रसीली के पाल अनरस (.१. रोष के समय । २. रसहीन स्थान) 
में भी रस ( १. आनंद । २. स्वाद ) पाया जाता है, जिस प्रकार साठे ( ऊख ) की कठिन 
( कड़ी ) गाठ भी मिठास से भरी होती है ॥ * 
; nee —— R 
गोरी छिणुनी) नरु अरुनु, छुला wg छुबि देइ | 
o o तहत सुकाते रति पलकु यह नैन त्रिबेनी सेह ॥ ३३८॥ | 
_ छियुनी -कनिष्ठिका अगली | ुकति रति-रति-खुपी पाक, अर्थात्‌ ऐसी प्रीति, TAT | 
“संसार के सब कामो से छुड़ा देती हे॥ २ | 
` ( अवतरण )-- नायक ने नायिका की कानी अंगुली मेँ नीलम-जटित ga देखा है, धो उसकी | 
शोभा ,पर आसक् हो कर स्वगत अथवा नायिका की सखी से कहता है--5 4 
१, गाँठे (२, ४१ ५) | 


i 
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( नन उसकी ] गोरी छिगुनी, अरुण 
तीन कर कस ठ T 
a i के ल रति-रूपी च क ( sr लार nri क्षण मात्र 
प्रीति म॑ ऐसे निमग्न हो जाते हें कि संसार से छुटकारा पा जाते हें) ay Beth रर 
0 
उर मानिक की उरबसी. डटत घटतु हग-दाणु | 
FARF चाहर भार मनो तिय-हियको-अनराशु ॥ ३३६ ॥ 


दागु ( दग्ध ) = दाह ॥ तिय-हियको अनुराशु = aaa हार्दिक अनुराग ॥ 

( अवतरण )--नायक न भूषण वसन का विपर्यय कर के अन्य खा के साथ विहार किया 
मातःकाल उसने सब वेष तो बदले, पर वह उरबसी उतारना भूल गया, आर उसे पढ्ने दो र 
नायिका के यहा चला अःया । सो खंडिता नायिका उसे देख कर कहती ee is 

(शर्थ ) तुम्हारे ] डर पर को मानिक की उरबसो पर [ जिसको में पहचानती 

Jaza हुए ( ठहरते हुए ) [ मरे ] नेत्रां का 'दागु' ( दाह, जो अब तक तुम्हें न देखने के 
कारण हो रहा था ) घटता हे । [ यह ऐसो शोभा देती हे] मानो [ उस] स्त्री-विषयक 
[ तुम्हारे ] हृदय का अनुराग, भर कर ( पारेपूण हो RT), बाहर छलक रहा हे ॥ 

“घटतु' का अथ यहाँ विपरीत लक्षणा से ‘asa’ समझना चाहिए ॥ 

“तिय-हिय को-अनुराग', इस समस्त पद में कुछ वलक्षणता है, आर इसी स इस दोहे के अर्थ 
मे कठिनता पड़ती है । वास्तव मेँ “अनुरागु” शब्द का संबंध “तिय' शब्द के साथ है। तिय अनुराग, 
a तिय-विषयक अनुराग, तो सामान्य समास हे । पर “अनुरागु' शब्द का विशेषण “हियकौ! 

य तथा अनुरागु' के बीच में आ गया हे, जिससे कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है ॥ . 


१४१. 
नख, एवं नीलम का ] श्याम छुल्ला 


— AR 
सहज सेत पँचतोरिया पहिरत अति छबि होते । | 4 
जलचादर के दीप लॉ जगमगाति तन-जोति ॥ ३४० ॥ 
| F सहज =सामान्य अर्थात्‌ जिसमें फूल, बूटे इत्यादि नहीं बने हँ ॥ पत्रतारिया ( पँचतोलिया, 
। ७ पंच तोले का )--एक प्रकार का बहुत महीन कपडा ऐसा हलका बनता हे कि उसकी एक पूरी साडी 
` में केवल पाँच तोले भर होती है | इसी को पॅचतोलिया कहते हँ | उद्‌ मे इसका नाम आबेरवाँ है ॥ 
| यवले के किसी किसी उद्यान में किसी ऊंचे स्थान से जल का भोना तथा विस्तृत प्रवाह गिराया 
कळ TE जलचादर कहलाता हे | किसी किसी जलचादर के पाळे गवाच बना कर उनमें दीपको कौ 
[दी जाती है | रावे के समय जलचादर के पीछे से वह जगमगाती हुई दीपावली बड़ी शोभा देती है | 
दीपावली को बिहारी ने 'जलचादर के दीप कहा हे ॥ क 
( अवतरण )--सखी नायक से नायिका के शरीर की शोभा का वर्णन कर के रुचि उपजाती हे. = 


- अर्थ) सामान्य श्वेत पँचतोलिया [ साड़ी ] पहनने से [ उसकी ] छवि 
५) ॥ २. दुति (४) ३, तठ ( ६:५४ )। छ 


क 


z è 
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( कुछ विशेष ) होती है । जलचादेर के [ पीछे रक्खे हुए ] दीपकों की भाति [ उसके] 
तन की ज्योति जगमगाती हैं ॥ 2 | 
ene — “BS — 

~ A MANY A 
कोरि जतन कोऊ करो, परे न प्रकृतिह बाजु । 


र, LA 


qaaa जलु ऊँचें चढे, अंत नीच को नीच ॥ ३४१ ॥ 


aig = भेद, अदल बदल ॥ oe : PR E 
( अवतरण )--कवि की प्रास्ताविक sÈ है कि जिसका जो स्वभाव होता हे, वह यज करने से 


भी नहीं वदुलता-- eee 
(अर्थ ) कोई कोटि यल किया करो, [ पर ] प्रकृति में भेद नहीं पड़ता । [ देखो,] ' 
के बल से पि फहारे उचाई पर चढता हे, [ तथापि] अंत को नीच | 
के पे फहारे का | जल उँचाई पर चढता हैं, | तथा 
नल के बल से [ यद्यापे फुहार का ] ब 
का नीच ही [ होता हे, अथात्‌ फिर नीचे हा गिरता ह | 
— +3636" — 
लगत gan सीतल किरन, निसि-खुख दिन ग्रवगाहि । 
i arent रहति चकोरी चाहि ॥ १४२॥ 
माह adan AEA रहाते चकारा चाह 
सुभग=कोमल, सुकुमार, सुंदर ॥ अवगाहि हब कर, निमग्न हो कर ॥ माह =माघ मास | 
त्यों ( तनु ) = ओर, दाश ॥ , 
( अवतरण )--कवि माघ महीने के तीब्रताप-रहित सुखद सूय का वणन करता E— 
( श्रथ )--सुभग [ तथा ] शीतल किरणों के लगते हुए (लगने से ), दिन को रात्रि 
के सुख में निमग्न हो कर, माघ [ मास ] में, चकारी चंद्रमा के भ्रम से सूय को आर चाइ 
रहती (देखा करती ) है ॥ 


> 


तपैन-तेज) agan तपि, अतुल gare are । 
सिसिर-सीतु क्यौँहुँ न कंदे बिनु ade तिर्य are ॥ २४३ ॥ 
तपन = सूर्य ॥ तपु ( तपुस्‌) = अग्नि ॥ तपि = तप कर ॥ अतुल जो तौली न जा सके, अर्थात 
बहुत भारी ॥ लुलाई 5 रजाई, सोड ॥ ` | : 
( अवतरणु ) मानिनी नायिका से सखी कहती है कि शिशिर ऋतु का शीत विना खी पुरुष * 
लिपटे किसी प्रकार नहीँ कटता, अतः ऐसी ऋतु मेँ मान करना उचित नहीं है-- 
( ऋ )--शिशिर का शीत, स्त्री पुरुष के लिपटे विना, तपन के तेज [ अथवा ] १ 


vA अंति = CSA TS ञ्य | 
१, ऊचा (२,३, ५ )। २. ( १, ५)। 2. निसि दिन सुख अवगाहि (२, ४ ) । ४. न 
५, तनत तेज तप ताप ते ( १ ), तपन तेज तपि तापि तपि ( २ +), तपन तेज तापन तपति ( २, * १११ 


&, उर (२), पिय-बाँहि (३, ५ )। 


| 
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बिहारी-रलाकर = 
ताप स तप RE | अथवा Sy SN 
ग्नि ) के L ] बहुत भारी रज़ा [za ने से ] किसी प्रकार 
| नहीं कदता ॥ 
| +  फ -X 2. “१८० 


CO 
राह न सका सब जगत न सिसिर-सीत के आस | 
MA BUST गढ़व भई तिय-डुच अचल मवास ॥ ३४४॥ 


गरम = गरमी ॥ गढ्वें =गद्वपिनी ॥ मवास = समरच्तित तथा ada वासस्थान ॥ 
( ऋवतरणु JRA ऋतु क वणन म 1कंसी श्गारी पुरुप फा उाक्क ह-- 
i al शिशिर के शीत के डर से गरमी. सव जगत्‌ भें [ और कहीँ ] नहीं रह 
सकी, [ अतः वह ] भाग कर स्त्री के कुच-रूपी अचल मवास ( अभेद्य शरणालय ) मेँ 


“ाढृवे' ( गढ़-निवालिनी ) । गई ( अर्थात्‌ उष्णता अब केवल Brit के कुचों में मिल 
॥ 
सकती है) उ 
as जानि न संग्रहे मन मुहँ-निकसे बेन। 
ata wine किये aad को बिधि नैन ॥ ३४५॥ 

भूठे = यह शब्द संस्कृत शब्द “शुष्ट' से बना है, जिसके दो ad होते हैं --( १ ) सुखद, मनोरंजक, 
gaa इत्यादि । ( २ ) उच्छिष्ट भोजन | भाषा मेँ यह शब्द 'झूठ' अथवा “कूट? रूप से मीठे, मनोरंजक 
किंतु मिथ्या वचन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और 'झूठ' अथवा 'जूठ' रूप से sae भोजन के अर्थ में | 
बिहारी ने यहाँ इन दोनों ही अथो" मेँ “कूठे शब्द का प्रयोग किया है | मुख से निकले हुए, अरथीत्‌ उगले 
हुए, होने के कारण बचना को झूठा, अथीत्‌ उच्छिष्ट, कह कर श्लेष-बल से उनका झूठा, अथोत्‌ मिथ्या, होना 
मी कह दिया है; क्यौँकि सुख से कहे हुए वचन बहुधा मिथ्या भी होते हँ । इस श्लेष से उनका अभिप्राय 
यह है कि सुख के वचन, जो कि प्रायः मिथ्या होते हैँ, उच्छिष्ट भोजन के समान हैँ, अतः उनका संग्रह मन ने 
नहीं किया ॥ न खंग्रहे=सादर ग्रहण नहीं किए, अर्थात्‌ विश्वास-योग्य नहो समभे ॥ बातनु को = 
(१) वृत्तियाँ के निमित्त, जीविकां के निमित्त | ( २ ) बातों के निमित्त ॥ 

(अवतरण )--कवि की प्रौढ़ोक्ि दे कि संसार में कूठ बोलने का प्रचार अधिक हो गया है । 
Ta: अब मन वचनो की प्रतीति नहा” करता | मन के सच्चे माव आँखों से प्रकट होते हे 

(ad )--सुह से निकले हुए वचन मन ने झूठे (१. उच्छिष्ट भोजन । २, मिथ्या) समभ 

त्‌ | कर संग्रह नहीं किए [ १. उन्हें अपने काम का नहीं समभा । २. उन पर भरोसा नहाँ 
किया )। मानो इसी कारण ब्रह्मा ने [ सच्ची ] बातबु' ( १. जीविकाओं । २. बातों ) के. 
निमित्त नयन बनाए हैं ॥ 


— 8898 | 
£ सुघर-सोति-बस पिउं सुनत दुलहिनि gaa हुलास | 

लखी सखी-तन दीठि कारि सगरब, सलज, सहास ॥-३४६॥ 
| ‘MCE जे (१) 2000 (३,५) । 
|. ' पिय (२, ३, ५) । ६ डीठि ( २, ४५ ५) | हि 
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१४४ बिहारी-रलाकर 


(अवतरण )-- नई ब्याह कर आई हुई, STITT गर्विता नायिका ने नायक को Quy सौत ३ 
वश Ñ सन कर अपनी ्रसन्नता प्रकट की । कारण, उसने सांचा क यादे नायक को सुधर खी के कू 
होने की बान हे, तो मै उसे अवश्य हा अपन वश में कर लूंगी, क्योकि मुझसे बढ़कर R 
तथा सघर कौन हो सकती हे । सखी-वचन सखा स--- 
( अर्थ )--प्रियतम को सुघर सात के वश म खुन कर ढुलाहन न दून इलास (उमंग 
से [ अपने ] शरीर पर सगव ( ग्रभिमान-सहित ), सलज ( लज्जा-युक्त ) | तथा ] सहास 
( मुसकिराहट के साथ ) दृष्टि डाल कर सखी को देखा ॥ BE 
'सगरब से सोंदर्य, 'सलज' से यावन का ज्ञान तथा सहास स सात के गुणा का उपहास | 


ब्यंजित होता ई ॥ 
——TO S's 
A लिखन as जाकी सबी गंहि गहि गरव गरूर | 
~~ ` MAAA 

भए न केते जगत के चतुर चितेरे छूर ॥ ३४७॥ 

सबी ( अरबी शबीह )= यथाथ चित्र | गरब गरूर = इस युग्म प्रयोग में टौकाकारा ने प्रायः wh 

पुनरुक्ति समझ कर कई युक्तियो से उसके परिहार की चेष्टा की हे । पर हमारी समझ मेँ उन युक्तया की को | 

आवश्यकता नहीँ | भाषा में एक ही, अथवा कुछ भिन, अर्थ वाले दो शब्दों के एक साथ प्रयोग करने की प्रधा | 

बहुत पुरानी है | इस समय भी ऐसे युग्मो का प्रयोग बहुतायत से होता है, जेसे राजा राव, इष्ट मित्र, गँ 

गिरावँ, भाई बंधु, हवा बयार, पान पत्ता, जान पहचान, काम काज इत्यादि । कभी कभी ऐसे युग्मों मेँ एह 

- शब्द भारती भाषा का तथा दूसरा फारसी अथवा अरबी का होता हे, जेसे राज रियासत, धन दोलत, बाज़ार हार, 

` गली कूचा, राम रहीम, भाई बिरादर, गए गुज़ेरे, हरवा हथियार इत्यादि । इसी प्रकार 'गरब' ( गवे ) भातौ 

तथाः“गरूर’ ( गुरूर ) अरबी शब्दों का युग्म इस दोहे में प्रयुक्त किया गया है | इस प्रयोग मेँ न तो पुनरुक्ति दूषण 

हे, श्रोर न “गरूर' शब्द का अर्थ मग्रूर ( TRC वाला ) करने की कोई आवश्यकता ॥ कूर--भाषा में यह शब 

संस्कृत के दो भिन्न भिन्न शब्दों से बनता है--एक तो कर से; जिसका अर्थ निदेय होता हे, और दूसरे Fe धा । 

से, जिसका अर्थ कुटी हुई, अथोत्‌ विदलित, बुद्धि वाला होता È । इस दोहे में 'कर' का अर्थ हे, विदलित । 
विकृत बुद्धि वाले ॥ 

( अवतरण )--अकुरितयोवना नायिका की संखी नायक से उसके क्षण क्षण पर बढ़ते हुए 
यौवन तथा शरीर-कांति की प्रशंसा यह कह कर करती हे कि बडे बडे चतर चितेरे भी इस सम 
उसका यथार्थ चित्र नहीं बना सकते, क्याँकिं उसकी शोभा प्रातिक्षण ऐसी बढ़ती जाती हे HT 

Pa चितेरा उसका चित्र बना कर उससे मिलाता है, तो, इतने ही समय मेँ उसके शरीर मेँ परिव 
a +" जाने क॑ कारण, वह चित्र उसल नहीं मिलता । अतः उस चितरे को मढ़ बनना पड़ता इ 
5 ages ( अर्थ )--[ भला में बेचारी उसकी »तिक्षण बढ़ती हुई शोभा का वर्णन का 
कर सकती हूँ, ] जिसका यथार्थे चित्र लिखने के निमित्त घमंड [ तथा ] अभिमान से *| 


। $s O भर कर बैठ जगत्‌ के कितने चतुर चितेरे कूर ( मूढ़-मति ) न हुप ( ठहरे ) Il 
y t = = — A 


yy 
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९ . २४, 
sree सय टोल मेँ रही ज सौति कहाह। 
सुत टाच प्या आपु-त्य। करी अदोखिल आइ ॥ ३४८॥ 
टुनदाई टोना अथात्‌ जादू करने वाली ॥ टोल = मंडली ॥ अदोखिल् =निदोष, दोष-रहित ॥ 

(अवतरण ENC उधर को कात लुन कर नायिका को नायक के सौत पर अनुरक्क होने का 
gq संदे हुआ हे, अतः सखी उस संदेह के दूर करने के निमित्त कहती है कि तेरे आने के पहिले तो 
अवश्य नायक का oS त के वश x हाना aK भर में प्रसिद्ध था, जिससे तेरी सौत को सब TARI 
होने का दोष लगाती थी । पर जब से पू आह हैं, तब से तो नायक तेरे रूप गुण से आकर्षित न क्र 
dra की बात भी नह पूछता, अतः अब उस बेचारी के टुनहाई होने का दोष मिट गया-- 

( अ) तेरी ] सोत जो सब टोल में [ प्रियतम को अपने वश में कर रखने के 
कारण | डुनहाई कहला रही थी, सो [ उसको ] तूने आ कर, [ और ] प्रियतम को अपनी 
श्रोर खींच कर ( BATH कर के ) दोष-राहित कर दिया ॥ 

Eng लगत, बेधत ale, बिकल करत अंग आन | 
ए at सब a बिषम इंछन-तीछुन बान ॥ ३४६ N 
आन > अन्य, दूसरे ॥ ईछन ( ईकण ) = दृष्टि ॥ : : 

( अवतरण )--नायिका की इष्टि से घायल हो कर नायक विकल हो रहा. है । नायिका से 
उसकी दृशा निवेदित करने के निमित्त सखी यह दोहा, भूमिका-रूप से, पढ़ती हे, जिसमँ नायिका पूछे 
कि मेरे नेत्राँ ने किसको घायल किया है, ओर तब सब वृत्तांत कहने का अवसर प्राप्त हो, क्याँकि 
किसी के पूछने पर कोई बात कहने से उसका प्रभाव अधिक पड़ता है-- 

(ak )--ये तेरे कटाक्ष-रूपी तीक्ष्ण बाण सबसे (और सब बाणों से )।वषम 
(विलक्षण, तीव्र ) हैं । [ ये ] लगते तो ait मे हें, [ पर ] बेधते हृदय को हैं, [ और ] 
बिकल करते हैं अन्य [ सब ] अंगों को ॥ ; 

पीठि दिये हीं, नेक सुरि, कर घूँघट-पड़ टारि | 
भरि, गुलाल की मूठि सों) गई सूठि सी मारि ॥ ३५० ॥ 

भरि न पूर्ण कर के अथीत्‌ अधभरी मूठ से नहीँ, प्रत्युत मूठ को भली भाँति भर कर | भरि का अन्वय 
; में कुछ कठिन हे | इसमें मुख्य वाक्य गह .मूठि सी मारि' है । 'गुलाल की मूठि सॉ? वाक्यांश 
मारि गई' क्रिया का क्रिया-विशेषण है, और 'भरि' भी उसी क्रिया का एक स्वतंत्र क्रिया-बिशेषण है | इस 

ह) उत्तराध का अन्वय इस प्रकार करना चाहिए- गुलाल की मूठि et मूठि सी मारि गई भरि [के ] ॥ 
पेता के अनुसार एक प्रयोग मूठ चलाना अथवा मूठ मारना कहलाता हे | इसमें तिल, यव 
| पदि, मुठ्ठी झै भर कर एवं अभिमैत्रित कर के, जिस व्यक्ति पर प्रयोग करना होता है उसकी ओर, अथवा 
मस SS फेंका जाता है । इससे मारण, मोहन इत्यादि प्रयोग होते हैँ । जो प्रयोग करना होता 


त 


| (.हनिहाइ (१,२) | २, पिय ( २) । ३. तन (२) | 


a 
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१४६ 
> २ एदा लिया जाता है | इस दोहे मेँ 'गुलाल की WS a गई मूडि सा 
है, उसी के अवसार उड़ी मे पदार्थ लिया जाता है | इस दाह ORE 
कहा गया हे, जिससे अनुराग उत्पन्न करने के निमित्त मूठ का चलाना व्याजत होता हे ॥ 
( अवतरण )-- नायिका ने नायक पर जिस भाव से शुलाल का मूठ चलाई हे, उसका Rhy , 


< . ` ` ba A s ay A Noa 
नायक, उसकी सखी अथवा अपने अंतरंग सखा से कर के, SAT 'मलान का WH करने की प्राथना 
3 


इता ह iS La - किचि 
(अर्थ) ~[ ae मेरी ओर ] पीठ दिए ही ( विवा मेरे सन्सुख हुए ही ), किचिन्मात्र 


ag कर, [ तथा एक | हाथ से yar के पट को टाल कर ( कुछ हटा कर ) गुलाल की 
मूठ से, भर कर, मूठ सी मार मई ॥ 


A ww WW १? A T Lo ko 
शुनी शुनी सबके ae निगुनी शुनी न होतु.। 
Y Aw दर AN 3 
सुन्यौ कहूँ तरु अरक A अरक-समाजु उदोतु ॥ ३५१ ॥ 
तरु अरक ( तरु अर्क ) = तरु-रूप-धारी अर्क अर्थात्‌ मदार का वृक्ष ॥ 
( अवतरण )--कवि की प्रास्ताविक उक्ति है कि निर्गुणी मनुष्य लोगों के गुणी गुणी कहने से 
गुणी नहीं हो सकता-- OE aa 
न ( श्रथ )--सबके गुणी गुणी कहने से निशुणी गुणी नहीं हो जाता । [ क्या अ 
mem दी से] कहाँ तरु अ ( वक्ष वाले अर्क अर्थात्‌ मदार ) से अक ( सूर्य) के 
समान प्रकाश खुना गया हे ॥ 
सर निहु हनन 
> KA ey IN 
छुटत मुठिनु संग हीं छुटी लोक-लाज, कुल-चाल | 
A A 
ay gga इक बेर ही चल चित, नेन गुलाल ॥ WI 
( अवतरण )--फांग के खेल मेँ नायक नायिका परस्पर अनुरक्त हो गए हैँ। उसी का aut 
सखियाँ ्रापस में करती हैँ 
( अथे )--[ युलाल-भरी ] मुट्रियॉ के छूटने के साथ ही लोक की ast L तत | 
की रीति छूट गई, | ओर | दोनों को चल चित्त [ तथा ] नेत्रा मेँ एक साथ ही [ दो के] 
गुलाल लगे ॥ > 
चित्त-पक्ष में गुलाल का श्रथ अनुराग होगा ॥ 


aw NS A A ७४ १, ~ 
ज्यों ज्यों पडु झटकति) हठति, SAA, नचावति नेन | 
vw 


त्यौँ त्यौँ निपट sane फशुवा देत बने न॥ ३५२॥| 


` an 


हठाति =हठ करती हे, पारितोषिक लेने के निमित्त अड़ती हे ॥ फगुवा-फाग के दिनो में © | 
मित्र एकत्रित हो कर रंग गुलाल खेलते और फिर बैठ कर नाच-रंग देखते हँ | उस समय नाचने वाली गण | | 


१, छुटै ( १) ४, ५), इटे (३ ) | २. लगे (३) 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


3r SI? 


par कस्का कता ताप 
| Ray) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


बिहारी-रलाकर १४७ 
सबसे) उनके TA पकड कर तथा अनक हाव भावा के साथ हठ कर के, पारितोषिक मँगती है । इसी पारितोषिक 
> gary अर्थात्‌ फाग का उपहार, कहते हँ ॥ 

(अवतरण )--किसा वासक नायक का वणेन कवि करता हे कि फगहारॉ की मंडली में 


गाणिका के पारितोषिक मागत समय, यद्यपि फगुआ देने में उसको कृपणता अथवा द्रव्यात इत्यादि 


बाधक नहीं है; तथापि उस गणिका के हाव भाव पर वह ऐसा लुभा रहा हैं 1के उससे फगुआ देते 
नहीं बनतात 

(aà )--ज्याँ ज्यों | वह नतकी नायक का ] पट झटकती,[ फगुआलेने क निमित्त] 
हठ करती, हसता, [ आर ] नयन नचाती हे, त्यो त्या परम उदार [ नायक ] से भी 
[ उसके हाव भाव पर लुब्ध होने के कारण | फणुवा देते नहीं बनता॥ 
Np 
९/ 


rrr =] se. 
२ "No? 


ज्या ज्या पावक-लपट सा [तय हेय सा लपटाते | 


त्या त्या! छुंही गुलाब से छुतिया अति सियराति ॥ ३४४ ॥ 
छुही = लिपी हुई, सिँची हुई ॥ सें = सदृश शब्द से 'सइ? और 'सइ' से 'से' बना हे | 'से' का सात- 
नासिक उच्चारण भाषा विशेष कौ विशेषता मात्र हे ॥ सियराति = ठंढी होती हे ॥ 

` ( अबतरणु )--खी-आलिंगन के सुख का अनुभव कोई गारा पुरुष किसी भोग-विरोधी पंचारि- 
सेवी से, अथवा स्वगत, कहता है-- ; 

( अर्थ )--ज्योँ ज्यों पावंक-लपट ( अग्नि-ज्वाला ) सी ( अग्नि-ञ्वाला की सी कांति 
वाली ) स्त्री हृदय से लिपटती हे, त्यो त्यो शुलाव-जल से सिँची हुई सी [ दो कर ] छाती. 
अति शीतल होती हे ॥ 

अग्नि.ज्वाला सी खी के लिपटने से छाती का ठंढा होना, यही विलक्षणता हे ॥ 


aye: A 
आल-लालबेँदी-ुएँ छुटे वार git देत। 


गह्यौ राह, अति आह करि, AT ससि सूर-समेत ॥ ३५५ ॥ 


आह ( आहव ) = ललकार, युद्ध के निमित्त किसी को प्रचारना ॥ 
( अवतरणु ) नायिका ने स्नान कर के सौभाग्य की चिह्न लाल बैदी तो लगा ली हे ; पर 


बाल अभी qa नहीं हैँ, जिससे कुछ बाल भाल पर छिटके हुए दै । उनकी शोभा सखी नायक से वर्णन 


` करती हुईं, सूये तथा चंद्र दोनों के हणा का एक लाथ हाना BE कर, रति-दान के निमित्त परम उपयुक्त 
` समय साचत करती हे-- 


(aà )--[ उसके ] छुटे हुए वाल भाल [ तथा ] खाल बेंदी को छाप हुए [ पेसी ] 


शोभा देते हैं, मानो राहु ने बड़ा आइ ( ललकार अथवा युद्ध ) कर के शाश को सूयै-समेत 
| Ts लिया है ( अथात्‌ इस समय चंद्र-त्रहण तथा WIAA 


, दोनों लगे हुए हँ )॥ 


१, फुही (२)। २. सै (१), की (२) से (३) 


a 
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'बिहारी-रक्षाकरे 


7 Ee. बिनु AR भोंह-कमान 
तिथ, कित कमनेती पढी) बिनु जिह ATS | 
चलचित-बेक्ैँ चुकति ate बंकबिलोकनि-बान ॥ ३४६॥ 
कित = कहाँ ॥ कमनैती = घतबिंदया ॥ जिहि = ज्या ॥ बेस = वेष्य पर, लक्ष्य पर ॥ 
( रवतरण )--नायक नायिका की तिरछी चितवन से घायल हो गया हे, अतः अवसर पाका 
उससे कहता है-- = AN vy A aa ~ “<< 
(अर्थ )-हे स्त्री, [ तूने यह विलक्षण ] कमनेती कहा पढ़ी ( सीखी ) हे [ कि ] मोह 
की विना ज्या की कमान [ तथा ] तिरछी चितवन के वाण से चल चित्त के लक्ष्य प 
[ तू संधान में ] चूकती नहीं ॥ eer; | 
नायिका की कमनेती में विलक्षणता यह हैँ कि यद्याप विना ज्या की कमान काम नहीं देती, एर | 
वह अपनी भौँद की विना ज्या ही की कमान से काम लेती है; तिरछा बाण ठीक लक्ष्य पर नहीं पुं. | 
चता; पर उसकी तिरछी चितवन ही का बाण पूरा काम कर लता हैं; आर चंचल लक्ष्य पर निशाना 
ठीक नहीं लगता, पर वह संसार भर मेँ सवसे चंचल पदार्थं चित्त को भी बेध लेती È n | 
र Nw aw A ७ 
दुसह दुराज प्रजानु को क्या न बढ़े दुख-दंदु | 
अधिक अधरौ जग करत मिलि मावस रबि-चंदु ॥ ३५७१ 
दुख-दंदु ( दुःखदंद ) = दुःख का झगडा HAT दो दुःखा का उत्कर्ष ॥ मावस = अमावस्या ॥ 
( अवतरण )--कवि की प्रास्ताविक उक्ति हे कि 'दुराज' श्र्थात्‌ दुअमली मेँ प्रजा को अधिक 
दुःख होता है--. = 
(अर्थ )--ढुःसह द्विराज्य में प्रजाओं के निमित्त दुःख का दंड क्यों न बढ़े | [ देखो, ] 
अमावस को सूर्य [तथा ] चंद्रमा मिल कर (एक राशि पर अधिकार कर के) जगत्‌ में अधिक 
( और सब तिथियों की अपेक्षा विशेष ) अंधेरा ( १. तिमिर। २. अधर, अत्याचार) . 
करते हैं ॥ , 2 
इस दोहे का अर्थ किसी किसी ने नायिका-भेद मॅ भी लगाया हे । पर हमारी समक मेँ इसे | 
की प्रास्ताविक उक्ति ही मानना समीचीन है ॥ 
pe 
A AY v ~ 
MANS खान Was स असुवा कलक आह | 
~ v vw \ [ 
` ` मइ लखाइ न सखिनु हूँ कूठे हीं agers ॥ ९९८॥. 
(अवतरण )--परकीया प्रवत्स्यत्पतिका नायिका की दशा तथा चातुरी कवि कहता हे 
_ (श्रथ )-नायक का चलना ( विदेश गमन ) सुन कर [ नायिका की | a) 
MSL झलक आए ( डबडबा आए ) । [ पर उसने ] झूठे ही ( विना जम्हाई आए 


१. कत (२, ३) ५) | २, ब्रेमौ (२), बेधत (३, ५) । ३, हू ( २, २ ) । 


Heer 


VE 
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Raerd- J 
$ आने में बहुधा औँ Rs. o os 
आने a आते a 
afai ह राका ae समे, a ताका बृथा ही जम्हाई, जिसमें 
स jt. ~ < स्तुत नायक से उसका प्रेस लक्षित z 
कर सक ॥ 
So “OSS 
कंचनतन-धनं-वरन बर रख रंग मिलि रंग। 
जानी जाति Gate हीं केसरि ate अग ॥ ३५९ ॥ 

कंचनतन = कंचन से तन वाली ॥ वन = स्री, नायिका | सुवास ( स्ववास ) = अपनी सुगंध ॥ 

( अवतरण ) सखी अथवा दी नायक से नायिका के शरीर की सुनहली गुराई तथा रुचिर 
सुगंध की प्रशंसा कर के उसके हृदय म रुचि उपजाती हे-- 

(र्थ )-[. उस ] कंचन से तन वाली धन (नायिका) के श्रेष्ठ वण में [ केसर का] 
रंग [ तो ] रंग में मिल रहा (मिल कर अलक्षित हो गया ) हे, [ अतः उसके ] अंग में लगाई 
गई केसर [उसकी] अपनी खुगंध ही जानी जाती हे [ क्योंकि उसके शरीर की सुगंध कुछ 
केसर से न्यून मोददायिनी तथा आह्वादकारिणी नहीं हे । सखी के कहने का तात्पर्य यह 
है कि उसका शरीर ऐसा सुनहला तथा सुगंधित हे कि उसमें लगाई गई केसर न तो रंग 
से लक्षित होती है, ओर न गंध से ]॥ _ 

at NEO 
खरे अदब, इठलाहटी, उर उपजावति त्रासु | 
sue संक AÁ कौ करै जैसे सॉठि-मिठासु ॥ ३३० ॥ 
आदब = किसी की मानमयोदा का सम्यक्‌ संरक्षण ॥ इठलाहटी = बनावटी गर्वे के साथ चेष्टा को 

श्रथवा वचन के विकृत व्यवहार को इठलाना कहते हैं | 'इठलाहटी' का अर्थ इठलाने वाली, अर्थात्‌ TAAL से 
बर्ताव करने वाली, होता है ॥ सों डि-मिठासु--सोँठ के खेतों में कुछ गाँठे विषेली हो जाती हैं । देखने में 
| वे ais ही के आकार की होती हें, परंतु उनमें साठ की सी चरपराहट नहीं होती, प्रत्युत एक प्रकार कौ 
मिठास होती है, जिससे लोग उनको विष समभ लेते हैँ ॥ 

( अवतरण )---नाणिका स्वभाव ही से हृठलाहटी, अथोत्‌ इठलाहट से ब्यवहार करने वाली प्रकृति 
की, है । पर आज वह, नायक को साप्राध जान कर भी, उसका बड़ा सन्मान करती हे । नायक 
उसका मान लक्षित कर के कहता हे- | ; z 

(अर्थ) इठलाहटी (गर्व-युत व्यवहार करने की प्रकृति वाली), [आज तू अपने] 
खरे अद्व ( बड़े आदर के बर्ताव ) से [ मेरे ] उर में त्रास ( मान का डर ) उपजाती i 
जैसे [ स्वभाव-सिद्ध कडु ] सॉठ को मिठास विष की दुःसह ( अति कठिन ) शका 
[उत्पन्न] करती है ॥ nn 


(१, घन (४) | २. रागु ( ४) | ३. सुभाव (२) । ४. हूँ (२, Serene र? ४. लागी (२) लाये 
(४) | ६, बिष (२) | ; > | a न 
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१४० बिहारी-रलाकर 


तौ जंग था सन-सदन में हरि आवे (HIE बांद। 
बिकट az जो ay निपट We न कपट-कपाट ॥ ३६१ ॥ 
( अवतरण )--कपटी अङ्गां खे कवि को TH हं कि यदि इरि को अपने हृदय मेँ बसाना mì 
हो, तो कपट का परित्याग कर दो-- 
( अर्थ )--इस मन-रूपी गृह में तव तक हरि ( भगवान्‌) किस वाट से आवे, जव 
तक निपट विकट ( अ्रत्यंत दृढ़ ) जड़े हुए कपट-रूपी किवाडून खुले ॥ 
है कपूरमनिमय रही मिलि तन-डुति खुकतालि | 
छिन छिन खरा विचाच्छुनी लखात काश तनु आल ॥ १९९॥ 


पूरमनि ( कर्पूरमणि )--इसका दूसरा नाम संस्कृत में तृणमाणि हे । फारसी में इसी को Ry 

(तृण को आकर्षित करने वाला ) कहते हैँ | यह एक प्रकार का पांडर-वर्ण पत्थर होता हे, ओर हाथ पर शि. 
जाने पर तिनके को खींचने लगता हे, जिस प्रकार चुंबक पत्थर लोहे को खींचता ह ॥ बिचचिछुनी = विचत्तर 
होने पर भी ॥ तिनु ( तृण ) = तिनका ॥ 

( अवतरण )--सखी नायक से नायिका की तन-चुति की प्रशंसा कर के रुचि उपजाती हे 

(अर्थ )- उसको सुनहरी ] तन-धुति स मिल कर मुक्काल ( मोतिया को लड़ी) 
कपूरमणिमय हो रही हे, [ और ऐसा धोखा देती है कि उसकी ] बड़ी विचक्षण ( चतुर) 
सखी भी क्षण क्षण पर [ उसमें ] aw छुआ कर देखती हे ( उसकी परीक्षा करती हे )॥ 

क्षण क्षण पर सखी इस कारण देखती हे कि मोती ऐसे कर्पेरमाण के सदृश हो गए हैं कि. 
यद्यपि एक आध बार उनके तिनका न खाँचने से वह यह भान लेती है कि वे तृणमणि नहीं हँ. तथापि 
उसको भ्रम हो जाता हे कि कदाचित्‌ किसी कारण विशेष से इन्होंने इस बोर तिनका नहीं खींचा। 
अतः वह तृण का वार बार उनमें छुआ कर अपना wa निवारित करती हे ॥ 


9895 


दग उरकत, टूटत कुडुम, Gra चतुरं चित प्रीति। 
पराति गाठे दुरजन fey saz, तड यह रीति ॥ २६२ ॥ 
उरभत = आपस म गुथते हँ, अर्थात्‌ मिलते हैं ॥ टूटत कुठुम = कुटंब के संबंध टूट जति है | 
JA - प्रेम से परस्पर संबद्ध हो जाते हैँ ॥ गडि = आँट, ईप्यी ॥ 
क. ( अवतरण )--परकीया नायिका अपने हृदय का an fas अपनी अंतरंगिनी सखी 4 
कहती हु-- 
(अथ भीति के व्यवहार ] मै उलभते [ तो ] दग हैं, [ पर ] zea geal 


Sa, स्य, sic 
१. लगि (४) | २. आवहि (१, ४)। ३, किहि (१, ४, ५) | ४, जड़े ( १ ) 


( १, २, ४) | ६. छुटँ (२ ),| ७. बिचिच्डिनो ( ३, ५), बिचच्छिनी (२) | =. जुरति ( १.) ६ र 
की (४) | १०, जियनि ( १) । 
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7 - जन्या 
Hh 
1 


छः 
बिहारी-रखाकर कि 


Nw oS 4 SS 
संबंध ] हे; [ zea तो 5 हें, पर ] जुड़ते ( मिलते ) चतुरो के चित्त ue 
[ श्रोर जुइते तो चतुरा के चित्त हैं, पर ] गाठ जनों ( चवाइयोँ ) के हृदयों गें पड़ती हे । 
है दई, यह नई ( विलक्षण ) रीति = N इता हे 


| 'मान्यतः तो जो वस्तु उलकती है, वहीररती तथा जोडी कर A 
$ पर प्रीति व्यवहार मेँ विलत गत यह S X ती है, ओर फिर गॉड भी उसी 
~ . cS हे क्ती ११ द 
ME aS हे ह क उलकती ओर वस्तु है, टूटती और है, जडती 
j और है, एवं गाँठ ऑर म पड़ती हैं ॥ 1 ,जु 
पाण्डेका 


नह नचाइ चितवति इगनु, नहिं बोलति सुसकाइ | 
ज्या ज्या रूखी रुख करति, त्यो त्यो चितु चिकना३॥ ३१४ ॥ 
रुख--इस शब्द के अर्थ तथा लिंग के विषय मेँ २४३-संख्यक दोहे की टीका ष्ट्य हैं ॥ 
। ( रवतरण ae धौरा नाथिका नायक को सापराध जान कर उदासीन चेष्टा से श्रपना 
| | मान व्यंजित करती है । शठ नायक उसे प्रसन्न करने के लिये मीठी बाते बनाता है-- 
; - (aå) हे प्यारी, तू आज ] न [ तो] eit को नचा कर ( चंचल कर के) 
देखती है, [ और ] न सुसकिरा कर बोलती हे । [ तेरी यह चेष्टा मुझे ऐसी सुहावनी लगती 
है कि ] sat ज्यों | तू ] रुख ( मुख की चेष्टा ).रूखी ( उदासीन, सरोष ) करती हे, त्यों 
eat [ मेरा ] चित्त चिकनाता ( स्निग्ध होता ) है ॥ 
= —— eG a 
बेसीथे जानी परति झगा BA ale | 
खुगनेनी लपटेत जु यह बेनी उपटी aye ॥ ३६५ ॥ 
( अवतरण )--खंडिता नायिका की उक्कि नायक से-- i 
( रै )--[ हे लालन, उस ] मृगनयनी के लिपटते समय जो यह बेनी ( चोटी ) 
तुम्हारी late में उपर आई हे ( मुद्रित हो गई हे), [ वह ] श्वेत झगा में वैसी ही 
(sat की त्यों) जान पड़ती है ( प्रकट होती हे ) । [ अर्थात्‌ तुम किसी स्त्री को अभी 
अभी आलिंगन कर के आ रहे हो, अभी इतना समय भी नहीं बीता है कि उसकी चोटी 
, को छाप कुछ मिट जाती ]॥ 


--७६१$य 

प्यासे दुपहर जेठ के फिरे सबै जलु सोधि। 

i सरुंधर पाइ मतीरु St मारू कहत पयोधि ॥ ३१६ ॥ 

: ( अवतरण )--कवि की oth है कि जहाँ जो वस्तु दुलेभ है, वहाँ यदि वह, किसी रूप में, 
भी मिल जाय, तो उसको लोग-बहुत समते और उस पर अभिमान करते हैं-- 


` 


( अथे )--जल ara ( खाज ) कर सब [ अकृतकार्य ] लोटे हुए जेठ के प्यासे मारू 


` 


[= (३,५) | २. लपटी (२) | ३. हियं (३,४, ५) 1४ बाँहि (२) | 2 विषम 
कातृषा(१,२) | ६. रहे (१,२) थके (४) । ७. युर (२३ ५) । है (२), हूँ ( ५ )। 
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बिहारी-रसाकर 
१५२ बिह 


में ( के समय ) [ सयोग. a Jasar ( मारवाड) में [ कहीं 
कर [ उसे ] पयोधि ( क्षीर-लागर ) कहते ( मानते ) हँ ॥ 
कया 
aga बृषादित की तुषा जिथे मतारनु सोधि | 
अमत, अपार) अगाध-जलु सारां ZS पथाध ॥ ३६७। 
( अवतरण )--कवि की उक्कि हे कि यदि किली छोटा वस्तु सं काम निकले रोर बड़ी वु 
से काम न निकले, तो वह बडी वस्तु, चाह कॅसी हा उत्तम हो, व्यर्थ हे-- 
(ai )--वृषराशि के विषम ( प्रचंड ) सूय [ के ताप ] की प्यास से [ मरते हुए 
मारवाड़ी तो ] मतीरों को खोज खोज कर जिए, | फिर ] अमित ( परिमाण-रहित) | 
अपार, [ तथा ] अगाध ( थाह-राहेत ) जल वाले पयोधि (क्षीर-सागर) को [ ल कर ley 
मारो ( वृथा मत्थापिट्टन करो ) ॥ 
मूढ मारना लोकोक्रि है। “अमुक वस्तु को AS मारो! का अथ अमुक वस्तु को Tat समको, ऐक | 


दो, इत्यादि होता ह ॥ 
; — g 
निपट लजीली नवल तिय बहकि बारुनी सेइ। 


त्यो त्या अति मीठा लगाते, ज्या ज्या ढीठ्या देइ ॥ ३६८॥ 
ढीख्यो =ढिठाई का भाव ॥ 

( अवतरण )--नवोढ़ा नायिका को मदिरा पिला दी गईं हे, .जिससे ag अपनापे से बाहर हो 

et ढिठाई की बातें तथा चेष्टा करने लगी हे । सखी नायक से उसका वृत्तांत कह कर उसे उपर 
पास लाया चाहती है-- 

(अर्थ )—[ बह ] निपट (अत्यंत) लजीली नवीन स्त्री [इस समय] वारुणी का सेबन 
कर के, बहक ( नशे से विवश दो ) कर ज्यों ज्यों 'ढीठ्यो' देती ( ढिठाई प्रकट करती ) है ' 
त्या त्यां अति ( अधिक ) मीठी ( प्यारी ) लगती हे ॥ 

. ee ग 
सरस कुसुम मडरातु अलि, न झुकि wale wazig | 
दरसत अति सुकुमारु तनु, WAA मंन न पत्यातु ॥ ; | 

( श्रवदरण )अवतीर्णयोवना मुग्धा से मिलने के लिये उत्सक नायक से सखी, उसकी सरि 
बढ़ाने के निमित्त, कहती हे कि आपको उससे मिलने मैं शीघ्रता न करनी चाहिए । देखिए, अमर 
अत्यत सुकुमार कुसुम से एकाएक कपट कर लिपट नहीँ जाता, प्रत्यत उसका रस अलग ही a, wat 
कर, लेता हे-- s 

( अर्थ )--[ देखिए, ] रसीले ( टटके ) कुसुम पर भोरा मंडराता रहता हे, |. मँडराता रहता है, [ पर 15. 

et} 


( मारवाड़ी ) दुपहर 
( बड़ा तबूज़ ) ही पा 


« bam (१), माह (३, ५)॥ २ मूढ. ( ३, ५) | ३. सिरस (४) | ४. लपयई ( २ 
ज्यों (२) । २. षस्याइ (१, ५) | 


® 
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षिहारी-रक्लाकर VA 


तथा ] कपट कर [ उससे एकाएक | लिपट नहीँ जाता, [ उस पुष्प का ] अति सुकुमार 


देखता हुआ [ उसे ] रुपश करते ( करने में ) [ झपने ] मन में नही पति 

दत का विश्वास नहीं करता कि यह मेरे भार oe हट सा) ॥ ss 
निर द्य > NA A 
Ala, 1g नया नरास भया जगतु amg | 
यह न कह अब ला खुनी, मरि मारियै जु मीतु ॥ ३७० ॥ 

( अवतरण )- नायिका ने मान किया है, और यद्यपि प्रेमाधिक्य के कारण मिलते के निमित्त 
ag मन ही मन विकल हो रही है, तथापि मान की मयादा रखने के लिये नायक से हँसती बोलती 
agi) उधर नायक भी MAT दुखी हो रदा है Wa: मान छुदाने के लिये सखी कहती है 

(अर्थ ) हे निदेय, [ यह ] नया (नए प्रकार का ) Ge देख कर जगत्‌ ( सखी- 
जगत्‌, सखी-मंडल ) भय से भीत हो रहा हे । यह [बात ] अब तक कहीँ नहीँ सुनी 
गई है कि [ स्वयं ] मर कर ( दुखित हो कर ) मित्र को मारा जाय ( दुःख दिया जाय )॥ 

Saree = 
भजन कच्या, तात ASA; ASAT न एको बार । 
A Aav A ~ AY a y रर 3 
दूरि भजन जात कह्या, सो तँ भज्यो, aR ॥ ३७१ ॥ 

( अदतरणु )--कोड सज्जन WH अपने मन को धिक्कारता है-- 

(wi) -अरे गवार, [Feet ने जिसको ] भजने. को कहा .( बतलाया ), 
उससे [ तो तू ] भागा, [ ओर उसको तूने ] एक बार भी नहीँ भजा ( स्मरण क्रिया ) ; 
[पर ] जिससे ( जिस विषय-भोग से ) दूर भागने को कहा, उसको तूने भजा (भोग क्रिया) 
[फिर भला तेर निस्तार क्‍्योंकेर संभव हे ]॥ 

Se ay Sy y 
मैन लगे fate लगेनि जु) न छुटै ge हू प्रान। 
काम न आवत एक हूँ तेरे Va सयान il ३७२ ॥ 
( अवतरण )--परकीया पूर्दानुरागिनी नायिका शिक्षां देती हुई सखी से कहती t oe 
_ (अर्थ )--[ मेरे ] नयन जो उसकी लगन ( दुशेन की लालसा) से. लगे ह, [ सो 
| ] प्राण छूटने पर भी नहीं छूट सकते । तेरे सिक सयान' (Angi चतुराई-भरी 
शिक्षाएँ ) एक भी ( कुछ भी ) काम नहीं आते ( उपयोगी नहीं होते ) ॥ 
कक : rae F Ree i 
डड़ति ght लखि ललन की अंगना अंगना माह। . .« 
बोरी लो दौ री किरति gare छुबीली छाद्‌ ॥ ३७३ ॥ ; 
-॥_.__ गुडीनगुडी, पतंग ॥ अंगना aE a = ` अगना = a 1. 7 


a = ; ५. लाल (४)। | 
ake IER ( १) २. गेलं ( २ $ | 2. are. ( २. ) | ४, साक ( ३१ ४५ ण ) | 4 ( t E 
९, आँगन ( १, २, ४ ), अगन (३)। | अः. 
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१५४ बिहारी-रक्लाकर 


` ( अवतरण )--नायक ने गुडी उड़ाई है, जिसकी छाया नायिका के आँगन मेँ पडी 

स्पर्श मेँ नायक के स्पश का ही सुख मान कर नायिका जहाँ जहाँ वह जाती हे, वहाँ वहाँ दौड कर ६ 
है। सखी-वचन सखी से-- gut 

(ai) —[ देखो, ] लाल को गुड्डी उड़ती देख कर [यह ] अंगना [ उसकी 1 ae | 
परछाँदी छूती हुई [ अपने ] आगन में बावली सी दोड़ी फिरती हे N 

“बोरी लॉ? इसलिए कहा कि अनजान लाग उसका दोड़ना विना किसी उद्देश्य हो के सम 
मते है ॥ 

छुबीली चाह? इस अभिप्राय से कहा कि नायिका को वह WET, प्रेमाधिक्य के कारण, वही 
मनोहर लगती g N 


० 
Yaw 
aq चिते सराहियतु Mg agas gi 
MCRAEN Salad Fea, तनु पुलाकत एकाह हलु ॥ ३७४॥ 

( अवतरण iiaa अपनी अटारी पर खडा गिरहबाज्ञ कबूतर उड़ा रहा हे । नायिका नीरे 
से उसको देखती ४, जिससे उसे सास्विक भाव उत्पन्न होता हे । इतने ही भें सखी को अपनी ग्रोर | 
देखते देख कर वह, नायक के प्रति अपना अनुराग छिपाने के निमित्त, दृष्टि को और ऊँची कर के कला 
बाजा खात Zs कबूतर Bi TUG RA लगता द, AAA सखा जाने किं बह) ऊपर का आर मह Taq, 
कबूतर ही को देख रही हृ । पर वतुर सखी Ras से उसका अनुराग लक्षित कर के कहती है-- 

(AÀ )--ऊपर की ओर देख कर waar | तो ] गिरह लेता हुआ ( FANI 
खाता हुआ ) कबूतर जाता हे, [ पर यह तो बतला कि तेरे ] हग wakka ( प्रसन्नता 
का झलक सं युक्त ) सुख मुलाकेत ( भावविशेष-सूचक सुसकिराहट से ga ) [ तथा ] तन 
( शरीर ) पुलकित (रोमांचित ) किस हेतु हें (RE ) [अर्थात्‌ तेरी चेष्टाओऑ से वो 
चास्तव म तेरा ASC पर खडे हुए नायक को देखना ओर तद्विषयक अनुराग लक्षित | 
द्दोता हैं; तू वृथा क्‍यों छिपाती हे J 

लागत HSA कठाच्छु-सर क्या न होहिं बेहाल | 
कढत जि RTI दुसाल करि, तऊ रहत नटसाल ॥ ३७५ ll 
जि--यह शब्द 'जो के बहुवचन रुप 'जे' का लघु रूप है ॥ दुसाल = दो इकडे, दोनों 1 
बाला) आरपार | इसी शब्द का Ga’ रूप ४४३वे दोहे मेँ प्रयुक्त हुआ है ॥ नटसाल ( नष्ट शल्य ) =™ 
का बढ AMT, जा हु कर शरीर के भीतर रह जाता ओर पीड़ा दिया करता है ॥ 
( अवतरणु )--सखी अथवा दूता नायका स, उसके नत्राँ की प्रशंसा करती हुईं नायक ही 
ब्यवस्था विदित करती है-- 2 | 
छ e eee 
SN an २. लत (१, २,३, ५) । ३. भलाके टगनि (२) । ४. हेत ( २, २१) | 
५. Ega जु हिप (२ ), काढत जिहिँ ( ३, ५ ), काढत हियो ( ४} | | 


i 
| 
i 
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बिद्दारी-रज्ञाकर 

७ SS Sw 
(aa )—[ तेरे उन ] कुटिल ( वक्र) कराक्ष 

क्‍यों न बेहाल (चेतना-रहित ) हों, ज्ञा [ ऐसे aes ong 
य ae कर n जाते 5 /„ लक्षण ह कि यद्यपि ] हृदय को 'दुसाल' 
(दो इकडे, आरपार) कर के कढ जाते हु (पार निकल जाते ह ), तो भी [ उनके पीड़ा 
पहुँचा कर विद्वल करने चाले ] नए शल्य रह जाते है ॥ | 0 
. कटाक्षौँ मैं बाणों की अपेक्षा यह विलक्षणता है कि रेडे बारा 
पटक रहते हुँ, पर वक्र कटाक्ष हृदय के पार्‌ द्रो जाते हँ. अर बाण 
जाते हैं, तो उनके शल्य नहीं रहत, परंतु कटाक्ष पार हो जाने पर भी 

“DEE पठन 


~~ ~ HY A 


aag जलधि, पागनपुबसजु, सा जग Arg अपार | 
रहे शुनी हे गर-पसौ, अले न सुकता-हारु॥ ३७३ N 

MJ = आदर, सम्मान, मूल्य ॥ गर-एस्थी = गले पड़ा हुआ, अर्थात्‌ विना चाहना तथा आदर के ॥ 

( अवतरण )-- कैसी सवाग-श्रठ मनुष्य के अनादर-पूवे$ सी किसी स्थान पर रहने के विषय 
में, मुक्का-हार पर अन्योलि कर के, कोई किसी से उक्र मनुष्य को सुना कर कहता है-- 

( अर्थ )-[ देखो, इसका ] जन्म [ तो ] जलधि ( समुद्र ) से है [ अर्थात्‌ यह बड़े 
कुल का है ], पानिप ( १. शोभा, चमक । २. आवरू ) विमल (१. निमेल । २. विना शबा 
लगा हुआ ) हे, [ तथा ] जग म॑ आघ ( १. माल । २. आदर ) [ भी ] अपार हुआ, [पर] 
गुणी (१. डोरा वाला अर्थात्‌ डोरे में गुथा हुआ । २. गुण वाला ) दो कर मुक्का-हार [ जो ] 
गले पड़ा ( १. गले में पड़ा हुआ | २. निरादर-पूर्वक ) रहता हे, [ सो ] 'भलं a’ ( भले 
प्रकार का रहना नहीं हे )॥ 


१५४ 
“रूपी बाणों के लगते [ ही नायक J 


लक्ष्य के पार नहीं जाते, Tay 
जब शरीर में लग कर पार हो 
हृदय में west करते हे. ॥ 


A ` A ae ‘ : 
गहे न नेको गुन-गरवु) हसौ सबै AAS | 
कुच-उचपढ-लालच रहे गरें परे हूँ हार ॥ ३७७॥ 

( वतरण )--यह दोहा अपने पूर्व के दोहे का उत्तर-स्वरूप डे । जिस en से पहिल्षा दोहा 
| गया है, वह उस निराद्र सह कर रहने बाले मनुष्य को MAM ठहराता हुआ तथा उसको 
एना कर, उसी gatan पर अन्योक्कि कर के, उत्तर देता है-- 

(ah )-[ यह ] हार [ जो ] गले पड्न पर भी रहता हे, [ सो ] कुच-रूपी उच्च 
पद्‌ के लालच से । [ इसी लालच के कारण यह ] नेंक भी [ अपने ] गुण का गर्व नहीँ 
गहता ( करता ), [ इस पर हम तुम क्या ] सारा संसार [ हँसे, ता ] ईसा ॥ 

Se — xG 


तच्यो आँच अब बिरह की, रहो प्रेमरस भीजि | 

नैननु के मग जलु बहे feat पसीजि पसीजि॥ २७८ ॥ 
तच्यो = संतप्त — तेच्यी =ंतप्त हुआ हुआ, अधात्‌ संतप्त हो कर ॥ रयो प्रेम-रस भीति नप्रेम-रुपी रस मं सग 
१. हंसे ( १, ४ )। 


> 
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१५९ विद्दाटी-रक्षाकर 


. aN i = A A A 

रहा gar अथीत्‌ पहिले से भीगा हुआ | यह वाक्यांश 'हियो' शब्द का विशेषण हे ॥ पसीज्रि पसीज्ञि ऽ 
उष्णता के कारण प्रस्वादेत हो हो कर ॥ i | 

( वतरण )--सखी अथवा दूती नायक ख ना येका के अश्र-पात की व्यवस्था निवेदित ' 
करती दे a 

(ah )-प्रेम-रूपी रस में भोग रहा SAL [ और ] अब विरहाग्मि से संतप्त हुआ 

aw Db Ca 

gat | उसका ] हृदय पसी श THT कर आखा के माग से पानी ( अक्र ) बहता Ši 

जब किसी पदार्थ का अक्क सचना होता हे, तो पहिल उल जल भ सली भाति भिमो देते 
हैं, और फिर नलिकार्यत्र में अर कर अग्दि पर चढ़ा देते E । तब उस पदाथ का Ta, पानी के रुप 
में, नलिका के सांगे से टपकने लगता हैं । यही व्यापार इस दोहे म स्फारत है ॥ 

ABE SE am- 


PN 


छुला परोसिति हाथ ते, छलु करि) लिया, पिछानि | 
पियाह दिखाया लाख बलास, [रंस-खूचक सलुसका ॥ २७६ || 
( अवतरण )--नायिक्रा ने अपन पति का yar, पड़ोसिन को पाहन देख कर, किसी छल से 
उससे ले लिया, ओर पति को रिस-'चक मुसकिराइट के साथ दिखलाया । यही वृत्तांत सखी सखी 
से कहती दै | 
( अर्थ )~[ अपने प्रियतम का ] sat पहचान कर [ नायिका ने उसे कोई ] छत 
कर के पड़ोसिन के हाथ से ले लिया, [ ओर ] बिलख ( दुखी हो ) कर रोष प्रकट करने 
बाली मुसकिराइट से ( के साथ) [ उसे | देख कर प्रियतम को दिखाया ( प्रियतम का 
भ्यान उस ओर आकर्षित किया ) ॥ 
इस दोहे मेँ बढी अच्छी स्वभावाक्रि हे । मनुष्य की यह प्रकृति हे कि जब वह किसी को का 
वस्तु देखते देखता है, तो स्वयं भो उसको देखने लगता हे । अतः नायिका ने, विना कुछ कहे सुने 
उस छल्ले को 'रिस-सूचऋ मुसकानि? के साथ देख कर, बड़ी चातुरी से, नायक का ध्यान उसकी श्रो | 
झाकषित किया ॥ 


= OT म 
R= AY 
हठि, हितु करि घीतम-लिघो , कियो जु सोति सिँगार। 
अपर्ण कर WAT गुह्यो, सथो हरा हर-हारू ॥ २८० 
प्रीतम-लियो =ग्रियतम से लिया हुआ | इस पद में पंचमी तत्पुरुष समास है, और यह हार 
शब्द का विशेषण है ॥ हर-ह।रू = महादेवजी का हार अर्थात्‌ सर्प ॥ 

( अवतरण )--नाविका ने अपने हाथ से गूथ कर मोतिया का एक बडा सुंदर हार 
को पहनाया था ।.नायक उसे पढने हुए weg खी के यहाँ गया । उसने उसे अति मनोहर दख 
नायक से भागा । पहिले तो नायक, यह विचार कर कि इस हार को कहीँ वद नायिका ई 
गले में देख लेगी तो कलह होगा, देने में हिचकिचाया । पर फिर उसके हठ करने पर उसने al 
दिया । उस खरी ने जव उससे अपना ame किया, तो नायिका की दृष्टि कही उस पर पर्ष | 


र वार 
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बिद्ारी-रत्नाकर 
ag ) aa [फर उसका सात क गल मं पड़ा हुआ अपने ही हाथ काग 
| हो गया, AAA सप खा UTS खगन जगा । सखी-वचन सखी से 
} (अथ )— 43 कर के [ तथा] tea (प्रेम ) 
जिसको ( जिससे ) सोत ने | अपना | tare किया, 
गूथा हुआ [ दार नाविका का ] aca (सर्प) हो 


१५७ 


था हुआ वह हार हर-हार 


कर क प्रयतप से लिया हुआ हार, 
[ वही ] अपने हाथ से मातिया स 
गया ( अत्यत भयानक लगन लगा )॥ 


i ९ o 
न र Bers ताइ का सनप्नात | 
मला मल काह FST, खोटे ग्रह जप, दानु ॥ ३८१ ॥ 
eon ea शी प्रास्ताविक उक है के जिससे बुराइ, अर्थात्‌ हानि, पहुँचने की 
` आशंका होती हे, उसी का संसार में आदर होता 


पर साथ, साधु-स्वभाव सजानाँ को. कोई नहीँ 
पूुत[- 
A ~ >s बु ° a Xd A N $ 
(अर्थ )--जिसके दन में बुराई बसती हे, उसी का [ इस बुरे ससार में ] सन्मान 


RN a ~ pers > 
होता हे । [ देखो, | भला [ ग्रह ] तो भला कह कर ( सम्झ कर / छोड़ दिया जाता हे 
~ pass = ज्य” 
[पर ] खोटे अह | के आणे | मेँ जप, दान [ इत्यादि होते हे jit - 
= C 


PHS 


A ~ 
चे ठाढे, SAGE उत; जल न बुके बड़वागि | 
जाही सा लाग्यौ हियो) ताही के [हिय लागि ॥ ३८२ ॥ 


उमदाइ - उमदाना BAT से केसी Bie WT का कहते ह । १७६-सख्यक दाहे में भी यह शब्द 
ऐसे ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ॥ agar ( बाड़वाग्नि ) =समुद्र के भीतर की अग्नि || 

( अवतरण )--नायक सामने खड़ा हे | नायिका उसे देख कर हठलाती तथा सखी से लिपटती 
मपटती है, जिससे सखी उसका नायक पर अनुराग लक्षित कर के कहती है-- 

( अथ )—a ( नायक ) [ तो वह | खड हैं [ ओर तू मुझसे इठलाती तथा मेरी 
i उमगता हैं, सो यह sag हे ]। उसी आर उमंग से झुक । जिससे [ तेरा ] हृदय लगा 
है, उसो के हृदय से लग [ देख, | जल से बाड़वाग्नि नहीं बुझती [ क्योंकि जल 
ता वह रहती ही है । तात्पर्य यह कि मुझसे लिपटने से तेरी कामाग्नि नहाँ बुझ 

१ 


ला वद तो सुकते अलग हो कर उसी से शांत हो सकती है, जिस पर तेरा हृदय 
गाइ ]॥ 


- 86980 ण 
ढीठि परोसिनि इठि हे कहे जु गहे सथालु | 


A Wi 


सघ सदेस कहि कह्यो सुसकाहट म मानु ॥ ३८३॥ | 
SUS (ge )--पड़ोसिन को ढीठ इसलिए कहा है कि वह ऐसा निडर हे कि स्वयं नायिका ही 


१. सबै ( १, ४ ) | २ जास (३, ५ ) | ३. तन ( ४) | ४. उमदाउ ( १ ), उमदात (२ ४ ) | 
दी (३, ५) | | 
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१५८ बिहारटी-रलाकर 


से श्रपने दृष्ट का साधन कराना चाहती हे ॥ इठे ईस शब्द क विषय में २८संख्यक दोहे की ae | 


द्रष्टव्य हे ॥ सयालु = सयानपन, चातुर्य ॥ 
( अवतरण )- नायिका अन्यसंसोग-दशखिता हे । नायक को गुप्त प्रात पड़ोसन से थी। एक 


दिन जब नायक घर पर नहीँ था, तब उस पड़ोसिन ने आ कर, AR नायका की बड़ी इष्ट बन क्र 
उससे नायक से कहने को कुछ सदेसे कह।व सदेस कुछ इस प्रकार के थक आज मर घर में काई है 
नहीं, अतः तुम अपन पति से कह देना कि कृपा कर के मेरा अमुक कार्य कर ६ इत्यादि । इन संद्साँ 
से नायिका ताइ गई कि इससे आर मरे पत स प्रात ह, अतः यह अवसर पा कर उनको सूने घर में 
लाय चाहता & | जब नायक आया, ता नायका ने वे सब aad, जा ढीठ पड़ा।सन न दृष्ट बन क्र बढी 
चातरी से कहे थे, कह कर आर मसकिराह८-द्वारा यह व्यांजत कर के कि मैं सब भीतरी बात समझ गई | 
हू अपना मान साचत (Hat | सखा-वचन सखी से-- : 
(ak )- ढीठ पड़ोसिन ने इष्ट दो (बन) कर जो [ सदेसे ] सयानपन गहे ( धारण |. 
किण ) इए [ नायक से कहने को नायिका स ] कहे थे, [ सो ] सभी सदेसे [ नायिकाने | 
नायक से ] कह कर मुसकिराहट A ( मुसकिराहट-द्वारा ) [ अपना ] मान कहा ( प्रकर 


किया) ॥ 


दोहे के ग्रथ मेँ दीकाकारों ने बड़ा धोखा खाया है ॥ 

-_ meg 
Bag चलति, ठटुकति छिनकु, सुज प्रीतम-गल डारि। 
चढ़ी अटा देखति घटा बिज्जु-छटा सी नारि ॥ ३८४॥ 


~ 


ठठुकति = ठमकती हे ॥ छटा = द्युति की लपक ॥ 

( अवतरण )- नायिका, नायक के साथ अटारी पर घूम घूम कर, नए उठे हुए Wee का 
तमाशा देख रही ह. । सखी-वचम सखी स-- | 

( अर्थ )—[ देखो, वह ] बिजली की छुटा सी खी अटारी पर चढी हुई [ केसे आनद 
से ] घटा दख रहा हे । प्रियतम के गले में ate डाल कर क्षण भर ( कभी तो) चलती 
( टद्दलती ) दे, [ ओर ] क्षण भर ( कभी.) ठिठक जाती है ( ठहर जाती हे )॥ 

Sees a 
धनि यह केज; जहाँ लख्यो, ASA टगनु दुख-दंदु । 


* तुम भागनु wa उथो अहो! अपूरवु चंदु ॥ ३८५॥ 

ढुख-दढ = दुःख का ताप ॥ | 
क ( अवतरण )- कोड परकीय! पूवोनुरागिनी नायक को देख विना संतप्त हो रही है । दिन OF | 
पक्ष की द्वितीया का हे । उसकी अंतरंगिनी सखी चंद्रमा देखने के निमित्त अटारी पर चढ़ी, a a 
नायक को अपनी अटा पर खडा देखा । नायक का घर नायिका के घर से पूर्व दिशा मेँ है । सखी गी | | 
आ कर नायिका से कहती हे-- र्क 
जर (aà )--यह (आज को) डेज घन्य हे.( अन्य देजों की. अपेक्षा श्लाघनीय है ak 
` [ कारण, आज ] तुम्दारे भाग्या से अहो ! पूर्व म॑ अपूव चंद्रमा उदय इआ दे L | 


w 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


बिद्वारौ-रक्लांकर 


१४६ 
तू उस देखगी ), [ वहाँ तेरे ] 


पर चढ़ कर देख ] । जहाँ [ तूने उसे ] देखा ( जैसे ही 


cii ने [ सब ] दुःख का ताप तजा (वेले ही तेरी आँख सब 
जो नायक का FAIZ सखी नायिका को दिखाया चाहती 


तो द्वितीया का चंद्रमा केवल दो कला का होता हे, पर वह पर्ण 
/% >प्रिचस दिशा में होता है, पर वह ga दिशा में हे , ओर तीस 
बढ़ता हे, पर उसके दशन से ताप का शमन होगा ॥ 


“८5 ४०३2 
लरिका लेवे के मिसनु लंगरु मो दिग आइ | 


गया अनाचक MIG छाती ST ZF ॥ ३८६॥ 
लंगरू८ढीठ ॥ FF = चतुर ॥ 


( अवतरण )--!क्रेयाचतुर नायक की चातुरी का वर्णन परकीया नायिका 
सखी से करती हं-- 
X 


( अथ )—[ मेरी गाद से ] लड़का लेने के व्याज से [ वह ] लंगर मेरे पास आ कर 
aaas [ मेरी ] छाती में Sa अँगुली छुआ गया ॥ 
ET “OS —— 
ढीठ्या दे बोलति, हसति पोढ़-बिलास अपोढ | 
त्य। त्या चलत न पिय-नयन छुकए FA नबोढ़ ॥ ३८७ ॥ 
(अवतरण )--नई ब्याही आई हुई नाथेका को मद्य-पान करा कर सखियाँ ने, अथवा नायक 
| ही ने, ऐसी मतवाली कर दिया हे कि, wig वय की होने पर भी, वह प्रोढा की भाँति हसने बालने 
wh है । उसकी वह शोभा नायक क्रो ऐसी भली लगती है कि उसके नेत्र उस पर से टलते नहीं। 
सखा-वचन-सखा A 
( शर्थ )-- देखो, ज्यों ज्यों ] प्रोढ़ा के से विलास करने वाली [ यह ] mg 
ना पका हुई अवस्था की ) [ नायेका ] ढिठाई कर के हँसती बोलती हे, त्यों at ः 
[इस ] मद-छुकी नवोढ़ा के द्वारा छकाए गए ( नशे में किए गए अर्थात्‌ छवि देखने की ण 
| पाद से पूरित किए गए) प्रियतम के नयन [इस पर से] चलते (टलते ) नहीं ॥ | 
SO ह ee 
रंनितभुंग-घंटावली, रितं दान मधुःनीरु। foes 
मंद मंद Mag चल्यो कुंजरु कुज-समीरु 
रानित > गूँजते हुए ॥ दान हाथी का मद ॥ मधु = मकर, पुष्प-रस 
( अवतरण )- कवि ada की aag वायु का वणन करता E— 
des अथ )--गूजते हुए भ्रमरो की घंटावली वाला [ 


RE का ताप छोड़ दंगी yn 
हें, उसमे अपूवेताऐ ये हँ प्रथम 2 
हृ; दूसरे, द्वितीया के चंद्र का दर्शन 
र, चंद्र-दशन से विरहिणी का संताप 


DS Rl निकाले त 


ID ee  ->«<. 


अपनी अतरंगिनी 


Sa 
22७9६... 
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१६० विहारौ-रलाकर 


t ® A ~ न aw ew Cy = 
“रनितभुंग-घंटावल्री' एवं करित दान मधु-नीरु’, इन दोनो समस्त पदा मै बहुबीहि समास रै, 
` ` aa ay 
ओर ये दोनों कुंज-समीरु के विशेषण है ॥ 


— — 
रही ईकी क्‍यों हँ सु चलि) आधिक राति पधारि | 


A 


इरति ताए सब द्यौस को उर लगि थारि बयारि ॥ ३८६॥ 
( अवतरण )--कवि ग्राष्म ऋतु की उस शीतल वायु का वर्णन करता हे, जो कि राजपूताने मैं 


S 
a A 


बहुधा अधे रात्रि के समय चलती ह, जैसे कि हरिद्वार मेँ संध्या के पश्चात्‌ ठंढी वायु का aig 
का t- € A ~ T n REET ~ S A A 
(ऋ ६ )--[ दिन भर तथा अधे रात्रि तक जो.] रुकी रहा, सा मेमपात्री-रूपी वायु 
> ] हम NE कर : 
किसी प्रकार चल कर, आधी रात को पधार कर [ ओर | हृदय से लग र्‍ सव दिवस 
का ताप हरती हे॥ ड 
अथवा इस दोहे को मुकरी मान कर इसका इस प्रकार अथ करन! चाहिए 
(ऋ i नायक स्वगत कहता है कि दिन भर तथा आधी रात तक ञो] 
A ~ श्र ` ~ 
रुकी रही, सो किसी प्रकार चल कर, आधी रात को पधार कर [ आर | हृदय से लग कर | 
~ ~ Le कक र ` रि 
सब दिवस का ताप हरती है । [ यह खुन कर उससे काई भश्न ate कि क्या] ‘ate’ 
“a ( प्रेमपात्री )? [ नायक सच्ची बात को छिपाने के लिये उत्तर देता है कि नहीं, ] 'बयारि' 
(ag) 


साल OCS ——S 
= GS g 
gag स्वेद मकरंद-कन, तरु-तरूतर बिरभाइ। . 
दै २ ENG + > ; : 
aag दच्छिन देस a ayat बटोही बाइ ॥ ३६० ll 
चुषतु- यह अकर्मक क्रिया यहाँ सकमक रूप से प्रयुक्त हुई है ॥ बिरमाइ = विराम कर के, विश्राम 
कर के ॥ = 25 
( श्रवतरण )--कचि शीतल, मंद, सुगंध AATA का वणन, azizi सें रूपक करक, 
करता है. AA | 
(ad )-मकरंदःकण-रूपी स्वेद ( पसीने की बुँदे ) छुआता हुआ, वृक्ष क्ष के 
नीचे विराम कर के, थका हुआ वायु-रूपी बरोही दक्षिण देश से आ रहा है॥ 
मकरंद-कण चुआने से पवन का सुगंधि-गुण, वृक्षों के नीच ठहरने से iaaa एवं थके हु? 
होमे से मंद गमन व्यंजित होता हे ॥ 


? 


e 
पतवारी माला पकरि, और न कछू उपाउ। 
तरि संसार-पयोधि al, हरि-नाचैँ करि नाऊ ॥ ३६१॥ | 

= fe मन से, | उक्षि शिष्य से-- 
( अवतरण )--भक्क की उक्रिमनसे Eon re ae को उ So ae 
१, नहीं (२) | २. चली ( १ )। ३. वैँ चल्यो (2,2) | ४, चल्यो (४) | | 
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बिहारी-रल्लाकर a 


A 
[ और ] हरि-नाम को ara कर के 
) । [ इस भवसागर के तरने का] 


(अर्थ )-माला-छूपी पतवारी को पकड़ कर, 
बना कर ) संसार-रूपी सागर को तर ( पार कर 
और कुछ उपाय नहीं है ॥ 


— . | 
लफटी पुद्ठप-पराग-पट,. सनी स्वेद एरर | n 
आवति, नारि नबोइ लो', सुखद्‌ बायु गति संद ॥ BER N 
( भवतरण )--“इस दोहे मेँ कवि नवोढा नायिका की उपमा दे कर शीतल, संद, सुगंध वायु का 
वणेत करता हे go 
( रयै )--पुष्प-पराग-रुपी पद में लिपटी हुई [ एवं ] पसीने अर्थात्‌ मकरंद में सनी 
| | हु छलद षायु मंद ue यति से, नवोढ़ा ( नई ब्याही हुई ) खी की भाँति, आ रही है ॥ 
पुष्प-पराग से खुग एवं मकरंद में सनने से शीतलता व्यंजित होती है, और 'गति मंद? तो 
मेँ स्पष्ट उक्त ही है ॥ 
इस दोहे में बिद्वारी ने वायु! शब्द का खीलिंग-प्रयोग किया हे, पर इसके पहिले के दोहे मेँ 
(बाह! शब्द को पुलिंग माना हे । माघा में वायु शब्द खीलिंग तथा qin, दोनों ही रीति से प्रयुक् 
होता है ॥ छ 
—— छैनन 
लखन, सलोने अरु रहे अति सनेह सौं पागि | 


तनक HAE देत दुख सूरन लौं Fe लागि॥ १६३॥ 

सूरन--अवध में इसको काद कहते हैं | यह Fe में कनकताहट उत्पन्न करता है । इसी को सूरन 
का पुँह मेँ लगना कहते हैँ | लवण तथा धृत में सली भाँति पकाने से इसकी कनकनाहट जाती रहती है । 
पर यदि यह कुछ भी कच्चा रह जाता हे, तो फिर मुँह में लगता है । यहाँ नायक की कचाई से उसका परख्नी 
कै फेर में पड़ जाना श्रमिम्रेत है, और उसके मुँह लगने से उसका अपने अपराध को धष्टता-पूवरैक शुकरना कहा 
गया है। 'तनक कचाई देत दुख सूरन at पुँह लागि' का भावार्थ यह है कि यदि यह कचाई तुममेँ न होती, 
गी तुमको क्यों एुँह लगना पड़ता ॥ 

( श्रदतरण )--खंडिता नायिका कौ उक्रि नायक से-- 

_ (अर्थ) -हे लालन, [ यद्यपि आप ] सलोने ( १. सुदर। २. छषणयुक्क ) हैं, और 
स्नेह ( १, प्रीति । २. चिकनाई अर्थात्‌ तेल अथवा घी ) से भली भाँति पग ( परिः 
et) रहे हे, [ तथापि ] तनिक कचाई से ( कचाई के कारण ) मुंह लग कर 

Be छा पेक भूठी वाते कह कर । २, ge में कनकनाहट उपज्ञा कर ) सूरन की भाति 

'ख देते हे' ॥ 


—— +5636: य 
न करु, न डरु, AT AT कहतु कत बिनु काज लजात | 


1 पेरे, तीनै नेता जो पाणी चा 


| न्यो (२) २. Tenor 
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१६२ विद्दारी-रक्लाकर 


( अवतरण )--खेडिता नायिका की. उक्कि नायक से-- 

( अर्थ )--सब जगत्‌ कहता है ( सब जगत्‌ मेँ यह कहावत प्रसिद्ध हे ) [कि] 
कर, न डर! ( न अपराध कर, न दंड देने चाले से डर) । | अतः यदि आप अपराधी नहँ 
हैं, तो ] विना कारण क्‍यों लजिंत होते हैं (ne नीची किए हुए हे ) । यदि [आप 
अपने निरपराध होने की ] सच्ची शपथ खाते हें, [ तो अपने ] नयन सामने कीजिए ॥ 

ज SE = ——— 
ee चंचल प्रान ए, काहि, कोन की अगोटं | 
ललन चलन की चित घरी, कल न Tae की ओह ॥ ३९५॥ 
अंगोट = प्रतिबेध, रुकावट ॥ 

( अवतरण )--प्रवस्स्यत्पतिका नायिका का वचन सखी से-- 

(त्रथ )--[ हे सखी, तू ही] कह (azar), ये [ भेरे | चंचल घाण किसकी 
ame ( रुकावट ) से [ शरीर मॅ ] रहेँगे । ललन ( प्रियतम ) ने [ तो | चलने ( विदेश 
गमन ) की Lara) चित्त में घरी (ठानी) हे, | आर यहा उनके ] पलकों की ओर 

[ होने ही ] पर कल ( चेन ) नहीं [ पड़ती ]॥ 
— OS KZ- eee 


जो चाहत, चटक न घटे, मैलौ होइ न, AT | 


o रज राजखुन छुवाइ ता नह-चाकना चित्ते ॥ ९९२ ॥ 
चटक = चटकोलापन, चमकदमक) स्फूर्ति ॥ रज = धूलि ॥ राजखु = रजोगण अर्थात्‌ गर्व, क्रोध 
इत्यादि ॥ 

( अवतरण )--काह आनुभविक सजन किसी को चित्त की चोप तथा उज्ज्वलता स्थिर रखने 
क उपाय का शिक्षा दता इ-- 

(a4 )--हे मित्र, यदि [ तू ] चाहता है [ कि चित्त की ] चटक न घंटे [ और वह 
मैला न हो, तो रजोणण-रूपी रज स्मेह से चिकनाए हुए चित्त भें मत छुआ i i भावार्थं 
यह दै कि जिस प्रकार धूलि तेल लगी हुई वस्तु पर au ही में जस कर उसको मैला | 
कर देती है, उसी प्रकार स्निग्ध वित्त पर गर्व इत्यादि रजोगुण का प्रभाव पड़ कर उसको | 
मलिन कर देता द्वे ] ॥ 


= 
कोरि जतन कीजे, AH नागर-नछु et ql 
ad देत fag चीकनो ad रुखाई तेन || ३६७॥ 


( श्रवतरणु )- लक्षिता नायिका से सखी का वचन है । नायिका के मन में श्राकृष्णचंद्र के प्रति 
MAUN उत्पन्न हो गया है, जिससे उसके भाव रसीले हो ग छिपाने के लिये उसन अपनी 
रसीले हो गए SI उसे ने केलिये इसन *_. 


१. भ्रगोट ( ३, ५) | २, चाहे ( २ ) | ३. पित्त ( ४ ) | ४. छुवाइयै (२) | ५. चौकनी ( १) ३ । 
६. चित्त (४) | 
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बिहारी-रल्लाकर 
१६३ 
gia’ में रखाई धारण BE पर उस बनावटी रुखाई ही से उलका प्रेम sine 
कहती दे 
( श्रथ) र [दे सखी, | करोडो यल व | 
लेह [ एसा विलक्षण है क्रि | छिप नहीं waa] 
(नई रुखाई धारण करने के का ) | तेर 
हैँ (बताए देते हैं ya 


कि प जाय, पर | उस ] नागर का 
८] नयन | आज ] नई रुखाई से 
स्नग्ध, अनुरक्त ) चित्त कहे देते 


Co 
१ 
2 


लाल, GFE रूप का, कहा, राति यह कोन | 


RA लागत पलझु दृग लागत पलक पलो न ॥ ३हद ॥ 
( अवतरण ) पूः geen का सखो श्थवा दूती नायक से उसका विरह निवेदन करती हुई 
उसकी NARI दशा कढत हूँ 

(ग्रथ )-हे लाल! [ अला | कहो [ तो सही |, तुम्हारे रूप की यह कौन [ free 
क्षण ] रीति हे [ कि | जिससे पल मात्र लगते ही [ फिर ] ग पलक से प भर भी नही. 


लगते ( छू जाते, अर्थात्‌ पलक खुली ही रहती हें, नेत्रो पर ढँपती नहीं )॥ 


— a 698 H- 


कालिबूत दूत [वना GL न आर उपाह। 


HR लाक टार बने पाक प्रमलदाइ ll ३६६ ॥ 
कालबूत---यह फारसी शब्द 'कालबुद! का श्रपअंश हे । इसका अ्रथे वह ढाँचा हे, जिस पर कोई 
वस्तु, आकार शुद्ध करने के निमित्त, चढाई जाती हे, जैसे टोपी का कालबूत, जूते का कालबूत इत्यादि । 
यहाँ कालबूत का अर्थ प्रद्ठी अथवा इट इत्यादि का वह ढाँचा हे, जो छत अथवा द्वार का कड़ा जोड़ने के समय, 
सहारे के निमित्त, उसके नीचे दिया जाता है ॥ लदाइ ( लदाव ) = छत अथवा द्वार के कड़े की जुड़ाई, 
जो कालबूत के सहारे की जाती हे ॥ । 

( रवतरणु )--पहिले तो नायिका ने दूती के द्वारा नायक से प्रेम दृढ कर लिया, और फिर उस- 
| बारा बतला कर अलग ही अलग मिलने जुलने लगी । उसके इसी व्यवहार पर दूती उसको उल्ला- 
हना इता g— 

( अथे )--दूती-रूपी कालबूत के बिना ओर [ किसी | उपाय से [ प्रम-रूप लदाव ] 
नेहा जुड़ता [ पर ] फिर [ उस ] प्रेम-रूपी लदाब के पक्के ( भली भाँति पुष्ट ) हो जाने 
पर उसके ( उस दूती के ) रारे [ही ] बन आता हे॥ 


न नह me शकुल 


Tai एचि, Ag न ae अवाध-दुसासलु घीरू | 


| 


z 
| 
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१६४ बिहारी-रल्लाकर 


सन ) = दुर्योधन: का छोटा भाई । जब पांडव लोग जए में द्रौपदी को हार गए, तो कोरबा ने उनके अपप 
के निमित्त उसे भरी समा में नंगी करना चाहा | पर जब दुःशासन उसका चौर खींचने लगा, तो श्रीकृष्ण 
के aang से वह बढ़ने लगा; यहाँ तक कि चीर के ढेर के ढेर लग गए, पर उसका अत न आया | पंचाल 
( पांचाली )-= द्रौपदी N 
( अवतरण )--भायक परदेश गया हे, आर जाते समय अपने लोटले का कोई दिन नियत क 
गया है । प्रोषितपतिका नायिका के उसके वियोग +, बडी कठिनता से कटत ह । यद्यपि 
की बढी हुईं अवघि उसके विरह के समय को अपना आर खाउ खाच कर कस करती जाती ह तथापि 
उसका दुःख प्रतिक्षण ऐसा बढ्ता जाता है कि उसको शेष समय उतना ही अधिक प्रतीत होता है 
जितना समस्त वधि का समय था । यही व्यवस्था नायिका सखी से कहती है-- 
( अर्थ )~हे सखी, [ मेरा ] विरह ( विरह-दुःख का समय ) द्रौपदी के चीर के समान | 
बढ़ता [दी ] जाता हे | अवधि-रूपी घीर दुःशासन [ उसे ] खीँच रहा हे, [ पर | 
अत नद्दी पाता ॥ 


eae a 
यह बरिया नाइँ आर की, तू करिया बह सोधि | 
पाहन-नाव चढाइ re कीने पार पयोधि ॥ ४०१॥ 
बरिया ( वार ) अवसर ॥ फैरिया--कर्ण संस्कृत में नाव की पतवारी को कंहते हैँ | उसी पे 
यह शब्द बना है | इसका AT पतघारी धारण करने वाला होता है ॥ 
( अवतरण )= भक्क की TR मन से अथवा गुरु की उक्कि शिष्य सेन 
"(अर्थ ) यह अवसर ( भव-सागर तरेन का समय, अत-समय ) ओर का 
नहीं दे ( अन्य किसी से काम चल जाने के योग्य नहीं हे ), [ अतः.] तू वह करिया 
(aah, केवट ) सोध ( खुशि कर, स्मरण कर.), जिखने [ करोड़ों आलु ओर कपि] 
पाइन ( पाषाण ) की नाव पर चढ़ा कर पयोधि ( Gar ) से पारं कर दिए ॥ 
येहा “वह करिया” से श्रीरामचंद्र माने शप ह, जिन्ह।ने संस्र पर पत्थर तैरा करर, भाल कपियों 
के पार जाने के निमित्त, लंका तक्र पुल बना दिया था ॥ 


ee 
पावक-भार त मेह-कर दाहक Tag बिसेखि | 
दृह दह्‌ aim परस, याहि ang हा ale ll ४०९ ll 


° T— पहिले “झर शब्द का अर्थ लपट, ज्वाला श्रथवा दाह है, ओर दसरे का लगातार पाती 
बरसना ॥ बिसेखि = विशेष समझ ॥ 
( अवतरण )--प्राषितपतिका नायिका की sh सखी से-- 


( अर्थ )—[ हे संखी, ] पावक की झर ( लपट ) से मेध की st को [ तू ] विशेष | 
क्य UU et a 225 a A 


` १, इहि (३, ४ )1 २, बिरिया (२३), बेरिया (४ ) | २. कीने ( १, २) | ४, मेष ( है „ | 
५. बाको (३, ५) | ९. परसि ( ५ ) | | 
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; विहारी-रह्लाकरं १ 
. A F Ay a प्र 
a जलाने वाली समझ, [ क्योंकि ] उसके ( पावक- ल 
कल लेती है [ पर ] इसको (मेघ की ° ` पावक-भर के ) [ तो ] स्पर्श से 
ga जलती ह। के व भड़ी को ) आँखों ही से देख क 
e— De O 2 १-7 T ॥ 


mee 0S 
चलित ल' सत) भमःस्वेदकन-कलिंत, अशन छुख ते न | 
बन-बविहार थाकोलरूनि-लरेथकाए नैन ॥ ४०३ 
ललित, श्रम-स्वेदकन -कालित, अरुन-ये तीमों' ge’ के विशेषण Yu ne 
धॉकीतरुनि-लरेथकाए — AE सव एक समस्त पद है, और ÀT शब्द का विशेषण | इसका र 
बन-बिहार मेँ थकी हुई तरुणी के द्वारा भली भाँति थकाए हुए ॥ : ot 
( अवतरण aaa are मॅ, श्रम के कारण, नायिका के मुख पर जो लाली तथा पसीने की 
दँ झा गई हैं, वे नायक को एसी अच्छी लगती हैँ कि उसके नयन उसके मुख पर से टलते 
| सखी से-- | 
(wi )--वन-विह्वार ले थकी हुई तरुणी [ की शोभा ] के द्वारा खरे ( भली wy ) 
थकाए हुए ( मोहित किए हुप ) [ नायक के ] नयन ललित ( सुंदर ), भ्रम-स्वेदकन- 
कलित ( परिश्रम से निकले हुए पसीने की बूदों से मंडित ), [ तथा ] अरुण ( लाल) मुख 
से चलित नहीं [ होते J N E 
'तैं!, “न?, ये दोनों शब्द प्रथक्‌ aR हे । यहाँ तैँ' पंचमी की विभङ्गि है ॥ 
पाप्या ADEE Ch 
HET कोपु तजि रँग-रली करंतिं gals sat, जोइ। 
पावस, WG न बात यह) बूढ़नु हैँ ta होइ ॥ ४०४॥ 
रेंग-रली = त्रानंद-कीडा ॥ जोइ =देख ॥ Yo «बिपी ॥ ggg Aa से. पावस की बुढ़िया 
aaa डोकरी इंद्रवधू अर्थात्‌ बीरबहूठी को कहते हैँ | केवल 'बूढु' शब्द भी उसी अर्थ में प्रयुक्त होता हे । 
उसी का बहुवचन Gea’ हुआ । यह शब्द यहाँ Rae हे । इसका एक अर्थ तो बूढी को हे, और दूसरा 
रियो को ॥ 3 ड 
( अक्तरण )-- मानिनी नायिका का सास छुड़ाने. के निमित्त सखी कहती हे कि पावस ऋतु 
में तो बृढाँ को भी अनुराग उत्पन्न होता हे, फिर तेरी सी युवतियों को ऐसे समय साल करना सबेथा 
अयोग्य ही है, क्योंकि अनुराग के उद्गार के सन्मुख उसो स्थिर रहता असंभव हे >> 
(श्रथ )--यह बात गूढ ( छिपी हुई ) नहीं है [ (कि. ] पावस ( वर्षा ऋतु ) मेँ 
बूढो (१. वुझ्ढो । २. बीरबहूटियों ) में भी रंग ( १. अबुसंग । २. रक्कवणे ) होता है 
(उत्पन्न होता है), [ फिर युवतियों की तो बात ही क्या ] । देख, कुढंगे (बुरी रीति 
वाले ) कोप ( रोष, मान ) को छोड़ कर जग में युवतियौँ ( युवा अबस्था बाली ret) 
सा-रली कर रही हैं, [ अतः तेरा भी ऐसा ही करना उचित हे ]॥ 
१. चलत ( १, २, ५ )। २. SE (१) । ३. करत (१, ३) कर वती ( ५) । ४ जगु (१) 
७३६ (३, ५)। ae. | 


ते नहीं । 


av 


tl 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


१६६ बिहारी-रह्लाकर 
त जक धरत हरि हिय घेरे, नाजुक कमला बाल | 
अजत, WIT ATMA है, घनु, चंदन, बनमाल ॥ voy y ` 

AAS भोगते हुए, सेवन करते हुए ॥ AG = TAA, PR ॥ 

( अवतरण )--सखी नायिका से नायक का विरह-निवेदन बड़ी चातुरी से करती हे । इहा 

तो वह यह चाहती है कि उनको तेरे वि!ह में घन, चंदन, ववसाल इत्यादि सुखद नहीं हं, पर उस 
बात को वह यह कहकर व्यंजित करती है कि वह घन, चंदन, वनमाल को धारण कर के कल नही 
पाते, क्याँकि उनको यह आशंका होती है कि उनका भार उनके हृदय में बसी हुईं तुक कमला सी 
सकमारी बाला पर पेडेगा--- 
१ (अभे) -हे कमला सी नाजुक ( खुकुसारी ) याला | हरि [ हुझको ] हृदय में 
घरने के कारण मार-सय-मीत ( लुक पर भार पड़ने के भय ले शंकित ) हो कर घन 
aaa [ तथा | वनमाल AIT करते हुए ( अधातू धारण कर के ) जक ( कल, चेन) 
नह! धरते ( नहीं पाते ) ॥ 


X प्रक ——— 


नासा मोरि। नचाइ जे करी कका की सोह । 
कौटि सी कर्सके ति हिथे गड़ी कँटीली AT ॥ ४०९ ॥ 

कका--काका अथवा FAT पितृव्य को कहते हैँ | कका काका का लघु रुपै | fear का स्वभाव 
है कि वे श्रपती बात को सच्ची परत्रीत कराने के निमित्त 'काका की ale’, “बाबा की सोह” इत्यादि वाकय का 
प्रयोग करती हैं ॥ ति (ते )=बे ॥ कँटीली स कंटकित अर्थात्‌ सात्त्विक के कारण खडे हो गए 
बालों वाली ॥ j 3 2 : — 
(वतरण )--नायके ने नायिका को कहीं शून्य स्थान म पा कर उससे कुछ घेड-छाड की थी) 
जिस पर नायिका ने नाक चढ़ा कर और भौंदोँ को नचा कर कहा था 'कि काका की सौंह, मुकको यह 
छेड़-छाड़ अच्छी नहीँ छगती' इत्यादि | ऊपर से तो उक्षन यह कहा, पर वास्तव में उसका हृदय भी 
नायक पर HAE हो गया था, जिससे साखिक के कारण उसकी HE कंटकित हो गई थीं | इस बात 
को नायक ने. भौप लिया । एक तो वह नायिका उसके हृदय को भा ही गई थी, दूसरे उसका अनुराग 
विदित होने से नायक उस पर और भी लुभा गया, और अब उसका वियोग उसको साल care 
यही वृत्तांत वद उसकी सखी अथवा किली दूती से कह कर नायिका को अपने से मिलाने की प्रायता 
करता है-- पक | 

(wi )-[ उसने मेरे छेड़ने पर ] नाक को मोड़ (चढ़ा) कर, [ और ] जित 
[ atay ] को नचा कर काका की सोंड (शपथ) की [ फि तुम्हारी यह feat सुने अती 
नहीँ लगती, इत्यादि ], वे कैटीली. ( कंटकित ) aie’ मेरे हृदय मै गड़ी [ हुई ] कॉ 
कसकती ( खटकती, पाडा देती ) हँ ॥ oe ie 
इस दोहे के पाठ मै हमारी पाचा प्राचीन पुस्तकों में ऐसा अंतर हे कि अथ ae | 
ay Me || 


hv 


१ धरति (३,५) । २. धरत (२) | ३. मै ( १ )। ४. कै (२)३, ५), दंग (४) 
(२ ) | & कसकाते (२, ३, ४) ५) | ७. RÈ (२, ३, ४ ५) | 5. गडे (२)| 
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दिष्टारी-रक्षाकर 
ने यहाँ पाहिली पुस्तक een om 
a मनै यहा 1 पुस्तक का पाठ ज्यों का त्या SO 7 
पढ़ता & | E त त A ie त्या रख दिया है, ओर पाठांतर पाद-टिप्पणी 
ई दे दिए है। यह पाठ विशेष AAT ज्ञात होता है ॥ 


SNA asd 
NESS EF 
CSN ३ 


Av Ww nA 3 
क्या बसि, क्यों oe नीति नेह-पुर नाहि | 
ae a कप + नाहक aa बांधे जाहि vou ॥ 

लगाइ M— यह शब्द यहा Rar द | इसका पहिला अर्थ देखा-देखी, ल 
दूसरा श्रर्थ लाग, दाँज, चोरों का उपद्रव ॥ बँधि जहि = बैध जाते हे । 
मन विषय के पक्ष भें इसका अर्थ होगा अन॒रक्त हो जाते हैं, और गन मै अ 
के पक्ष में बाँच लिए जाते हैं, जथीत्‌ दंड के निमित्त बंधन मेँ पडते हे ॥ 

( अवतरणु )--पृवानुराण सें चायिका अथवा नायक का वचन सखी तण काक: 

( AÀ )--नेह( स्मेह )-रूपी पुर में नीति ( न्याय-पूर्वक maa) नहीं हे । [ यहाँ] 
| जाय, [ तथा ] ae निर्वा किया जाय । [ यहाँ की नीति तो देखो कि] 
लगालगी [ तो ] लोचन [ रूपी ओर | करने दें, [ और ] नाहक (विना अपराध ही के) 
बंध मन [ रूपी अन्य भलेमाजुस | जाते हें ॥ | 

अन्याय यह है कि जो लोचन-रूपी चोर लगालगी करते हैं, वे तो नहीँ बाँचे जाते, बाँधे जाते 
हँ मन-रूपी निरपराध भलेसामुस ॥ 


गावट, पूराधूरी हे, और 
यह क्रिया भी यहाँ शिलष्ट हे | 
लक्तविषयी अन्य नगर-तिवासी 


++ Se 


ललन-चललु सुनि चुंपुरही, बोली आपु न हेठि | 
रायो गहि गाढे गरे सनौ गलगली डीठि॥ yor ॥ 

इठि = इष्ट कर के, प्रेस-पूवक ॥ गाढे = गाढता से, सर्वथा, भली भॉति॥ गरे'= गले मॅ, श्रथीत्‌ गले 
के स्थान में | गलगली = श्ॉसुओ से भीगी हुई ॥ 

( अवतरण )--नायक ने नायिका स अपने परदेश चलने का समाचार कहा । कहते समय 
नायक की घाँखेँ प्रेम से डबडबा आइ | यह देख कर प्रवरस्यत्पतिका नायिका ने उसका चलना सुन ती 
faa, पर स्वयं वह कुछ प्रेम-पू्वेक न बोली ; क्योंकि उसने सोचा कि एक तो नायक को भाप ही 
परदेश-गमन का दुःख ऐसा व्याप्त हो रहा है कि उसकी sie डबडबाई हुई हैं, दूसरे यदि में भी 
भपना बिरह-दुःख, प्रेम जता कर, कहने लगूगी, तो उसको महान्‌ कष्ट होगा । नायिका के इसी चुप 
रहने पर कोइ सखी किसी अन्य सखी से, seat कर के) कहती है कि सानो नाग्रक की गज्ञगली दृष्टि 
पे उसके गले में मागे रोक लिया; aa ae घोल न सकी-- < ars 

(अर्थ )--कलन ( प्रियतम ) का चलना ( परदेश गमन ) [ उनके मुख से ] खुन कर 

वह प्रवत्स्यत्पतिका नायिका ] चुप रह गई, [ और ] स्वयं [ कुछ अपने विरद्द-हुःख- 


ne ei जाहिँ (५ ) । OS गाढि गहि राख्यो गरौ (२), राख्यौ मन 
(४) | fee aes wo 


: 
७ 
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१६८ विद्दारी-रल्लाकर 


wine वचन ] प्रेम-पूर्वक न वोली, मानो [ उसके ] गले में [ प्रियतम को ] उघडा 
हुई दृष्टि ने भली भाँति पकडू रखा ( मार्गे WA रक्खा )॥ 
दोहि ~ लोडिँ e 
अपनी गरजलु बोलियतु, कहा निहारं तोहि | 
` तू प्यारो मो जीय कों, मो sat प्यारो मोहिं॥ Bok ॥ 
गरजनु = गरजा से | ग़रज़ अरबी भाषा का शब्द दि Sart Ad प्रयोजन ANT इष्ठ aya, 
सवा हे | उसी 'गरज' शब्द का नहुवचन “गरजनु' है ॥ निहोरो = कृतज्ञता, एहसान ॥ 

( अवतरण ) = नायक के अपराध पर रुष्ट हो कर नायिका ने मोनावलंबन कर लिया था। नायक 
ने उसकी बहुत अनुनय विनय की, और अब उसके मान जाने पर वह कृतज्ञता प्रकाशित करता है) | 
नायिका शिष्टाचार की रीति पर कहती हे कि मेरे मान जाते का एहसान कुछ TH पर नहीं है, nay | 
मेरे प्राणाँ ही पर हे । इस कहने में वह, यह भी कह कर कि मेरा प्राण विना तुमसे बोछेशरीर | 
में नहीं रह सकता, अपना प्रेमाधिक्य व्यंजित कर देती है, ओर यह भी ध्वनित करती हे कि में केवब | 
अपने प्राणाँ के मोह से तुझसे बोलती हुँ, कुछ तेरी सुश्नपा से नहीँ । यदि सैं अपने पाका का भाइ | 
Sle दूँगी, तो फिर तेरा हाथ पाव जोड़ना कुछ काम न 'आवेगा-- ~ 

(४ ) अपनी गरं ( स्चाथो ˆ ) से [तुझसे] बोला जाता हे ( सुमे चोलना पढ़ता 
2), तुझ पर [ इस बोलने का ] क्या निद्दोरा ( एदसान ) हे, [ कुळ में तेरी guns 

' प्रसन्न हो कर नहीं बोलती हुँ कि इसका पद्दसान तुझ पर दो। में तो केवल अपने प्राणो 
कौ रक्षा के निमित्त तुझसे बोलती हूँ, क्योंकि ] तू तो ] मेरे जी को प्यारा हे, [और] | 
मेरा जी मुझे प्यारा हे॥ . | प य. 5 

— OSE —— 
रद्यो चकितु चहुचा चितै चितु मेरौ मति भूलि । 
alse आए, रही ena साँझ सी फलि ॥ ४१०॥ 
सँ सी फूलि--सूयीस्त के समय जी लाली पश्चिम दिशा में छा जाती हे, उसकी TM 
व्यबहार मेँ साम फूलभा कहते हैं ॥ REENE 

( अवतरण )- खेडिता नायिका कौ उक्रि पायक से- २. ees ae 

(a4)—[ तुम मेरे यहाँ] श्राप [ar] सर्थ के उगने पर दो, [ पर तुम्हारी] 
आँखों म॑ साँझ सी फूल रही हे ( लाली छा रही दे), [जिससे विदित होता दै कित" |. 
रात भर किसी अन्य खी के साथ जागे हो | श्रतः ] मेरा चकित (विस्मित ) चित्त [मात * 

काल तथा संध्या, दोनों को एक साथ ही देख ] मति ( बुद्धि) भूल कर चारों ओर देख | 

रहा है [ कि वास्तव में इस समय at उदयाचल पर हे अथवा अस्तावल पर ]॥ 


Sgr SS सु RNS 
| २ ब्रेय(३,५)। २, बदे (२, ३, 4) : | 


m 


- कु बट 
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बिहारी-रक्नाकर 
अति अगु, अति ओथरौ नदी, कूपु, सरु, बाइ । 
सो ताकी सागरु, जहाँ जाकी प्यास बुझाइ ॥ ४१९ ॥ 
garg = अथाह ॥ Mad = डिछला ॥ बा (वापी ) = बावली ॥ 
( अवतरण )—कवि की प्रास्ताविक उक्ति हे कि जिससे जिसका अभीष्ट सञ्च जाय वही उसके 
निमित्त सब 33 है, चाहे वह बडा हो अथवा छोटा-- 
aà नदी, कूप, सर, वापी [ कुछ भी हो, और वह भी चाहे ] अति अगाध 


[हो अथवा ] अति आथरा; जिसको प्यास जहा (जिस जलाशय से ) बुझे, बही उसको 
(उसके लिये ) सागर हे ॥ | ; 


ai 


— m 
पट सतर भाइ करा, सुख अनखाहे बेन । 
सहज tale जानि के साहे करति न नैन ॥ ४१२॥ 
सतर र कडी, तजन-युक्त ॥ MAGI =क्रोधयुत ॥ i 
( श्रगतरण )--नायिका ने an तथा परिहास कःनिमित्तं कपट-मान किया हे ; पर यह... 
समक कर कि मेरी Bra स्वभावतः हँसीकी हैं, वह उनको नायक के सामने नहीं करती । बह समती 
[ | हेकियदि मैं नायक से ate मिलाउँगी, तो इनमें हँसी आ जायगी, और यह मान का ढोग खुल 
I | ज्ञायगा। सखी-वचन सखी से -- l - E A = 
Í ( अर्थ) कपट से [ अपनी ] We [ तो इसने ] सतर ( तनेनी ) कर ली हं... 
| | [ओर] मुख में maig ( अप्रसन्नता-सूचक ) वचन.[ किए, अथोत्‌ बसा रक्ख, हें ]। 
[पर अपने ] नयनों को सहज ( स्वभाव ही से) हसाहेँ (हँलोड़ ) जान कर [ नायक के] | 
| सामने नहीं करती ॥ मन as 
oR No Rp 
मानहु बिधि तन-अच्छुछबि स्वच्छु राखिब काज | 
दग-पग-पोछुेन al करे भूषन पायंदाज॥ ४१३ ॥ 
पांयंदाज (Hic) = पाबदान, वह टाट जो स्वच्छ बिछोने के पास बिछा दिया जाता हे, जिस पर 
| पर पछ कर लोग बिछोने पर जाते हैँ, जिसमें बिछोना मेला न हो ॥ i. 53 35%: 
a ( वतरण )--नायिका के शरीर की ग्राई की प्रशंसा सखी नायक से करती ह 3 
| | (अर्थ )--[ उसके शरीर की शोभा ऐसी उज्ज्वल है कि उसके आगे कनक के 
| भूषण ऐसे जान पड़ते हं, जेसे स्वच्छ बिछोने के आगे पायंदाज!. अतः यह जान पड़ता हदः 
कि] मानो विधाता ने उसके ] तन की asg ( उज्ज्वल ) छबि को स्वच्छ (विमल ) ज्य 
ने के निमित्त आँखों के पावों को पोंडने के लिये भूषण पायंदाज़ (ag) O 
किए (बनाए ह )॥ Be टो 


ओतरी ( ३, ५) | २. तहा (२) | ३. ताकी (२ ) | ४ तूषा ( ३३ ५ ) | 
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; oe oa 
बिरह-बिधा-जल-पर स-बिन बसियतु मो-मन-ताल | 
कछु जानत जल-थंभ-बिधि दुर्जोधॅन ला, लाल ॥ ४१७ i 
जल-थंभ विधि र ऐसा कोई प्रयोग, जिससे जल के प्रभाव का स्तंभन हो जाय | ain 
( दुर्योधन )-- दुर्योधन को जल-स्तमन-क्रिया आती थी, जितके प्रभाव से वह ताल में छिपा रहा और झह 
उसे कोई बाधा नहीं पहुँची ॥ : 
( अजतरण )--पुवोगुरागिनी नायिका ने नायक को पत्र म यह दोहा लिखा है-- 
( रथै )- हे लाल, [ ज्ञात होता हे कि तुम ] डुयाँचन की भाँति कुछ : 
विधि जानते हो, [ क्योंकि | विरह-व्यथा-रूपी जल के स्पर्श विना [ eae] भरे क 
रूपी ताल में [ जिसमें वह घिरह-व्यथा-रुपी जल भरा हे ] बसा जाता हे । [ भावाध al 
क्रि तुम वसते तो मेरे मन में हो, जो विरड-व्यथा से पूरी हे, पर तुमको वह ब्यथा स 
उभा नहीं करती ]॥ | 


| 


Ei a ` क्क लि NYY 
रुख रूखी मिस-रोष, मुख कहलि रुखेहि बेन | 
` >_ २७ होत छ > ALA A 

SG करे हात ए नह-चाकने नन ॥ ४१९॥ 
( अवतरण )-- परकीया नायिका उपपाति से, सखी के सामने, प्रेम छिपाने के निमित्त, wl. 
रुख़ कर के, रूखी बातें करती हं, पर उसके स्निग्ध नयनाँ से सखी उसका प्रेम लक्षित कर३ 
~ : 
“कृहती है--- र 


`N 


(अश)--वनाबटी रोष से [ तेरी ] चेष्टा रूखी [ हो रही हे, और त्‌] Fe से रसे बचा 
. कहती दे, [ पर तेरे ] ये स्नेह से थिकनाए हुए नयन [ भला ] केसे रूख होते ( हो सकते) 
छि [ana स्निग्ध नयनो से तेरा प्रेम लक्षित होता है ]॥ 
A / A O सक 

प'ते-रितु-आग्ुन-गुन बढ़तु मानु, are को dig | 

जातु कठिन ह्वै अति wai रवनी-मलु, नवनीतु ॥ ४१९॥ 

माह न माघ ॥ रवनी ( रमणी ) =स्री ॥ नबूनीलु = मवखन ॥ | | 

( अवतरण )--मानिनी नाग्रिका की सर्ख नायक से कहती है कि उसका मान करना है| 

अन्यथा नहीं हे । आप ही के अपराध से यह हुआ है। इस दोहे को कवि की प्रास्ताविक उक्ति भी मा! | 

सकते है ‘ 

_ (शर्थ )-पति [ तथा ] ऋतु के aaga ( अपराध ) [ तथा ] गुण ( स्वभाव) | 

_ समान | तथा ] माघ महीने का शीत बढ़ता हे, [ और उससे J रमणी का मन [वर्था 

_ मक्खन अति दुल [ होने परं ] भी कठिन (१. निष्छुर । २. कड़ा ) हो जाता है॥ | 

इस दाहे म संञ्चाए यथासंख्य आई हैं॥ —— 

——'56-9-—— 


ase परसि (१ ) परए (४) | २, जिथ (१, ४), हिय (२) | ३. दुरजोधन ( ३) | ४. weal 
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बविद्ारी-रताकर 
१७१ 
ay NY ० e 9 >, 
त्यौँ त्या. प्यासेई रहत, ज्यो ड 
wi LN 36 Y 
सगुन सलोने रूप की जु न चख-तृथ 
Co S AART बुझाइ ॥ ४१७॥ 
सगुन“ अपने गुण अथात्‌ प्रभाव से संपन्न । सलोने रूप के पच मेँ 
, एवं रूप मेँ आरोप्य अठक्त सलोने जल के पक्ष भै इसका 
(जी )--इस शब्द का प्रयोग इस ale से ब्रजभाषा के विशेष व्यवहार के अनुसार हुआ है | अतः इसके ay 
मं उलझन पडती है | इस “जु ( जो ) का प्रयोग “क्योकि के ग्रथ मै समभना चाहिए || 
( अवतरण )--नायिका aS को बार वार बडे प्रेम से देखती हे । सखी उसको लोकापवा 
के भय से ऐसा करने से रोकती हे | इस पर नायिका कहती है | । : 
ड (०८ दी ~ ~ ~ 
(ऋ )- मेरे नयन-रूपी caret ] ज्यों ज्यों | उसको अर्थात्‌ “सगुन सलोने रूप! 
f ~ at ७ H+ के Se 
ग, को] अ्रघा कर पात हैं, त्या त्यो प्यासे ही रहते हैं, क्योंकि [ अपने स्वाभाविक 
~ ~ ~ सप SS s 
अर्थात्‌ प्यास लगाने वाले | एण्‌ से संपन्न, सलोने (१. खुद्र। २. लावण्य-युत ) रूप-रूपी 
जल से उत्पन्न की हुई चख-दपा' (आँखों की an अर्थात्‌ Rama) [ उससे 
भ्रथोत्‌ 'सगुन सलोने' रूप-रूपी जल से ] बुझती नहीं, [ प्रत्युत बढ़ती ही जाती है 11 


1 
mes ADE SHOWA] 
J 


AS 


Aw 
याँ पियत अघाइ | 


i इसका अर्थ ललचाने की 
अथ प्यास लगाने को शक्तियुत, होगा ॥ जु 


अरुन-बरन तझुनी-चरन-अगुरी अति सुकुमार । : 
k4 Y Y A a AAN 
TIT QUT रण सी मनो चपि RAR ¥ नार ॥ ४१८॥ 
SY रँशु =लाल कीट का रंग अथवा AREE का रंग ॥ चषि = दब कर ॥ 
( अवतरण )--सखी अथवा दूती नायक से नायिका की पादांगुलियाँ की अरुणाई तथा सुकु- 
मारता की प्रशंसा कर के रुचि उपजाती है--- 
(अथ )-[ उस | तरुणी के चरणों की लाल अ्रंगुलियाँ अति सुकुमार हैँ । मानो 
| | सुकुमारता के कारण ] बिछियोँ [ ही ] के भार से दब कर चूते हुए सुरँग रंग सी 
( दपकते हुए आलक्कक के रंग की बूँद सी) [ हो रही हे ]॥ ‘ 


TOG 
| मोर-सुकंट की चंद्रिकेनु यौँ राजत नदनंद। 7 
al मनु ससिसेखर की अकस किय से खंर सत चंद ॥ ४१६ ॥ a 
ani y चोट्दिकनु = चंद्रिकायो से। मोर के oat में जो चंद्राकार चमकौले चिह होते हैँ, वे चंद्रक कहलाते > 
| ः बिहारी ने उसी चंद्रक रान्द के. स्रॉलिंग रूप Seer का प्रयोग इस दोहे में तथा ६७६-संख्यक दोहे 


11 RON - : ` शेरे [è 

| क्या है॥ नंदनंद = नंदनंदन अर्थात्‌ श्रीकृष्णचंद्र ॥ ससिसेखर ( रारीःरेखर ) = महांदवजी, 
1 तक पर चंद्रमा हे ॥ अकस (आरबी अवस )--इस शब्द का पुख्याथे उलटा है, पर उर्दू तथा . 
a 1 यह बेर के अर में मी प्रयुक्त होता है ॥ = 


bE १ ) | २. पिवत ( २,३ ), पीत (५) लिनका ` o 2 ee आ 


हि 
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१७२ बिहारी रत्नाकर 


(aay )--सखी, नायिका से मयूर-सुकुट घारी श्रीद्रष्णचंद्र की शाभा का वर्णन aps 
उसके चित्त में उस अदभुत. शोभा के देखने की लालसा उत्पन्न करना आर उससे अभिसार इन 
चाहती है — E का 

(ak )~मोरमुङुट की चंद्रिकाश्रों ले भ्रीकृष्णचंद्र पेसे विराजमान हैं (सुशो 
हे ), मानो शशिशेखर की अंकस किए हुए [ जो है, सो अर्थात्‌ कामदेव अपने ] we 
पर सो चंद्रमा स [ शोभित हे ]॥ sk | 

Sse 358500 
. ~ DY a ~ Ne 
अधर घरत हार क, परत आठ-डाट-पट-जाल । 
A y A LY Oe ७० &/ ५ हु 
हरित बाँस की बासुरी इंद्रधनुष-रग होति ॥ ४२०॥ | 

( अवतरण )--सखी श्रीकृष्णचंत्र को बाँसुरी बजाते देख आई हे, और श्रीराधिकाजी हे | 
उसकी प्रशंसा कर के उनको उसके दिखाने के व्याज से ले जाया चाहती है । हरि के सामीप्य से एष 
सामान्य बाँसुरी का इंद्रधनुष के रंग की हो जाना कह कर वह यइ व्यंजित करती है कि यदि gn 
उनके समीप चलेंगी, तो आपकी शोभा भी बडी रँगीली हो जायगी । वह ओठ, नेत्र तथा प्ट a | 
ज्योति से बाँसुरी का इंद्रधनुप के «रंग की हो जाना कह कर श्रीकृप्णचंद्र के अधर की बढाई, | 
at की श्यामता एवं पट की पियराई का अति चटक तथा प्रभा देने वाली होना भी safe | 

करती हे-- 

(aà )-हरि के [ अपने ] अधर पर [ बाँसुरी ] धारण करते [ ही ओर उस पर | | 

उनके ] ओठ, दृष्टि [ तथा ] पट की ज्योति (wan) पड़ते [ ही वह ] हरित (हरे) 
बॉस की बाँसुरी इंद्रधनुप-रंग ( इंद्रधनुष के रंग की ) हो जाती है ॥ 
aoco a R 
ता अनेक आगुन-भरिहिँ चाहे याहि बलाइ | 
जा पति संपति हूँ बिना जदुपति राखे जाइ ॥ ४२१ ॥ 
aga ( अवगुण ) = EU का अभाव, IT ॥ वलाइ--फ़ारसी भाषा मेँ 'बला' न | 

कहते हैँ | उर्दू तथा भाषा की बोलचाल में “यह काम मेरी बला अथवा बलाय करे' का अर्थ होता है, में झह |. 
काम कभी नहीं करूँगा | पति-लज्चा ॥ 

( अवतरण )--कवि की प्रास्ताविक उक्रि हे क्रि संपत्ति की आवश्यकता तो केवल संसार मे 
खच रखते के लिए है । यदि उसके विना ही भगवान्‌ खजा रक्खे जायें, तो फिर इस अनेक दुगुरय ते 
भरी हुई संपत्ति को चाहना केवल बला मोल लेना है-- 

५, , ( अर्थ aR संपत्ति के विना भी यदुपति ( थ्रीकष्णचंद्र ) पति रक्खे जाय ( निवारे 
जाय ) तो [ फिर ] अनेक अवयुणों से भरी हुई इस [ संपत्ति ] को [ मेरी अथवा श्र 


किसी भी मनुष्य की ] बलाय चाहे ॥ 
“DE xe ८0 a 


१. डवि (४) | २, भरी (३, ४, ५) | ३. राखे (१, २) राखें (३) । 
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A ~ 9 
oe hi प्रिया पानि-परस-सुखु पाइ | 
जान पिछाने अजान ay छु न इति os g 
जनाइ लक्षित ॥ हात जनाइ ॥ ४२२ ॥ 
( अवतरण )--नायिका सखियाँ के बीच सै स्व Wee 
उसकी आँखें बंद कर जता है। नायिका, नायक के कर-स्पश का सख पा कर, उसे प 
अनजान सी बन जाता हे, ओर उसे अपना पहचान ललना क्षित नहीँ होने = a इचान कर भी 
स्पशं का सुख कुछ देर तक Maar रहे । कारण, इस आँख-मिचौनी के ie aH उसे कर- 
` ` को कत ~ cx दर हास म yw, 
sinus! Te let ae आख az को जाती हैँ, पहचान लेता हे, तो ice Ne 
वाला a कर दाथ हटा लता हे । सखी-वचन सखा से. ? ता आख वद्‌ कर बन 
(aà )-भियतम के हग मीचते,[ ही ] प्रिया ( 
का सुख पाकर, [ यद्यपि BE सीचने वाले को पहचान 
स्पश का सुख HF समय तक मात रहे, वह जान पहचान कर भी अज्ञान सी बनी रही 
श्रोर उसने अज्ञान बनने की क्रिया ऐसी चातरी से को 5 रदी, 
~ - = गा क्षा चातुरा स की कि वह ] जान पहचान कर 
[भी ] अजान सी [ बनी हुई ] किचिन्मात्र [ भी ] लक्षित नहीँ हुई ॥ 


De De 
TON tet 


१७३ 


VF स आ कर अपने हाथाँ से 


प्यारी नायिका ), हाथ के स्पशं 
SLR 
ता गइ, पर इस अभिपाय से क्रि 


D 


देखा जागेत वैसिये साँकर लगी कपाट | 
कित हे आवतु, जातु भजि, को जाने, किहिंबाट ॥ ४२३ ॥ 

( अवतरण )--नाथिका नायक को स्वप्न में देखा करती है, पर अपने भोलेपन तथा प्रेम की 
RE से समभती है कि वारतव Ñ वह मेरे सोते समय आता हे । पर फिर Bast में ज्या की 
त्या सॉकर लगी हुईं देख कर वह चकित हो जाती है कि नायक किस बाट से आता-जाता है। यही 
बात वह अपनी अंतरंगिनी सखी से, waa अपने सन मेँ, कहती है-- 

( शर्थ )-जाग कर [तो में ] कपार ( fas) में वैसी ही [ जैसी में सोने के 
पहिले लगा देती हुँ ] सॉकर लगी हुई देखती हूँ, [ पर वह जो मेरे सोते समय आता हे, 
सो ] कौन जाने किस ओर से हो कर ( किस मार्ग से ) आता है, [ और फिर ] किस 
बाट ( मागे ) से भाग जाता है ॥ 

७, mea 9 
करु उठाइ PIS करत उभरत पट-गुँकरौद। 
सुख-मोटैँ लूटी ललन लखि ललना की We ॥ ४२४ ॥ 
गुभरोट = आँचल का वह सिमटन पड़ा हुआ भाग, जो हाथ SH रहता है ॥ लोट- अन्य 
| da ने, इस दोहे में, 'लौट' के स्थान पर 'लोट' पाठ मान कर, उसका अर्थे 'त्रिबली' अथवा 'पेटी' , 
किया है । पर Made’ के अतुरोध से यह शब्द 'लोट' नहीँ हो सकता | इसे “लोट' करने से 'गुभरोट! को 


१. मचित ( ३, ५ ) | २. लखाइ (२, २, ५) । २. देख्यो (४) | ४. जागेत ( १, ४), 
(२) | ५. Hae (५) | ९. उसरत (२, ४)| ७. BARE (२, ५) | 5. लॉट (२) | 


गति 
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१७४ विद्वाश-रलाकर 


पड्न?, 'घूम जाना? किया है | यदि THUS का उच्चारण 'णझरोट' हु माना जाय, तो 'लाट) के स्थान पर 
“लाट? पाठ ठीक हो सकता है, ओर उसी अवस्था म इसका aay 'त्रिवली' अथवा 'पेटी' माना जा सकता है | 
(ARW )--नायक को देख कर नायिका ने जो घुँघट करने के UAT हाथ उठाया तौ 
उस्का TRUS ऊपर का उठ गया, HAW डसक आँचल के नीचे के अंग खुलने लगे । अतः उनको 
नायक की दृष्टि से बचाने के निर्मित वह बडा शाप्रता स पीछे की ओर लोट पढी । उसकी यह शोर 
देख कर नायक को बड़ा AMZ प्राच हुआ । सखी-वचन सखी से--- 
अर्थ )--[ उसके | हाथ उठा कर घूँघट करने में पट के शुझरेटि के IRW ( ऊपर 
की ओर सरकते ) [ ही ] ललना ( नायिका ) की लॉट देख कर 'ललन' ( नायक ) ने सुख 
की ate ( गठरियां ) लूटा ॥ 


— OCG (2, 
करो कुवत जगु, कुटिलता तजा न, दीनदयाल | 
दुखी CST सरल दिय बसत, चिमा लाल ।। ४९९ ॥ 
कुवत =बुरी बात, बुराई, निंदा ॥ कुडिलता =( १ ) बुराई | (२) येदाई ॥ सरल = ( १) 
शुद्ध, कपटहीन | ( २ ) साथे ॥ [त्रेभगी= तीन जगह से टेढे ॥ 
( अवतरण )--भक्क की TR भगवान्‌ से-- 
(aå )- हे दीनदयालु, [ भें आपको अपने हृदय में वसाने के निमित्त ऐसा दीन 
और आतुर हो रदा हुँ कि यद्यपि ] जगत्‌ [ मेरी ] निदा किया करो ( करता रहे), 
[ तथापि में अवनी | कुटिलता न तजूंगा। [ क्योंकि यदि में swat छोड़ ईँगा, तो 
मेरा हृदय सरल हो जायगा, और फिर | दे त्रिभंगी लाल, [ लुम ] सरल ( सीधे ) हृदय 
, में वसते हुए दुखी होगे ( कष्ट पाओगे ) [ क्‍योंकि टेढ़ी वस्तु सीधी वस्तु के भीतर नहीँ 
. रह सक्रती। कहावत भी हे कि सीधी मियान में ळेडी तत्वार नहीं रहती J 
कनि अश्वा इस दोहे का वक्ा अक्क त्रिभंगी लाल को हृदय मेँ बलाने के निमित्त ऐसा दीन हो 
रहा हे कि यह जान कर भी कि मरी कुटिलता की विंदा and में हो रही दै, वह अपने हृदय | 
सीधा नहीं क्रिया चाहता, क्योंकि उसकी यह धारणा हे कि यदि में सीधा हो जाऊँगा, तो वह तीन 
जगह से टेटे भगवान्‌ मुझम कैसे Tay | अतः वह कटिलता रखने ही में अपने को परम दीन मान 
कर भगवान्‌ का दीनदयाल शब्द से संबोधित करता = il 


eg __. 
निज करनी THATS कत सकुचावत इहि चाल | 


मोडू से नित-बिसुख-त्या aage रहि) गोपाल ॥ ४२६ ॥ 
बिधुखनकिसी की ओर से मुख फेर कर रहने वाला, अर्थात्‌ उसको न मानने वाला ॥ त्या = और॥ 
'सनमुख <किसी की ओर मुख किए हुए, अर्थात्‌ उसके साउकूल ॥ : 
( Fay )--कोई अपनी करनी से 'ग्रात संकचित अक्क वृंदावन-विहारी श्रीगोपाल लाल की 
अपने ऊपर भी कृपा करते जान, अति संकुचित हो कर, कहता हे-- 


ee 


१. @ (२) | 
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बिद्वारी-रलाकर 
( श्रथ )- हे भोपाल ! आपनी [ 


[ अपनी ] इस चाल ( झपा की रीति) 
सन्मुख रह कर, | आप ओर भी अधि 


१७५ 
बुरी | करनियोँ से सकते ए (aa) 
च | अर्थात्‌ ] तुक ऐसे भी नित्य विसुख की ate 
क | क्‍यों सक्र ति ( जित करते ) है ॥ 


¢ 
Sr X 
X% we 


च्छ 
है निवाहन लाज || ४२७ 
TES नविवाद | यह अरबी भाषा का शब्द है ॥ बिरद्‌ ( विरुद )-- ual 


नाम विख्यात हो जाता हे, उस क्रिया से बना हुआ विशेषण 
पतित को पावन करने मे. विख्यात होने के कारण 'पतित 
विशेषण ही के लिए प्रयुक्त होता है; किंतु 
विशेषणों के निमित्त प्रयुक्त हुआ है ॥ 

( श्रवतरणु )--कोई श्रीकृष्णचंद्र का उपासक अपनी भ 
कर बडी चातुरी से, इस दोहे के द्वारा, उनको आन दिलाता है, 
तार दे । राजा लोग स्वभावदः शीघ्र ही ताव मेँ आ जाते हँ. 


जिस क्रिया से किसी मनुष्य का 
उस AJA का वेद कहलाता हे; जेते ईश्वर 
“पावन कहलाते हैं | वरद शब्द प्राय AARE 
र दाहे म अशसात्मक तथा निंदात्मक, दोनों ही प्रकारों के 


विचा क अनुसार उनक्रो राजा समक 
(AH वे ताव म था कर उसे चटपट 
ue i z आर करनी न करनी, सब कुछ उस ताव में 
कर डालते ह । इसीलिए यहाँ 'जदुराज! नाम प्रयक्ष किया गथा है 
: (aà -È यदुराज ! मुझे तुमले “बहस वढी हे, [ देखें तो ] कौन जीतता al 
अपने अपने वि । खञ्जा का निर्वाह दोनों ही को करना है [ इधर मेरा नाम तो 
पतितां की जो करनी होती हे, उसको, अपने नाम की लज्ञा रखने 
निमित्त, छोड़ने क | । उधर तुम्हारा नाम पतित पावन हे, लो तुम भी, अपने 
नाम का निर्वाह करने के निमित्त, मेरे पातको को नष्ट कर के सुकते पावन करते ही बलोगे । 
अतएव अव देखना यही है कि अत मेँ में पाप करते करते थक जाता ह, आर तुम सुभे 
पावन कर ही [इते हो, अथवा FA पावन करते करते मेरे पातकों से घबरा कर हार 
जाते हो, ओर अपना 'पसितपावन' Bez छोड़ देते दो ]॥ 
DGG 
A nm AN > > 
दारं AAA प्रमु पाठि दे गुनाबसतारन-काल | 
ance निभुन निकट रहें चंग-रंग भूपाल ॥ ४९८ ॥ 
| पीडि दे = मुहँ फेर कर । स्मरण रहे कि पतंग का वह पार्श्व, जिस ओर बॉस की कमाची लगी रहती 
© उसका पेट अथवा छाती कहलाता है, और दूसरा पार्श्व पीठ । गुड्डी के उड़ाने T उसकी पीठ उड़ाने वाले 


गै थोर रहती है, और भागने वाले की पीठ भी जिससे बह मागता है, उसकी ओर रहती | इसी सादृश्य 


४ पौठि दे' क्रिया-विशेषण का प्रयोग कवि ने किया है ॥ शुन ( यण ) -यह शब्द यहाँ शिष्ट है । पतंग के 
रि मे. शुन-विस्तारन' का अर्थ डोरे का बढ़ाना, गौर ईश्‍वर पद में इसका अर्थ उसके गुणा का वैभव वर्णन 


रिना होता हे॥ निशुन ( निए ) ---पतंग-पत मेँ इसका अर्थ डोरारहित, और वरस में इसका अर्थ 


ee 


E तुमहिँ (३, ५ ) | २, बहसि (३, ४५ ५) | ३. है (२ ) | 
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निगुणातीत होता है ॥ चंग-रंग =चंग॑ aiia one की भाति ॥ भूपाल neal का पालने करने वाल | | 
“भूपाल? शब्द के स्थान पर अनेक सटीक ता TS मिलता है | पर यह सस्करण जिन पांच प्राचीन 
पुस्तका. के ग्राधार पर संपादित हुआ है, SAT भूपाल ही पाठ हैं, अतः थही पाठ यह रका गया है | 
( अवतरण ९ )--इस दोहे में कवि निर्गुणोपासना का समर्थन करता है । वह कहता है 
सगणोपासना मेँ तो प्रभु के गुणां का, अनंत तथा अनीह होने के कारण, पार नहीँ मिलता | अतः 
ज्यों ज्याँ उनका विस्तार किया जाता है, त्या त्या प्रभु दूर ही होते जाते हैं। पर निगुंण-स्वरूप 
से सबके निकट ही, अधोत्‌ अंतःकरण ही में) मिल जाते हैं, क्योकि वह भूपाल, अर्थात्‌ प्रथ्वी भर का 
पालन करने वाले सवैव्यापी, हैँ । इसी बात at कवि बड़ी चातुरी से, उचकी उपमा चंग, भ्रांत 
agi, से देकर एवं गुण शब्द का RAE प्रयोग कर के, कहता त सक कचा 
(नऋ १ )--गुणविस्तार करने के समय प्रभु पतंग की भाँति पीठ दे कर दूर भागते 
ह, [पर] निर्गुण रुप (t गुणों के वखेडे से रहित हो कर | २. डोरी से रहित हो कर) 
भूपाल ( भुवनपालक ) निकटवर्ती हो कर प्रकट होते हें | पतंग का उड़ाने वाला ज्यों ज्या 
उसकी डोरी को विस्तृत करता जाता है, AY त्यां पतंग उससे दूर ही होती जाती है। पर जब 
बह उसको विना डोरी का कर देता है, अथात्‌ उसकी डोरी समेट लेता हे, तब वह उसके 
न हाथ में आ जाती है। इसी प्रकार ईश्वर भी उसके गुण का विस्तार करने से दूर हो जाता 
ऋ हे, पर निर्गुण रूप में, सवेव्यापी होने के कारण, निकट ही, अर्थात्‌ अपने ही में, रहता है] 
| दोहे के पू्वादध में कवि ने 'प्रभु' शब्द का प्रयोग किया है, क्याँकि सगुणोपासना Ñ सेव्यःसेवक- 
भाव रहता हे, जिनमें बड़ा अंतर हे । पर उत्तराद्धे A उसने “भूपाल” शब्द का प्रयोग कर के उसके सव- 
ग्यापित्व का भाव दरसाया है। इस भाव भें सृष्टि तथा साष्टिकता में अंतर का अभाव हो जाता हे । यद्यपि 
पालक तथा पाल्य में भी भद है, पर यहाँ 'भूपाल' शब्द से सवेत्यापी ही का भाव कवि ने ग्रहण किया है॥ 
( श्रवतरण २ )--इस दोहे का अर्थ.राजाओँ के गुणियाँ से दूर तथा गुणहीनाँ से लिप्त रहने 
पर भी लगता है, और वह अथै विशेष सरल तथा स्पष्ट भी है, एवं भूपाल शब्द से पोषित भी होता 
हे । अतः वह अ्रथ भी नीचे लिखा जाता हे-- m 
(ai २ )- [ अपने ] गुणों ( १. कलाकोशलादि । २. डोरी ) को विस्तृत (१. वि 
 स्तारःपूवैक प्रकट । २. लंबी) करने के समय प्रभु ( राजा) पीठ दे कर दूर भागता हैं 
i और निगुण ( १. गुण-हीन । २. डोरी-हीन ) के निकट रह कर भूपाल ( राजा ) चंगरग 
(गुड्डी की रीति ) प्रकट करता हे ॥ . ह 
' ga अथ से 'निगुण-निकट' को पुक समस्त पद तथा “चंग-रंग” को aza क्रिया का कमे 
= _मानवा चाहिए ॥ 
ee 
कहे यहे शरेति सुम्रत्यो, यहे सयाने लोग | 
- तीन दबावत AURK पातक, राजा, रोग ॥ ४२६ ॥ 


i १. Gad TAR ( १ ), श्रत समृति ( ३, ५), सो श्रति तुमृति (४) | २. यही (५) [ae 
a * कहे (२), AT (४), निकस (५) | 


र स्ट 
पड = 


Ca . 
ee 
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3 ` श्रृति=वेद ॥ सुप्रत्यो = स्मृति भी ॥ सयाने = सन्नान ॥ निसकहीँ 
ही को ll 
( श्रवतरण )--फवि की प्रास्ताविक उक्ति हे पातक, राजा तथा रांग, ये तीनौँ fida ह 


को दबाते हँ. । अपनी इस उक्कि के विषय में कवि कहता ह कि यही बात श्रति 
wala 
Ber कहते है ala तथा ज्ञानवान्‌ 


( अर्थ ) यही [ बात ] श्रति [ ओर ] स्मृति भी कहती है 


ता हैँ, [और] यही ज्ञानी लोग 
[भी कि संसार में ये ] तीन, [ अर्थात्‌] पातक, रा 
दबाते हैं ( दुःख देते हैं )॥ जा [ ओर] रोग, निर्बल ही को 


१७७ 
> शक्तिहीन ही को, निर्बल 


T a 


| जो सिर घरि महिमा संही लहियति राजा राइ | 
प्रगदत जडता अपनिथे g gkg wite TF ॥ ४६० ॥ 
( शवतरण )--कवि की उक्षि है कि जो वस्तु अथवा मनुष्य आदर के योग्य हे, उसका मिरादर 


So SN 


करने से निरादर करने वाले ही की जडता प्रकट होती हे-- 

(at )-- l घुकुट ] सिर पर धारण कर के मही (पृथ्वी ) में राजा राइ के 
द्वारा महिमा ( बड़ाई) पाई जाती है, वह मुकुट पाँव में पहनते समय [ पहनने वाला ] 
अपनी ही जड़ता प्रकट करता हे [ उस मुकुट की गुणहीनता नहीं ]॥ 

“मही? को 'महिमा” शब्द का विशेषण भी मान सकते है ॥ 


E a 
i ToS > 


को कहि सके बढ्नु सॉ. लखे बड़ीयों भूल । . 
दीने दहे गुलाब की.इने डारनु वे फूल ॥ ४३१॥ 

_ ( अवतरण )--कवि की प्रास्ताविक उक्ति है कि बडे लोगों से यदि कोई बढी भूल हो भी 
जाती है, तो भी उनको कोई कुछ नहीँ कहता । अपने इल कथन की पुष्टि में वह कहता हे कि देंखों, 
गुलाब की ऐसी कॅटीली तथा सखी साली डालियाँ मेँ यद्यपि विधाता ने ऐसे सुंदर, कोमल तथा 
सुगंधित पुष्प दिए हैँ, जो कि वास्तव में बड़ी भूल की बात हे, तथापि उसे कोई Se केह मही. 
सकता--- 

(ah) =] देखो, ] दई ( दैव ) ने गुलाब की इन [सू आ eh 
PR सुंदर,” कोमल तथा सुगंथित ] पुष्प [ जो कि चैत्र मास में देखने में आए थे ] 
| पण | [ यह वास्तव सें बड़ा अयोग्य संघट्टन हे । पर दच खे 
] बड़ों स [ उनकी ] बड़ी भूल देखने पर भी कान कह सकता है [कि यह भूल दे ]॥ 
इन डारनु वे फल? के cara ge “इन डारनु ये फूल पाठ होता? ' 


१. मही ( २, ४, ५ ) | र; लहियत (२१ २, ४) । ३ आपनी 


भे (३, ४)। ६. बड़ी ये (२), बडी इहि (५) । ७. कोँ (२ 
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शे फल' ही पाठ है, अतः बही इस संस्करण में रक्खा गया हे । इस पाउ के अनुसार 1 
डालियाँ को ग्रीष्म ऋतु में शुष्क दशा में देख कर ओर चैत्र मास के सुंदर पुष्पौ का स्मरण कर 
दोहे का कहा जाना मानना पड़ता ई ॥ श्‌ 


— 36-3 < 


समै समे सुंदर सवे, रूपु HEY नकोइ। | 
सन की रुचि जेती जिते, तिते तेती रुचि होइ ॥ ४३२ | 

( अवतरण )--कवि की प्रास्ताविक उक्कि है के मनुष्य को संसार की सब वस्तुएँ समय ~ 
पर, अपनी रुचि के अनुसार, सुंदर लगती हैं, वास्तव H दुव-स्ाष्ट को कोई वस्तु कुरूप नहीं हे... 

( अर्थ ) उस परम सोंदर्येमय खवेव्यापी स्ष्टिकता की सृष्टि में ] कोई रूप कुरुप 
नहीँ दे, समय समय ( अपने अपने अवसर ) पर सब ही सुंदर | लगते ] हें । (agg 
के] मन की रुचि ( प्रीति, चाह ) [ जिस समय ] जिस ओर जितनी [ होती है, उस 
समय ] उस ओर ( उस बस्तु के पक्ष में ) उतनी रुचि ( शोभा ) हो जाती है ( जान पढ्ने | 
लगती È) ॥ = 
= : 06 

या भव-पारावार को FAA पार को आाइ। 
तिय-ष्ठबि-्ञायाप्राहिनी ग्रहै, बीचहीं आइ ॥ ४३३॥ 

छायाग्राडिनी =सिंह्विका नाम की. एक रासी, जो कि राहु की माता मानी जाती और समुद म 
रहती थौ | उसे यह शक्ति थी कि जिस उक्ते हुए oat इत्यादि की परछाही जल पर पड़ती थी, उसे उस 
परछाही के द्वारा आकर्षित कर के खा लेती श्री) जन हवुमानूजी लंका को जाते थे, तब उसने उन्हे भी आ 
बित कर दिया | पर हचुमातजी ने उसे सार कर AEE पार किया ॥ 

( अवतरण )--कबि की wih है कि इस भवसागर से पार होने मेँ खी बड़ी भारी बाधा है- 
~ ` ( अर्थ )-इस भव-पारावार ( संसाररूपी समुद्र) को लाघ कर कोन पारणा 
सकता दै, [ क्योंकि ] की की gett छायाञ्चाड्िणी ( छाया पकड़ कर खींच लेते | 
वाकी राक्षसी ) बीच इी में आ कर पकड़ लेती दे [ बस यदि हनुमानजी ऐसा ब्रहाचार | 


तथा पराक्रमी हो, तो उससे बच कर पार हो सकता है ] ॥ 


= Ce 
an दिन दस mae पॉइ के करि लै आपु बखालु। | 
Sac. जो लगि कांग! सराधपखु, तौ लगि तौ aaarg ॥ ४२४। | 


Seay ( आद्पष ) = पितृपप | पितृपत में जन लोग पितरों का श्राद्ध करो हैँ, TH | 
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(ai )- हे काक ! [तू] दख दिन ( 
f (आत्मश्लाधा ) कर ले । | पर यह समक रख कि ] तेरा [ यइ] सलमान तभ 
तक है जब तक शापक ( अर्थात यह अवसर विशेष ) दै [ अभिमाय ae है कि न 
वास्तव में कोई सन्मान के योग्य गुण नहीं है, पर इस समय ऐसा अवसर ही र 
$ कि तेरा आदर करना पड़ता है, अतः तुभको 
x द्‌ 0 TWA इस आदर पर गये न करना चाहिए ]॥ 


| १७६ « 
थोड़े दिन) आदर पा कर [ भले झी ] 


One 
a Re 
t झरेका” 


मरतु प्यास पिंजरा-पत्यो सुआ समे के फेर । 


र ee अ स्तक 7 २ 

सदश दे दे बोलिथतु बाहेख बलि की बेर ॥ ४३५ ॥ 
प लि Tx अथव के समय वा लि ज 3 र 
= वलि--पितृश्राद्ध अथवा बलि के समय वायस-बलि भी की जाती है; ्रथीत्‌ काक के निमित्त भौ एक 


भाग निकाला जाता है, जिसके खिलाने के लिए कौआ पुकार पुकार कर इलाया जाता हे ॥ 
(अवतरण )--समय विशेष की आवश्यकता के अनुसार कहाँ गुशी का निरादर एव मूर्ख का 
आदर देख कर को उस घटना का वणन, शुक तथा काक पर अन्योक्रि कर के, करता है-- 
(अर्थ )- देखो, ] समय के फेर से ( अवसर विशेष उपस्थित होने के कारण) 
[ सब लोग पिंडदान के कार्य में ऐसे प्रदृच हैं कि ] खुआ ( शुक ) [ बेचारा तो ] पिजड़े 
में पड़ा प्यास से मर रहा हे, [ किसी को उसके दाना-पानी का भी ध्यान नहीँ है, और 
इस ] वलिप्रदान के बेर ( अवसर पर ) “वाइस' ( वायस, काक ) आदर दे दे कर (बड़े. 
आदर-पूर्वफ ) बोलियतु' ( बोला जाता, पुकारा जाता ) है N ar 
3 SS SE ना 
ae कर, ब्योरनि वहै, ब्यौरौ कोन बिचार | 
जिनहीँ उरँझयौ मो RA तिनही सुरंके बार ॥ ४३६॥ . 
कर'= हाथं | यहाँ इस शब्द का अर्थ हथोटी, अर्थात्‌ कोई काम करने का ढंग विशेष, है ॥ ब्योरनि > 
बाला के सँतारमे का विशेष ढंग ॥ ब्योरो = भेद ॥ : 
` ( अवतरण )--नायिका ने अपनौ सखी को'नायक के पास कुछ संदेश ले कर भेजा था। 
नायक ने वहाँ उसके केश अपने हाथ से सँवार दिए | उसके लौटने पर नायिका केश संवारने की 
हथोदी तथा रीति से नायक-द्वारा सँवारे गए केश पहचान कर कहती t= x 
(अर्थ )- तेरे वालों के वनाव की ] इथौटी वे ही हें, [ जो नायक ला ] 
ब्यौरनि' ( संबारने की रीति ) [मी] वही दै,[जैसी नायक की तोफिर अव] ब्यौरा (भेद, | 
अंतर ) किस विचार से [ रह गया | यदद तो निश्चय दी दो गया है कि ] जिनस मेरा 
हृदय sant है, उन्हीं से ( उन्ह के द्वारा ) [ तेरे ] बाल खुले हैं॥ _ 
भिन्न भिन्न टीकाकारीँ ने इस दोहे के अथे भिन्न भिन्न किए ह हसा समझ स उपर 
लिखा हुआ अथे विशेष स्पष्ट, संगत aur शब्दानुयायी है ॥ ४2824 £. 


tee MRS e 


१. बोलिये (२ )। २. ब | (२) | ४- gom (२) | 
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बिहारी-रक्षाकर 

इही आस अटक्यौ रहंत अलि गुलाब कॅ सूल | 

ay फेरि बसंत ऋतु इन डारलु- वे फूल ॥ ४३७॥ 
( अग्रतरण )--किसी राजा की संपत्ति नष्ट हो जाने पर गुणीजन उसका संग न 
उनको यह आशा रहती है कि सुअवसर प्राप्त होने पर फिर उसी संपत्ति से वह संपन्न 
विषय को कवि, भ्रमर पर अन्योक्कि कर के, कहता हैं-- 9 i 

(ai )- गुलाव की [ फूल-पत्तियोँ खे रहित हठी ] जड़ ( पेड़ी ) में भ्रमर 
आशा से अटका ( निरत ) रहता डे | कि] बसंत ऋतु में फिर इन डालों मेँ थे पूल 
[ जिनका आत्नंद में लेता था ] होंगे ॥ 

गुलाब की पेड़ी में अमर अटका नहीँ रहता । यह कवि की कल्पित प्रौढोक्कि मात्र है ॥ 


6 NE. VAC] 
DCN ae 


v 3 ज ~ A $ 
वे न इहाँ नागर) बढी जिन आदरं तो आब। 
z A A vA yY 
फूल्यो अनफूल्यी भयौ गर्वईगावे, गुलाब ॥ ४१८॥ 
आब--यह शब्द फारसी का है | इसका मुख्यार्थ जल है ; पर यह चमक, ओप इत्यादि के ग्रा 
में, जिसमें संस्कृत शब्द पानिप प्रयुक्त होता है, प्रचलित हे । इस अर्थ मेँ 'आब' शब्द ख्रीलिंग माना जाता है | 
गर्वेई-गावे = गवारों के गाव अर्थात्‌ वास-स्थल मेँ ॥ 
( अवतरण )-- मुर्खसंडली मेँ पड़े हुए किसी गुणी के गुण का निरादर देख कर उससे Ht 
चतुर, गुलाब पर अन्योक्कि कर के, कहता है-- - 
(त्रथे )-हे गुलाब, यहाँ वे नागर [ नगरनिवासी quae] नहीँ हैं, जिनके 
आदर से तेरी आब ( शोभा, प्रतिष्ठा ) बढ़ी À 


a Ty | 
RT | Ñ 


a 
A EC a iN ~ A 
ढ़ी हुईं है ( अर्थात्‌ तू सम्मानित होता हे )। 


ADE SE oe 
A WTN Sa पक 4 
= ह्य = ce @ Len z 
चल्या जाइ, Gi को करे हाथिनु के ब्यापार | 
aye | Ow AYE o> Y 
नाह जानतु, Fre पुर बस धाबी, AIS, कुमार ॥ ४३& ॥ 
Mg का इंट, चूना इत्यादि गदहों पर ढोने वाले ॥ 4 
( श्रवतरण )--किसी महान्‌ गुणी पुरुष को, अपने गुणों का ग्राहक प्राप्त करने की आशा ती | 
निकृष्ट जनाँ की मंडली म श्राया Sar देख कर्‌, कोइ सजन, हाथी के व्यापारी पर अन्यो क्वि ate 
उससे वहाँ से चले जाने की प्रस्तावना करता है--- 


(अर्थे) -[ अरे हाथी के व्यापारी, महान्‌ गुणी, तू यहाँ से ] चला जा, यहाँ | 


` १-इृहि श्रासा (३, ४ ) | २. रहै (२) | ३. बरी ( ४ ) | ४. गाम (२, ३, wy बो (७४) | 
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बिहारी-रलाकर र 
धः ड 
करे | [क्या तूं यह ae jag जानता [कि] इस पुर में ( अर्थात्‌ इस मंडली में ) [सब] 
धोबी, ओइ [ ता. अभा raia ae जन) [हो | बसते है [जिनको नित्य aT 
न काम पड़ता है । फिर भला वे तेरे हाथियों अथात सह IAF ya 
a कल TALI को क्यो” पूछने लग ]॥ 


९४७ xg+— 
खरी wait गोरे गरे बैंसति पान की पीक | 
| मनो णुलीबँद-लाल की, लाल, लाल दुति-लीक ॥ ४४० ॥ 
( अव्रतरण ) सखी नायिका की गुराई ॥ 
बढ़ाती हे 
( अर्थ )>हे लाल, | उसके ] गोरे गले मेँ aad हुई (पान खाने के समय नीचे 
उतरती हुई ) पान की पीक [ उसकी बिमल तथा पतली त्वचा में से कलक कर ] खरी 
लखती (अति शोभा देती ) है । मानो शुलूवंद (गले में पहनने के भूषण विशेष ) के 
लाल ( माणिक्य ) की कलक की लाल रेखा है॥. 


क न 
v 


तथा मलता. की प्रशंसा कर के नायक की रुचि 


I FR se A3 
K पाइख पाइ लगी रहे, लगी अमोलिक लाल | 
॥ ~ SA Ros MA WH LAR j 
साडर छू का ANAS बदा ANAR- ॥ ४४१ ॥ 
| भोडर = अभ्रक ॥ 
( ऋवतरणु )--पायल तथा बेंदी पर अम्योक्कि के रूप में कवि की उक्ति हे कि जिस ब्यक्रि में 
के स्वयं योग्यता tal है, वह दूसरों की सहायता तथा भूषणादि से श्रेष्ठ पद नहीँ पा सकता, पर Gat 
| स्वयं योग्यता होती है, वह यद्यपि सासाल्य भी हो, तथापि उच्च पद प्राप्त करता है-- 
i) (ai )--पायल ( पायज़ेब ) पाँच [ ही ] में लगी रहती है ( नीचे ही पद पर 


रहती है), [ उसमें ] अमोलिक लाल (ander) [ लगे हैं, तो ] लगे रहो; [ पर 
सामान्य ] भोडर की भी बेंदी ( टिकुली ) भामिनी ( सुंदर स्त्री ) के भाल पर शोभा देगी 
| उच्च पद्‌ प्राप्त करेगी-) ॥ १ 


Do 
~ A $ 26 sA ५ >, ON 
i कुटिल अलक ge परत ga बढ़िगी इतो उदातु | _ 
im dart दे Y arg रुपैयाँ होतु ॥ ४४२ ॥ 
बक बंकारी देत ज्या ढाखु रुपया हातु 
a बकारी टेडी लकीर, जो किसी अंक को रुपया पूचित करने के निमित उसकी - AN 
डे दी जाती है । जैसे यदि पाँच के अंक के विषय मेँ यह सूचित करना हो कि इसका अथै पाँच रुपया है, तो 


रस रीति से--५)- लिखा जाता है ॥ दाझ्ु--एक पैसे के पच्चीसवैँ भाग को दाम कहते हैं | वहा र 
AWS अंक बिना बकारी लिखे जाने पर उतने दामों का बोधक माना जाता था ; जैस; “युक 
बस्तु ८ की है? लिखने से यह समभा जाता था कि वह वस्तु आठ दाम की है | पर जब किसी अंक की 
अ क सा 


CAME (३३५) २ aga RN) em तिक 


“सै ( २) | ६, बकाई (५) | ७. रुपएए ( ३, ४) 
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१८२ बविहारी-रखाकर 


दाहिनी ओर वकारी लगा दी जाती थी, तो वह अंक रुपए का ज्ञापक हो जाता था ; नेसे, ८) ) 
से आठ रुपया समभा जाता था, और ऐसा ही अब भी समभा जाता है | संप्रति,दाम के लिखने को प्रथा 
उठती जाती है, और यदि लिखा भी जाता है, तो बहुधा अक की ae ओर बकारी लगा दी जाती है; 
जेसे, आठ दाम को बहुधा लॉग )5 लिखते है । तो भी केवल अंक लिख देने को परिपाटी श्रमी ai सु 
नहीं हो गई है | अब भी कभी कभी अधेले के स्थान पर १२॥ लिखा देखने में आता है ॥ 

( अवतरण )--नायिका के सुख पर बालों की लट के लटक पढ्ने से उसकी शोभा बहुत बढ़ 

गई है । सखी नायक का ध्यान उस ओर आकर्षित कर के कहती है-- 

( श्रथ ) ¬ देखो, उसके ] मुख पर कुटिल अलक के छूट पड़ने से [ श्यामता तथा 

TUS का मिलान होने के कारण उसकी शुराई का ] उदोतु ( sara, उगाव ) इतना बढ़ 
गया हे [ कि ] जिस प्रकार बंक ( टेढ़ी ) बकारी के देते [ ही] दाम रुपया हो जाता हे ॥ 
दाम तथा रुपए के मूल्य में बढ़ा अंतर है । पर दाम की दाहिनी ओर केवल बंक यकारी 
लगा देने से उस दास का मूल्य रुपया हो जाता है। सखी कहती है कि इसी प्रकार मुख पर टेढ़ी अक्र 
के आ जाने ले उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है ॥ 
he 
A थौ क़ ४ A? A 
रहिन सक्थी) कसु aR , वस करि लीनौ ATT | 
igs es A शौ > > ~ AA 
भाद FAT किया Al तन-ढात) भद सार ॥ ४४३॥ 
करु >खींचातानी, वल, काबू ॥ भोदि स छेद कर, काट कर || दुसार = दो इकडे, दोनों शोर 
छिद्र वाला, आरपार | इसी शब्द का 'दुसाल' रूप विहारी ने ३७५बे दोहे मेँ प्रयुक्त किया है ॥ तन-दुति = 
शरीर की शोभा ॥ भेदे = छेदती है, पीडा देती हे .॥ सार = शल्य | यहाँ इसका अर्थ वह वस्तु है, जो . 
घाव में रह जाने पर पीडा देती है | इस दोहे में इस शब्द का ख्रीलिंग-प्रयोग हुआ हे ॥ 

( अवतरण ) --नायक नायिका की शोभा देख कर मोहित हो गया है, और उसकी याद से 
saa मिलने की ग्रभिलापा में विकल हे । वह अपनी यही दशा उसकी सखी से कह कर मिलाने की 
प्रार्थना व्यंजित करता है-- 

(ai) - [ मेँ बहुत ]कस (ma ) कर के रहा, [पर] रह न सका (मेरा कुछ l 
चला), और मार ( कामदेव ) ने [ सुके अपने ] वश मेँ कर [ ही ] लिया, [ क्योंकि उसके ] 
शरीर की शोभा ने भेद कर ( छेद कर ) हृदय को आरपार कर दिया, | और अब उसकी 
शोभा का ] शल्य ( अर्थात्‌ हृदय मेँ रह गया हुआ स्मरण ) भेदता ( पीड़ा देता ) हे ॥ 

इस दोहे का अर्थ अन्य टीकाकारौँ ने ओर दी और किया है, पर इसके उत्तराद्धे से port 
दोहे के उत्तराद्धं का भाव सिल्लाने से हमारा किया हुआ अथे ठीक प्रतीत होता है ॥ 

ee 
खल-बढ़ह बलु करे Th, कटे न कुबत-कुठार | 
आलबाल उर आलरी खरी प्रेम-तरू-डार ॥ ४४४ ॥ 
कुबत = निंदा ॥ आलबाल (अलवाल) = क्यारी ॥ झालरी = पुष्प, पल्लव आदि से संपन्न हुई | 


(न ee EC EE 


१. हिया (४) | २. दुसाल ( ३, ५ ) | ३. के ( ३, ५ ) | 
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( श्रवतरण )--किसी परकीया नायिका का वचन अत 

(अर्थ) (हे सखी, मेरे ] हृदय रूपा आलवाल 

हुई डाल निदा-रूपी कुठार से कटती नहीं, [ यद्यपि ] 
थक गए ॥ 


i १८३ 
रगिनी सखी से-- 


मेँ प्रेम रूपी तरु की खरी झलराई 
खल( दुजेन ) रूपी बढ्दै बल कर के 
न ४:६७ सोरठा (8७ 
स्था बिलुरा सनु भेह आनि इही बिरहा धरें | (-- 
आठौ जाम, WHE, दग जु बरत बरसल रहत ॥ ४४५ ॥ 
eat = समेत, सहित ॥ IZE ( अक्षेप ) =निरंतर ॥ 
( शवदरण ) --प्रोपितपतिका नायिका का वचन सखी से-- 
| (अथे )--[ दे सखी, मेरे | नेत्र जो आठों याम ( रातदिन ). निरंतर, बलते [ तथा ] 
बरसते रहते हैं, [ सो ] मानो face ने बिजुली के समेत मेघ यहाँ (इन नेत्रो मेँ ) 


ला रक्खे हे ॥ व 
= aS दोहा ® 
कत्त THT चलाइयति चतुराई की चाल | 
कहे देति यह रावरे सब शुन Åga माल ॥ ४४६ ॥ 
शुन ( ग॒ण )-- गुण का अर्थ यहाँ विपरीत लक्षणा से दोष लिया जाता है ॥ निरगुन माल 
a अथवा पुरुष जो मोतिया, अथवा अन्य किसी पदार्थ, की माला पहने होते हैं, उसके दाने maT करने 
में हृदय पर उपट आते हैँ, पर उसका डोरा ( गुण ) नहीँ उपटता | यही बिना गुण के उपटी हुई माला का 
fas निरु, अर्थात्‌ विना डोरे क्री, माला कहलाता हे ॥ 
| ( श्रवतरण )--खंडिता नायिका की उक्कि नायक से-- 
( अभे) मेरे आगे आपके द्वारा यह ] चतुराई की चाल ( धूर्तता से मुकरने की 
रीति ) व्यर्थ क्यो चलाई जाती है । आपके सब gy ( दोष) यह निर्गुण माला 


| देती है ॥ 
ज DFS -——T 
उनको Rg उनही बने, कोऊ करो BAS | 
फिरतु काकगोलक्कु भयो gg देह ज्यों एकु ॥ ४४७॥ 
काकगोलकु =कोए की आँख का ढेढ़र अथवा पुतली | यह. बात प्रसिद्ध है कि कोए की आँखो में 
गोतक एक ही होता हे, और वह जब जिस आँख से देखना चाहता है, तब वह गोलक घूम कर उसी आंख में 


गता जाता है ॥ ज्यो ( जीव ) = प्राण ॥ 
( अवतरण )- दंपति का अनुपम तथा अलौकिक प्रेम देख कर सखियाँ आपस म NANTI- 
पूवक कहती हैं -_. 


१. सौ (२), ज्यों ( ३, ४, ५) । २. आइ ( १ ) । ३. वही १) । ४, धरी ( ३, ५), घरे (४ ) । 
THAT ( ३, ५ ) | ६, बिनगुन ( १ )| ७. करे (४) | 
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१४ बिहारी-र्ाकर 


(ad )--उन [ दोनों ] का [ परस्पर जो SZUR तथा अलोकिक ] हित ( i 
[ है, वह ] उच्हीं से [ करते ] बनता है। | वैरा भेम करने की | कोई अनेक [चेष्ट 
किया ] करो [ पर वैसा हो नहीं सकता | । [ प्रेम के कारण उन दोनों की तो ऐसी दशा 
हो रही है कि दोनों के प्राण एक ही हो गए हैं, और ऐसा जान पड़ता है किं] ऐक ही 
जीव काकगोलक हुआ दोनों के शरीर में फिरता है ॥ 


SS ~ PSS Ln र्‌ Av 
WS, बड़े छबि-छाक FH, छिंठुनो-छार Fe न। 


a an 


छिणुनी-छोर=कानी अँगुली के सिरे 
नख में दी हुई ॥ महदी = मेहदी ॥ . 
( अवतरण )--नायक को नायिका की कनिष्टिकांगुली की शोभा देसी अच्छी लगी है कि उसके 
नयन वहाँ से टलते ही नहीं, ओर सँहदी के रंग से अनुरक् हो रहे हँ । यह वृत्तांत वहं नायिका से कह 
कर उसको प्रसन्न किया चाहता हे-- द 
(ad )- छुवि के वड़े ( गहरे ) छाक ( मद्यपान ) से छक कर { मतवाले हो कर) 
छियुनी के सिरे पर गड़े हए [ मेरे ] नयन gee नहीँ ( हड नहीं पाते ), [ और ] se’ 
(उसी स्थान पर अथवा उसी कनिष्टिका अंशुली के) नह (aa) भें दी हुई मेंहदी से 
Gia रग में रंग रहे हें ( भली भॉति अजुरक्त हो रहे हैँ )॥ 
ng, बंडे छुबि-छाक घकि, छिगुनी-छोर', यह खंड-वाक्य Aa’ शब्द का विशेषण है॥ 
निह-ढी महदी? पद करणकारक है ॥ > 
होली के दिनाँ में जब किसी को बहुत रंगना और छुकाना होता है, तो पहिले उसको कोई 
Tet नशे की वस्तु पिला देते है, जिसे वह सतवाज़ा हो कर भाग नहीँ.सकता, ओर जब वह VFA 
हो कर रह जाता हे, तो उसको रंग तथा गुलाल इत्यादि स अली भाँति लत्तपत्त कर के सब लोगं 
आ/मोदप्रमोद मचाते हैँ। नायक अपने नेत्राँ की वेली ही दशा फा होना कहता हे ॥ 
CD कणा 
बाढ्तु तो उर उरज-भरू भरि तरुनई-बिकास | 
बोभल सौतिन हे RY sah रावि vara | ४४६ ॥ 
( अवतरण )--नवयोवना नायिका से सखी का वचन--- > 
(aå )--तरुणाई के विकास ( खिलाव ) से भर कर उरज ( छाती, कुचे का 
भराव (बोझा ) [ तो ] तेरे हृदय पर बढ्ता हे, [ और ] बोसो [ के प्रभाव ] से उसात 


oF G a नह-ढी So cee. 2 
रहे Gen रंग ti उही मह-दी Heat नेन ॥ ४४८॥ 
q 


सोतों के हृदय में सँघ कर (छुट कर) आता है (अर्थात्‌ तेरी जवानी के आने ९ 
सोता को दुःख होता है )॥ 


a २2 


ae ot बिंदुरी (१)। २. रही (2) ३. मेहदी (४) | ४. भरु (२), भर ( ३, ४) | ५, यावत (५)! | 
९, रधी ( १, २ )। रे र > EE 4 
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बिददारी-रल्लाकर a 
१८५ 
इस दोहे म काव न यह चमत्कार दिखाया है कि बोझा तो एक के 5 
त 
उसके प्रभाव से उच्छास दूसरे का रुँघता है॥ हदय पर बढ्ता हे, और 
—-92.9, 


आल, इन लाइन-सरचु को खरा TAA संचार | 


RY. 

( अवतरण )--नायक से सामना होने पर नायिका ने उसके ऊपर, 
जिनसे विकल हो कर नायक तड़प रहा हे । सखी ने उसका ठत्तांत नायिका 
कि वाह ! उस दिन तूने कटाक्ष चला कर उस बचार का ता एखा घायल कि 
है! इसके उत्तर में नायिका, इस दोहे के द्वारा, अपना भी उससे अनरक्र होना विदित करती है 

(त्र्थ)-हे सखी, [ तू यह मत समझ कि वह ही मेरे अनुराग मेँ विकल है, में 
भी तो उनके मिलने की अभिलाषा से तड़प रही हूँ ] इन लोचनःरूपी सरों ( वाणा ) 
बड़ा विषम संचार ( व्यापार ) हे । [ ये ] सुमार? ( अच्छे अथात्‌ बुरे मारने वाले ) ग 
लगाएँ” ( जिसको लगे हैँ तथा जिसके द्वारा लगाए गए हें ) दोनों को एक सा [ विकल ] 
करते हें ॥ 

इस दोहे में जो 'दुहँनु' पाठ है, उसके कारण छंद की गति मेँ कुछ शिथिलता आ जाती है । 
चोथे अंक की पुस्तक म “दुहुवन” पाठ है, और यही पाठ यूसुफ़ख़ाँ की टीका और हारिप्रकाश-टीका मेँ 
भी मिब्ता है ; पर ‘gga रूप का प्रयोग बिहारी की टकसाली भाषा के बाहर ज्ञात होता है, यद्यपि 
इस पाठ से छंद की गति सुधर जाती हे । कृष्ण कवि की टीका तथा अमरचंद्रिका में क्रमश 'दोउन 
तथा 'दोहुन' पाठ ad हैं। इन पाठौँ से छुद की गति भी ठीक हो जाती है, ओर भाषा भी ठीक 
रहती ह । पर हमारी पाँच प्राचीन पस्तकॉ मेँ से चार मेँ Gea ही पाठ हे, ओर अनवरचंद्रिका मेँ 
भी ऐसा ही है, अतः इस संस्करण भे “दुनु? ही पाठ रक्खा गया है ॥ 

TR 

Ws चढ़ाएँऊ रहे पखौ पीठि कच-भारु। 

रहै गरेँ परि, राखिंबौ तऊ RA पर हार ॥ ४५१ ॥ 
मूड चढाएँ- मूड चढ़ाने का श्दाथै सिर पर धारण करना, एवं लक्ष्याथ किसी का आदर कर कर 
क्र देना, होता है ॥ पस्यो पीठि--पी5 पर पडे रहने का लक्ष्यारथ बोलचाल में विना सन्मान के 

TE ॥ गरे परि--गले पड़ने का लच्यार्थ लोकोक्ति में किसी के पास विना उसकी इच्छा के रहना 

त हे ॥ हियें” qe RY पर” का शब्दाध छाती पर, एवं TTÀ सादर, है ॥ 
( अवतरण )-- अयोग्य पुरुष का चाहे कितना ही सन्मान किया जाय, पर वह श्रेष्ठ पद का 
AN नहीँ होता, और गणी परुष यदि गले पड़ कर भी रहे, तो भी उसे श्रेष्ठ पद देना होता है! 
शत को कवि, बाल तथा हार पर अन्योक्कि कर के, कहता है-- 


l | Vat ह _ ` eae ( बालों का सपत ०000 कल न भार ( बालों का समूह ) मूड़ चढ़ाने पर भा पीठ ही पर पड़ा रहता 


१. दुहुवन (४) । २. चढ़ायौऊ ( ३, ५), चढाये ह (४) | २. रहो (४) | ४, राखिय (२, ३ ) ! 


नयना के बाण चलाए थे 
स कुछु इस रीति पर कहा 
या कि वह पड़ा कराह रहा 
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हे ( अग्रसर नहीं हो सकता ), [ ओर ] हार [ यद्यपि ] गले पड़ कर रहता हे, तथापि | ॒ 
[ उसे ] हृदय पर रखना [ ही ] योग्य है ॥ |Z 
ga दोहे मेँ “मूड चढाएँ', “पत्यौ पीठि', “TE परि", RÖ, इन चारॉ के genin | 
जदा, दोनों पर कवि की ताक झाक है, एवं aa तथा “हार! शब्दा के कच्चे, अर्थात्‌ सब mie 
कच्चे मनुष्य, एवं हार ( हारक ), wala सब गुणा म दक्ष, अथा पर भी कवि की दृष्टि प 
होती है ॥ : 
O 
करतु जातु जेती कटानि बढि रस-सरिता-सोतु । 
झालबाल उर प्रेम-तरुतितो तिती es होतु ॥ ४५२॥ 


कटनि =काट | रस-पक्ष मेँ इसका अर्थ हृदय में घाव करना, और जल-पत्त में नदियो के दा । 

करारे का काटा जाना, होता है ॥ रस मिलने का चाव तथा जल | इस शब्द में श्लष्टपद-मूलक रूपक है॥ | 
सोलु ( श्रोत ) = सोता, धारा ॥ 

( श्रबतरण )--नायिका नायक के प्रेम का वृत्तांत सुन कर उससे मिलने को उयत हो गई है। | 

पर सखी उसको, नायक का प्रेम दृढ़ करने के निमित्त, शिक्षा देसी हे कि अभी कुछ समय तक तरसा | 
कर नायक का प्रेम इढ हो जाने दे । यह मत समझ कि इस तरसाने से कह! उसका प्रेम जातान | 
रहे । सच्चे प्रेम की तो यह व्यवस्था है कि जितना ही मनुष्य का चाव बढ़ता है, उतना ही उसका | 
प्रेम इढ होता है-- | : 
(अथ )--चाव-रूपी जल की नदी का प्रवाह बढ़ कर जितनी जितनी काट करता 

' जाता है, उतना उतना हृदय-रूपी आलवाल में प्रेम-रूपी ae डढ़ होता जाता है ॥ | 
विलक्षणता यह हे कि सामान्य नदी के बढ़ कर काट करने पर करारे के वृक्षाँ की जड़ Raw || 

Ug जाती हँ, जिससे वृक्ष seca हैँ, पर चाव-नदी के बढ़ कर काट करने पर प्रेम-तरु हृदय में और l 
भी इढ होता है ॥ y 


नस्त्या २ 
राति द्योस होंसे रहे, मानु न ठिकु ठहरांइ | । 
जतो ओग॒नु gist, शुने हाथ परि जाइ ॥ ४५३॥ | 
 ह्वाँसै-हवस ही | फारसी भाषा में 'हवस' तृष्णा, अथीत्‌ अभिलाषा, को कहते हैँ ॥ ठिकु नहा 
, स्थिर ॥ औगुनु ( अ्वणुण ) = दोष,खोट ॥. | 
अवतरण ) -प्रेमगर्विता नायिका का वचन सखी से--- | 
-[ हे सखी, सुझे तो मान करने की ] प्रबल अभिलाषा ही रात दित 
अपराध करे, तो में भी मान करने का स्वाद वर 
1 लगा रहता है, और अन्य स्त्री की ओर 
ना [ डी उसका ] अ 
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विहारी-रलाकर ॥ 
ने के बहाने के निमित्त ] gat जाता हे, [ उतना ही उसका ] गुण ही हाथ oe 
मिल जाता है ) [ अतः में मान करने के स्वाद से वंचित ही रहती हैँ ]॥ 


—— 


z ( टु 
१ Av २ 
da न मनावन को करे, घेत स्ठाइ ख्ठाइ। 
कोलुक-लाण्यो प्या प्रिया-खिहु रिझवति जाइ ॥ ४५४ ॥ 
कौतुक-लाग्यो =कोतुक अर्थात्‌ खिलवाड़ मेँ लगा हुआ । यह समस्त पद GP का विशेषण है ॥ 
खिम ( खीझ ) = चिढ, रोष-पूर्वक कुछ कहना अथवा करना ॥ 

( श्रवतरण )--नायक को नायिका के खीफने का भाव ऐसा अच्छा लेगता है कि वह मनाते 
मनाते फिर वही भाव देखने के निमित्त कोई ऐसी बात बोल उठता है कि नायिका फिर रूठ जाती हे, 
और वह फिर से मनाना आरंभ करता है। इसी कौतुक -मैँ नायक लगा हुआ है । सखी-वचन 
सखी से-- 

(ai )-कोतुक ( खिलवाड़ ) में लगे हुए प्रियतम को प्रिया की खीझ भी 
रिकाती जाती है । [ अतः उसका ] मन [ उसे ] मनाने को नहीं करता, | और जब यह 
कुछ मानने पर आती दे, तो जान बूझ कर फिर उसे ] खिझा खिझा ( रुष्ट कर कर) 
देता दे ॥ 

-++ 1 
बिरह-बिपति-दिनु परत हीं तजे wag सब अंग | | 
Ww _» > 5 J 
रहि अब लॉ st gat भए चलाचलै निय-संग ॥ ४५५ ॥ 

( अवतरणु )--प्रोषितपातिका नायिका अपनी पत्रिका में नायक को अपनी दीन दशा लिखती 
है, और यह भी सूचित करती हे किं अब मेरे प्राण चलने ही पर उद्यत हैँ 

( रथै )उविरहःरूपी विपत्ति के दिन ( अवसर, समय ) के पड़ते ही सुखा ने [तो] 
सव अंग छोड़ [ ही ] दिए [ थे ] (at सब अंग सुखानुभव से वंचित हो गए थे ), [ और ] 
| अब तक रह कर अब दुःख भी प्राणों के साथ चलाचल ( चलने पर उद्यत ) ही दो रहे 
हैं (चला ही चाहते हैं ) ॥ aes 

इस दोहे का ध्वन्यार्थ यह हुआ कि सब अंगों को सुख तो छोड़ ही गए थे; अब दुःख भी 
| उन्ह छोड कर प्राणाँ के साथ जाया ही चाहते हैँ, अर्थात्‌ अब शरीर मेँ दुःख तथा सुख, Tat ही 
| रह जायँगे ; पर प्राणो को दुःख शरीर-व्याग के पश्चात्‌ भी होता रहेगा, क्योंकि दुःख प्राणाँ के 
| ही चलाचल हो रहे हैं । अतः आप पधार कर दुःख से आणाँ का पिंड घुडाइए॥ .._ 
| चलाचले” ( चलाचल ही ) मेँ जो “ही” है, उससे व्यंजित होता है कि प्राण शीघ्र ही 
| जा चाहते हैं। अतः नायक को ने मेँ किंचिन्मात्र भी विलंब न करना चाहिए ॥ 
रीभर्वात (४) । ४. सब 


| पुन ( मान मनावन (२ ) | २. कौतिक (४) तग (२ नकल पर कक ता करा रुक GOT छ TER 
E" २) ४) | ५. चलाचलू, चलाचली (२) | न o 


| 


sian 
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१८८ विहारी-रल्जाकर 


ad विरह बढ़ती बिधा खरी faa जिय बाल | 
AAA haw as A ma. YLA Powe 
बिलखी देखि परोसिन्या हरखि हसी ताहि काल ॥ ४४६ | 
( अवतरण )--नायिका को नया नया विरह हुआ है, जिसके कारण वह wela Ray | 
रही है । पर अपनी बालावस्था तथा पूर्वानुभव-शून्यता के घश एवं लज्जा तथा अज्ञानता के कारण è 
संदेश भेज कर अथवा पत्र-द्वारा अपना ars निवेदित कर के, नायक को बुलाने का. उपाय काने है 
हिचकती है, और सोच रही है कि किस प्रकार विरह-दुःख दूर हो । इतने ही मैं वह, अपनी प्रदी 
पड़ोसिन को भी दुखी देख कर, अनुमान करती है करि इसे भी मेरे ही पति का वियोग व्यथित = 
रहा है, ओर यह चतुर होने के कारण अवश्य ही नायक को, पत्रादि-द्वारा अपना विरह निवेदन कर 5 
बुला लेगी । इस विचार से, विरह-व्यथा मिटने की संभावना मान कर, उसको हथे होता हे, और ल्‌] 
अपना दुःख भूल कर, पड़ोसिन की चोरी खुल जाने पर तथा संयोग-संभावना पर प्रसन्न हो कर, हस 
देती हे । सखी-वचन संखी से-- 
(अर्थ )--नए विरह में बढ़ती हुई व्यथा से [ag ] जी में अत्यंत विकल बाला 
(नई अवस्था वाली स्त्री) पड़ोसिन को भी बिल्लखी ( दुखी) देख कर उसी समय 
हर्षित हो कर हँस पड़ी ॥ 


| =. ठ 
af ve gat नेहु कागर Ra, भइ लखाइ न AG । 
 बिरहतचें उघखो g अब सँहुड़ केसो आँकु ॥ ४५७॥ 

छुतो = त a ग्या, अलक्षित हुआ, समा गया ॥ कागर=कागज्ञ ॥ लखाइ८लक्षित होने की 
क्रिया, पहिचान ॥ टॉकु--एक बहुत छोटे तोल के परिमाण को कहते हैं | बोलचाल मेँ टाँक का अर्थ बहुत 
थोड़ा लिया जाता हे ॥ आकु = चि । यहाँ इसका अर्थ अन्तर अथवा लेख समभना चाहिए ॥ सेंहुड 
केसो आँकु = tes के दूध से लिखे हुए आक के ऐसा क | श्‍वेत कागज पर सेंहुड के दूध से लिख देने से 
लेख, सूख जाने पर, अलक्षित हो जाता है; पर जब वह काग्रज्ञ अग्नि पर सँका जाता है, तो वह लेख काला 

हो कर दिखाई देने लगता है ॥ ु - 
( अवतरण )--इस दोहे को नायिका परकीया प्रोषितपतिका हे । पर विलक्षणता न हि 
वह पूर्वोनुरागिनी होने की अवस्था ही मँ प्रोषितपतिका भी हो गई हे । पूवौनुराग मेँ उसने, & 
__ कानि के कारण, अपना अनुराग किसी पर प्रकट नहीँ किया था, यहाँ तक कि नायक को भी यह नहीं 
` म्रकट होने पाया था कि यह सु पर अनुरक् है । यद्यपि नायक ने उससे मिलने का उद्योग भी किया 
था, तथापि वह टाल गई थी, और दूर ही दूर से उसके दर्शन मात्र से संतोष कर लेती और ret 
कै निमित्त किसी परम सुअवसर की प्रतीक्षा करती थी । अरब जब नायक परदेश चला गया, तो Ë 
देखे विना विकल हो कर उसने अपने अनुराग का guia सखी से कहा, और उसको नायकके पास |. 
भेजा । सखी ने जब नायक से उसका विरह-वृत्तांत कहा, तो नायक ने आश्रय से पूछा कि थब प | 
_ प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया, मेरे वहाँ रहने पर तो वइ मेरी ओर कुछ रुझान ही नहीँ करती थी। हसे | | 
उतर मैं सली कहती है कि उसके हदय में आपका प्रेम कुछ नए सिरे से नहाँ उत्पन्न हुआ है, म |. 

१. बयो (४) | २. कागद (४) | ३. हिँ (२)। ae 
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बिहारी-रत्लाकर र 


उस समय भी अलाक्षित रूप से था। पर अब जब प्रवास के कारण उसे आपका दर्शन मिलना भी 


बंद हो गया, तो क्रेशाधिक्य के कारण वह उसे छिपा न सकी- | “ 
: ( रथ y—[ डस समय, जब कि आप व्हॉ उपस्थित थे, उसके ] हृदय-रूपी काग्रज़ 
में स्नेह [ विद्यमान ता था, पर] अलक्षित हो गया [ था, और ] संक [ भर भी] 
( किंचिन्मात्र भी ) [इस वात की | 'लखाइ' ( पहिचान) नहीं हुई।[ पर ] अव विरहाग्नि 
से तपने पर Seg के | ऑक ] ऐसा वह आँक उघरा ( प्रकट हुआ ) ॥ 
इस दोहे में कवि ने इस स्वाभाविक बात को भी प्रकाशित किया 
पदार्थ उपस्थित रहता है, तो उसकी विशेष चाह न 
उसकी आकांक्षा दुःख देती है ॥ अ 
इस दोहे के ‘Gar शब्द के विषय मेँ वर्तमान विद्वानाँ में मतभेद है। कोई 
था करते हैं, ओर feat के मत मेँ 'छतो' का अर्थ था होना संशयात्मक हे कड टक 
के स्थान पर 'छुप्यो' पाठ विशेष संगत हे । हमारी पाँचौँ प्राचीन पुस्तक में से चार के अनुसार 
तो ‘gar ही पाठ ठीक ठद्रता है; और केवल चार अंक को पुस्तक मेँ ‘qa? पाठ है। प्राचीन शीं 
# a अनबरचंदरिका, क्ष्ण कवि की टीका, रसंचंद्रिका, हरिप्रकाश तथा लालचंद्विका मेँ gar gE है, 
और अमरचंद्विका, देवकीनंदन की टीका तथा शगारससशती मेँ 'घुप्यो' । 'छतो? का अर्थ कृष्ण कवि 
की टीका से अलक्षित अर्थात्‌ छिपा हुआ होना प्रतीत होता हे, पर रसचंद्रिका, हरिप्रकाश तथा 
बालचंद्रिका में इसका अर्थ था पाया जाता हे । बिहारी के सबसे पहिले टीकाकार मानसिंहनभी | 
इसका aa ‘er, अर्थात्‌ था, ही लिखा हे । हमारी समझ मेँ इसका अथे अलक्षित हुआ, छिप k 
करना उचित दै, जो कि कृष्णकवि-लिखित सवैया से प्रतीत होता है । संस्कृत में 'क्षत शब्द का a 
नष्ट हुआ, बिगड़ा इत्यादि होता है, आर ‘gq’ धातु का अर्थ ढाँपना, छिपाना इत्यादि । इन्हीं दोनों 
में से किसी से यह शब्द बना प्रतीत होता हे । woke अंक के दोहे मेँ भी 'छुत' तथा ‘aa? शब्द 
इसी प्रकार के हैँ । बोलचाल मेँ अब भी लोग कहते हैँ कि “तुम्हारे aga अथवा आदत अमुक 
काये कैसे हुआ” । ऐसे वाक्य मेँ aga’ का अर्थ नष्ट न होने पर, अथात्‌ उपस्थित रहते, होता है । 
पुलतीदासजी ने भी aga’ का प्रयोग इसी अथे मेँ कई स्थानाँ पर किया है, यथा-- 
“अस प्रभु हृदय aga अबिकारी ।” 
“परसु अछुत देखो जियत बेरी भूप-किसोर ।” इत्यादि ॥ | 
. फूलीफाली फूल सी फिरति हु बिमल-बिंकास | 
`` भोरतरैयों होहु ते चलत तोहि पिय-पास ॥ ४९४८॥ | 
( अवतरण )--मानिनी नायिका से सखी अथवा दूती अभिसार कराने ७ निमित्त 
(अर्थ )-][ तेरी सौतें ] जो विमल ( म्लानरहित, अर्थात्‌ तुझसे बाधा पहुँचने के 
पा लान से रहित ) विकास-सहित फूल सी फूलीफाली ( प्रसन्नवदन ) फिरती छ फूलीफाली ( प्रसन्नवदन ) फिरती हँ | 


(> दि ae 
Fe 1 हैं (क जब कोई मनुष्य अथवा 
हा की जाती, पर जब वह eda हो > ~> 
? “९ अंब वह दुलभ हो जाता ह, तो 


sar 


रै स्लान से रहित ) विकास-सहित 
२०1 र क /. 
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१६० . बरिद्दारी-रक़्ाकर 


(eat चटकमटक दिखाती घूम रही हैं ), [ वह हम लोगों से सहन नहीँ होता, l q 
इम लोगों की अभिलाषा हे कि ] वे तेरे प्रियतम के पाख 'चलत' ( चलते ही अथवा 
चलने से ) भोरतरैयाँ' ( प्रातःकाल की तरेया अर्थात्‌ प्रभाहीन ) हो जाय॥ 
अरी, खरी सटपट परी Ag आध मग होर । 
w A Ya : 
` संग-्लगें मघुपनु लहे भागनु गली AAR ॥ ४९९ ॥ 
` सटपट = सटपरी, घबराहट ॥ 
( अवतरण )--परकीया कृष्णाभिसारिका प्रेम तथा रूपयार्विता नायिका यह विचार कर नायक 
से अंधेरी रात को मिलने गई थी कि चंद्रोदय के पूवे ही घर लोट आउँगी । पर नायक ने प्रेम-दश : 
` उसके लोटने में विलंब लगा दिया, Gea लोटते समय आधे रास्ते ही में चंद्रमा निकल आया, 
और उसको पड़ी घबराइर हुईं कि अब मुझे लोग देख लेंगे, पर उसके शरीर तथा अंगरागाँ की मुगंधि | 
के कारण संग लगे हुए भौर की भीड ने गल्ली को आच्छादित कर के अँधेरा कर दिया, जिससे वह 
लाक्षित न हो सकी | यही sata वह सखी से कहं कर अपने शरीर की सुगंधि तथा नायक के प्रेम का 
आधिक्य जनाती दै-- - ae डे se 
( अर्थ )--अरी [ सखी, उस रात्रि को नायक के पास से लोटते समय, वहाँ उसके 
प्रेमाधिक्य के कारण विलंब हो आने से, सुभे ] आधे मार्ग मेँ Ag (agar) देख कर 
खरी ( बढी ) सटपट ( थवराहट ) पड़ी । [ पर बड़ी कुशल हुई कि मेरे | भाग्या से [ मेरे | 
शरीर की सुगंधि के कारण ] संग लगे हुए मधुपों ( ञ्रमरों ) ने गली अधेर (आधि. |. 
यारी कर ) ली [ नहीं तो बड़ा अनथ होता, लोग मुझे देख लेते ]॥. - ती 
= ; 
Tag घेरु घर घर, तऊ घरी न घर ठहराइ। | 
Ag उहीँ घर को चल, भूलि उहीँ घर जाइ ॥ ४६० ॥ . 
(FATTY )- सखी सखी से नायिका की स्नेह-दशा-का वणन करती बै: | 
(अ) [यद्यपि ] घर घर[ उसका] घेर ( निदा ) चल रहा है कि वद अधुक प | 
ag दो रदी हे, और कुलकानि आदि छोड़ चेठी हे], तथापि [वह] घड़ी [भरभी | 
अपने] घर में नहीं ठहरती, समभ कर ( जान बूक कर) [ भी ] उसी [ नायक के ] घर है 
है, [ और ] भूल कर ( अनजान में ) [ भी ] उसी [ नायक के ] घर को जाती ६ 


owe. _ = 
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भी àv e म १६१ 
इक fist, चहले परै 1 बूड़ ee 
ae sae के चढ़ती बार ॥ ४६१ ॥ 
( अवतरण )--कवि की प्रास्ताविक उक्ति है कि नदी की भाँति वय भी , चढते समय अनेक 


अनर्थ करती है, अतः मनुष्य = o से सचेत रहना उचित हे-- 
(अथे )~वय-रूपी नदी चढते समय जगत्‌ में कितने हीं 
(कोई) [ तो इस अवस्था के प्रभाव से ] भीग जाते = ( 0. ae = e 
[कोई] कीचड़ में फंस जाते हैं ( विषय-सुखों में ऐसे फँस जाते हे कि दसरी se 
जा ही नहीं सकते 2! दज़ारों डूब जाते हैं ( सिर से पॉव तक विषय-भोग में निमग्न 
हो जाते हैँ ), [ ओर ] हज़ारों बह T. ( लोक, परलोक सबसे दूर हो जाते हैं )॥ 
गाह ठाद Hag ठिलि पिय-हियं को ठहराइ। 
303292 OY २११ ANY १२९७ 
SAAR हीं तो हिथे दई सबै उकसाइ॥ ४६२ ॥ 
गाढ़ें सघन, कठोर तथा पीन ॥ ठाढे'र्‍ उन्नत, ऊँचे || ठिलि-ढंकेली जा कर ॥ उकसाह = 
उकास अर्थात्‌ उभार पर आए हुए ॥ SRATI = उभार, उखाड़ ॥ 
( श्रवतरण )-अंकुरितयौवना नायेका से सखी परिहास-पूवेक उसके यौवनागमन तथा सौंदर्य 
की प्रशंसा करती हुई कहती है-- ge 
(अर्थ ) तेरे | गाढे [ तथा ] ठाढ़े कुचॉ से Ra कर ( अर्थात्‌ जब तेरे उरोज 
गाढे ठाढे हो कर प्रियतम के हृदय में धक्का लगाएँगे, तो उनसे ढकेली जा कर ) [तेरी ] 
कौन [ सोत ] प्रियतम के हृदय मे. ठहरेगी ( अर्थात्‌ कोई न ठहर सकेगी ) । [ तेरे 
भे तो ] तरे [ ही ] हृदय पर ( अथात्‌ प्रियतम के हृदय पर विना लगे ही ) 'उकसांह” दी 
( उठते as से ही, अर्थात्‌ विना उठे, केबल उठान पर आए हुए ही) [ हो कर ] सभा 
| (सब सोतो') को [ प्रियतम के हृदय में] उकास दिया ( उभार दिया, हलचल में कर 
| दिया) हे [ भावार्थ यह कि प्रियतम के हृदय में तेरी जो सोत जमी हुई थीं, उनमें 
| देलचल तो तेरे उभार पर आए हुए ही कुचों ने, तेरे ही हृदय पर से, कर रक्री है । 
| अतः अब उनमें प्रियतम के हृदय से ढकेले जाने पर वहा थमे रहने का सामथ्ये नदी 
| y बस फिर जब तेरे उरोज पीन तथा उन्नत हो कर प्रियतम के हृदय में धकियावेंगे , 
| SRR ठहर सकेगी, अर्थात्‌ अभी से तेरी सौताँ की ओर से प्रियतम का चित्त 
Rta गया है, फिर जब तेरी पूर्ण योवनावस्था आवेगी, तब तो वह किसी को 
अरण भी न करेगा ]॥ ey ee 
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दीप-उजेरें है पतिहिँ हरत बसनु TARTS | 
रही लपटि छुबि की छटचु, Vat छुटी म लाज ॥ ४६३॥ 
( त्रवतरण )--नायिका के शोभाधिक्य का वर्णन सखी सखी से करती हे कि उसकी 
की छटा में ऐसी दीति है कि दीपक के उजेरे मैं भी प्रियतम उसको नग्न न देख सका, क्योंकि 
आँखें उस पर न ठहर कर उसकी छवि की छटा मेँ ही फैली रह ag, अतः उस नायिका को त 
रह गइ ; 


A 


( अधे )--दीपक के उजेरे में भी, रति के निमित्त पति के ( पति के द्वारा) व्र 
(aa) 'दरत' ( हरने पर), [ वद अपनी | शोभा की छटा ( किरण ) में [ पेसी ] | 
रही कि उसकी लज्जा ( पति) किंचिन्माच भी नहीँ छुटी ( गई ) [ भावार्थ यह कि उत 
नग्न कर देने पर भी पति का ध्यान उसकी नग्नता पर नहीं गया, प्रत्युत उसकी शोभा | 


ग में लगा रहा ]॥ 
हा == Bese = 


AS A 
लखि दॉरत पिय-कर-कटकु बास-हुड़ावन-काज | 
बरुनी-बन WS रगनु रही Tel कारे लाज ॥ ४९४॥ 
कटक =सेना ॥ बाखु=( १ ) वसन, वस्न । (२) वासस्थान ॥ शुढ़ो = जिप कर रहने का 
दृढ़ स्थान ॥ 
( अवतरण )--रत्यारंभ में मध्या नायिका के नयना में लजा जो: अपना मवास बना कर बस 
रही है, उसका वणन सखी सखी से करती है-- | 

( अर्ध )-पति के कर-रूपी कटक को विसन-रूपी] वासस्थान छुड़ाने के निमित्त 

दौड़ता देख कर वरुणी-रूपी सघन वन में, नयनां में 'गुढ़ो' मवास ) कर के ( बना कर ) 
लाज [ जा ] रही ( बसी ) [ अर्थात्‌ जब नायक ने वस्त्र हरना चाहा, तो नायिका की 
आंखों में Ast भर आई ]॥ es 
| eee 
AHA खुरंत-आरंभ हीं बिळुरी लाज लजाइ | 
हरकि ढार दुरि ढिग भइ A Ratz आइ ॥ ४१५ ट 

-खजाइ-यहाँ 'लजाइ? का अर्थ लजाई हुई अथवा लजाती हुई कर के उसको लाज का विरि 
मानना चाहिए ॥ ढरकि=ढरकती हुई अर्थात्‌ धीरे से ॥ ढार=ढाल से, एंदर चालढाल से ॥ ढुरि नभर 
हो कर ॥ ढिग=समीप ॥ _ 

( अवतरण )--ग्रौढ़ा नायिका के सुरत का वर्णन सखी सखी से करती है-- 

( अर्थ ) सुरत के आरंभ ही में [ उसकी ] लजीली asm [ तो ] संकुचित दो i: 
fage गई ( हट गई ), [ और ] सुंदर चालढाल से ge कर ( प्रसन्नता-पूर्वक ) 
ढीठ ढिठाई आ कर [ उसके ] समीप [ उपस्थित jet T es 

क नस का या मम 
१, बसन (२, ३, ५ ) | २. गूढ (२ ) | ३. सुरति ( ५) | ४, ढीठ (१,२५२, ४) । 
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सकुचि सरकि पिय-निक हे, सुलकि कडछुक, तनु तोरि | 
कर आजर का आट करि, जशुहानी मुँहु मोरि ॥४६६॥ 


( अवतरण )-7रत्पत म नायका ने जो भाव किए, उनका वर्णन सखी सखी से करती हे-- 
(ah) «संकुचित हो प्रियतम के निकट से खरक कर ( अथात्‌ सकोच के कारण 
प्रियतम के पाख से कुछ हट कर ), ‘Gala कछुक' ( कुछ विशेष भाष से मुसकिरा कर ) 
[an] तन तोड़ कर ( अगड़ाई ले कर ) [ वह ] हाथ से अंचल की अर ( आइ ) 
क्र a gic ] सुख को मोड़ कर ( सुख को प्रियतम को आर से अन्य ओर कर के ) 
` | agate ॥ 


१६३ 


—— -RA 5G- 
~ A 


दहलरया ढिंग गहपति, तऊ नेढु निरबाहि। 11 1_ 


नाचे! आखियलु ही इते गइ कनखियनु याहि ॥ ४६७॥ 
लग्य देह से देह भिडाए हुए ॥ गेह्रपति ( ग्रहपति ) = अपने घर का पति अथीत्‌ खपति ॥ 
| कनखियनुतओराँखौँ के कोनों से अर्थीत्‌ दबी हुई आँखों से ॥ 
| ` ` (अवतरण )--उपपति नायक अपनी मिन्निणी परक्षीया की चातुरी की प्रशंसा उसकी सखी से. š: 
॥ अथवा स्वगत, करता हे-- i 
( शर्य )-[ यद्यपि उसका | ग्रहपति [ मेरी अथवा उसकी ] देह से देह लगाए 
हुए समीप ( अत्यंत समीप ) था, तथापि [ वह ] नीची ही आँखों से (आँखों को नीडां ही | - 
| किए हुए) कनखियो से इस ओर ( मेरी ओर : देख कर स्नेह को निवाह गई (Sara | = 
| बर्ताव क्र गई ) ॥ : i 
; —— 636 — टर a 
माखो Agents भरी, गाखौ खरी मिठाहिँ। : 
वाको अति अनखाहटो सुसकाहट-बिनु नाहिं॥४७८॥ | 


= ( अवतरण )--नायक नायिका से ऐसा अमुरक्त हे कि उसे उसकी मार गाली भीअच्छी 
` गती ह, अतः वह उसकी सखी से उसके प्रत्येक दशा मेँ प्रिय लगने का वर्णन करता हे | 


aa (स्र्थ ) —[ उसकी ] मार भी मनुहारियोँ ( मन हरण करने की 
हदे, [ और | 


SN 
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( श्रवतरण )--नायिका की सखी उसे विरह-विकल देख कर, जी बहलाने के निमित्त = | 
ले जाया चाहती है | Saal यह MIM भा है कि कदाचित्‌ वदा श्रीकृष्ण चंद्र से भेंट हो जाय परंतु इस 
बात का उसको दृढ़ विश्वास नहीँ हे । अतः उनके वह! होने का यह अनुमान वह इस उद्देश्य प, । 
करती हे कि उनके दर्शना के लाभ स वह वन में जावे को उद्यत हो जाय, ओर अपने अनमान के पमा 
में घिना पावस ही के उस वन में मोरों के नाच उठने का, सच्चा अथवा कल्पित, वणेन करती हे मिसर 
कि यदि श्रीकृष्णचंद्र से वहाँ भेंट न दो, तो नायिका उससे खो नहीं, प्रत्युत विना कारण नाइ 
उठने के अपराधी मोर समझे जाय-- 

( अर्थ ) | हे सखी, आज में जव यहा आ रहो थी, तो इख पास वाले aay | 
विना पावल के अचानक ही मोर नाच उठे [ इससे मं ] जानती ( अनुमान करती हूँ). 

[ कि धनश्याम-स्वरूप ] नंदकिशोर ने यह दिशा आनादृत की हे ( अथात्‌ इस दिशा कष | 
अपने पदापण से सुखी किया है ) ॥ 
-=X 2968” 
म यह तोहा म॑ लखा भ गाते Als, बाल | 
aR प्रसाद-माला जु भो तनु कदंब की माल ॥ ४७० ॥ 


( अवतरण )- नायिका किल्ली देव-मंदिर में दर्शनाथे गई हे । वहाँ उसी समय उसका उपपति 
नायक भी आया दै । नायक ओर नायिका, दोनों ने.देवाचेन कर के पुष्पों की सुंदर सुंदर मालाएँ चदा, 
ओर पुजारी ने मंदिरों की परिपाटी के अनुसार प्रसाद की मालाएँ उनको पहनाईं । संयोग से उसने 
नायिका को नायक की चढाइ हुई माला पहना दी । नायिका ने वह माला नायक को चढ़ाते देखी थी। |. 

= अतः उसके स्पर्श से उसके सवोग में रोमांच सात्विक हो गया, जिससे सखी उसकी प्रीति लाक्षित का . 
att के कहती है-- 

(aà )--है बाल ( बाला ), यह अपूर्व ( विलक्षण ) भक्ति मेने gan में देखी कि 


प्रसाद की माला पा कर [ तेरा ] तन कदंब की माला ( कदंब के पुष्पों की माला के रुप 
का, अथोत्‌ रोमांचित ) हो गया ॥ = | 


दोहे म स्वयं पुजारी से भी नायिका का अनुराग माना जा सकता है । ऐसी दशा j उसे 
रोमांचित होने का कारण पुजारी की दी हुई साला का स्पर्श माना जायगा ॥ 
— 96.3 --- 
जाकैँ एकाएक हूँ जंग ब्यौसाइ न ANE | 
सो निदाघ फूले फरे आकु डहडहो होइ ॥ ४७१ ॥ 


एकाएक हूँएकाकी मी, अकेला मी ॥ ब्यौसाइ (व्यवसायिन्‌) स व्यवसाय अर्थात्‌ उ 
करने वाला ॥ 


( अवतरण )--नःसहाय मनुष्य के हानिकारक दशा में भी ईश्वर की सहायता से 

._ होने पर कोई, मदार-वृक्ष पर ग्रन्याक्रि कर के, कहता है-- हे / aint | 
(aà )जिसके निमित्त जग में कोई एकाकी [ मचुष्य ] भी व्यवसायी ८८ निमित्त जग में कोई एकांकी [ मनुष्य ] भी व्यवसायी (SS | 

१. एको ( १, ४), एकै (२)। २. हीं (२) | ३. फल ( ३, ४) | ४. फले ( १, ५? । 


>> 
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१६५ 

AY > बेच 

करने वाला ) नहीं हे, खो [ बेचारा ] आक ( अको, मदार ) श्रीष्म ऋतु में [ जब कि अन्य 
वृक्षा को सींचने इत्यादि को आवश्यकता होती है | डहडहा हो कर फूलता फलता है ॥ 


a + Be के चि 7 STS S 
ent E AIF विशेष संपन्न होने पर भी यह दोहा अस्योक्रि हो सकता है ॥ 


SOC 
हारा a ला की मुरली धरी लुकाइ । 
aig करे मांद दसे, दैन RY नटि जाइ ॥ ४७२॥ 
बतरस-लालच =बातचीत करने के आनंद के लालच से N 
O (अवतरणं )--भ्रीराधिकाजी ने वातोलाप के आनंद के लोभ ले श्रौक्ृष्णचंद्र की मुरली कहीँ 
विपा कर रख दी है । इस पर दोनाँ में जो वचन-विनोद हो रहे हैँ, उसका वर्णन सखी सखी से 
I| करती है 3 
(aà )—[ श्रीराधिकाजी ने ] वाक्य-बिनोद्‌ के लालच से लाल ( श्रीकृष्णचंद्र ) की 
पुरली [ कहीँ | लुका कर ( छिपा कर ) घर दी हे । [ सो देखो, अब केसा विनोद हो रहा 
हे कि श्रीकष्णचंद्र के ] ate ( शपथ ) [ कि 'बावा की सोहे ! जो भेरी मुरली खोज देगी 
उसका मेँ सदा ऋणी रहूँगा?, अथवा. भैया की सोह! मुझे यह हँसी अच्छी नहीं लगती? 
हे | इत्यादि ] करने पर [ श्रीराधिकाजी | भोंहो' में ( किविन्मात्र ) हँस देती हैं, [ जिसमें 
१. | श्रीक्षष्णचंद्र को उन पर संदेह हो जाय, ओर वे निराश हो कर अन्यत्र न चले जाये, पर ] 
३ | देने को कहने पर ( माँगने पर ) नट जाती हैं ( सुकर जाती हें, अर्थात्‌ यह कह देती हॅ. 
। | कि में नहौँ जानती, X नहीं छिपाई है, इत्यादि )॥ | 


काक ESN] | ene 


B A A Paes > 
रही AZ है, लाल, हाँ लखि वह बाल अनूप | 
के ` कितौ मिठास दयो दइ ga सलोने रूप ॥ ४७३ ॥ 
x लट्टू द्वे--बोलचाल मेँ लट्टू होना अत्यंत रीभने को कहते हॅ, जैसे “श्रमुक व्यक्ति अधुक वस्तु पर 


| हो रहा हे! ॥ | 

` ` (अवतरण )--नायिका के रूप की प्रशंसा कर के दूती नायक को उससे मिलाया चाहती ( 
_ (अथै )-हे लाल, में वह अनूप बाल ( बाला, युवती ) देख कर लद्दू हो रही ह । 
[म॑ नहीँ समझ सकती कि ] इतने सलेने रुप में [ माधुव लाने के निमित्त ] देव ने 
ना मिठास दिया हे [ कि इतने लावण्य पर भी माधुरी अपना स्वाद अलग a 
रही है ]॥ 

जिस पदार्थ में लवण नहीँ पड़ा रहता, वह थोडा ही मीठा डालने से मधुर हो जाता है। पर 
जिसमें लवण पड़ा रहता है, उसमे मिठास लाने के निमित्त अधिक चीनी इत्यादि art पड़ती है, 
पेब कही ag दुरखा dtar है ॥ 
See = = २ 

१. करै (२), करे (४, ५) । २. हेते (१), हसे. (३), BH (४) । ३ कहे (२) 
` (४), कहें (५ )| ४. इतो (२ ) ९. सलोनो ( १ )। | 
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१६२ बिहासी-रलाकर 


नहि पावसु। ऋतुराज यह; तजि, ATA, RAE | 

BIg भए Ag WE कथा AT दल, फल, फूस ॥ yoy | 

( अवतरणु )--कोडे किसी राजा से लाभ उठान को आकाश! करने वाले से, वृक्ष पर ay 

कर के, कहता ह lh सामात्य पुरुष ल लया का Bast हा लाभ पहुच सकता ह्‌, 
लाभ उठाने के निमित्त बड़ा कष्ट उठाना तथा निरादर सहना पड़ता हे -- 

(त्रै )-हे तरुवर (श्रेष्ठ वक्ष), यह पावस ( सामान्य वषी ऋतु) नहीं : 

[ प्रत्युत ] यह [ तो ] ऋतुराज ( ऋतुओं का राजा वसंत ) हे, [| अतः तू अपने ] = 

की [ यह ] भूल | कि इससे भी पावल की भाति सद्दज ही भै घाति हो ज्ञायगी ] तजदे। 

[ इससे ] विना अपत ( पत्रशूल्य, निलेज्ञ, मान-रदित ) हुए [ तू | क्योकर नए दत 

(atta), फल [तथा] फूल (अथोत्‌ वस्म, भोजन तथा अन्य खुख-सामग्री) 

पाएगा ॥ ९ 


पर सा राजा हे 


|| 
| 
| 
| 


उ म OE OG) Ea 
बन-घाटलु पिक्न-बटपर। लखि बिरंहिनु मंत N नें । 
Hel कुहो कहि कहि उठे, करि करि राते नेन ॥ ४७५ ॥ 
पिक = कोकिल ॥ बटपरा डाकू ॥ मत --यहा इस शब्द का अर्थ ज्ञान, बोध, चेतना हे | 
Hel कुहो--यह कोकिल के कूकने का श्रतुकरण शब्द है | इसका अर्थ यहाँ मारो मारो मी लिया ग्या 
हे | 'कुष' धातु का अर्थ फाड़ना, मर्दैन करना होता | इसी से फारसी शब्द 'कुश्तन' बना है, जिसका ग्रथ 
मार डालना हे ॥ राते ( रक्त ) >लाल ॥ . . 
( अवतरण )--नायक विदेश जाने पर उद्यत हे । नायिका तथा उसकी सखिया उसे जाने पे 
रोकने के निमित्त कहती है कि हस वसंत wa भें जाना बड़ा भयाव 
(अर्थ )- वसंत ऋतु मेँ विदेश-गमन उचित नहीँ हे, क्योंकि ] बन के मागो 
मेँ कोकिल-रूपी डाकू विरहियाँ को [ अपने ] मत ( चेतना ) में न देख कर ( अथीत्‌ 
विरह-दुःख से चेतना-राहित पा कर ), [ अपनी ] आँखें लाल कर कर के, [ ओर ] कुही 
कुह ( मारो मारो) कह कह कर [ चारों ओर से ] उठते हे ( आक्रमण करने उद्यत 
हो जाते हे )॥ 
डाकुझ की रीति है कि अंगजाँ मै वे पिक के साथ साथ छिप कर चले जाते हैं, और जव 
उसको ATANA NA हँ, तो मार मार कह कर उस पर टूट पड़ते हैँ॥ 
चाक eo 
देसि दिसि कुलुमित देखिंयत उपबन-बिपिन-समाज | 
wig बियोगिनु at Ray सर-पंजर रितुराज ॥ ४७९) 
GRAAL ( रार-पजर ) =बाणा का पिंजड़ा । बड़े बड़े अपराधियों को देंह-दंड देने के नि 


१. पाइहैँ (१), पाइयै ( २, ५) | २, REA ( २, ३, ५), बिरहिनि (४) । ३. मठ (९ 


मन ( ३, ५) | ४, में न ( ३, ५), मैन (४) | ५ BE GE (३), कहुँ कहुँ (५) । ६. रात (2)! 
७, देखिये (2) | ८, मनौ ( २ )। छ 
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बिहारी-र लाकर a 

पग p sha इसके भीतर चारों ओर वाणो के फलों' की आकृति के शल लगे 

a CEN जन कर दिया जाता था, तो किसी ओर हिलडल नहीँ सकता था, क्योंकि 

ET pon pa a के We उसको चुभते थे ॥ रितुराज ( ऋतुराज ) = 

तुरँ को राजा अथातू वतत | ऋतुराज का प्रयोग कवि ने इस निमित्त किया हे कि दंड देने का a 
अधिकार राओ ही का होता है |e 

( ऋवतरणु )--माथेका सान किया चाहती हे । सदी उ 


) न द्‌ सक्रो यह कह कर सान करने से रोकती 
है कि इस ऋतुराज के शासन-काल में मान कर के वियोरि 


3 वियोगिनी बनना बडा अपराध है। देख, वियोगियाँ को 
दंड देने के निमित्त ऋतुराज सहाराज ने वन-डपवनॉ को कास के शरा का पिंजड़ा बना रक्खा है। यादि 
त॒ इस समय मान करेगी, तो महान्‌ कष्ट सें पड़ेगी-- 

` (भ) दे सखी! देख, ] उपयन [ तथा ] बिपिन के समाज प्रत्येक दिशा 
म॑ कुजुमित ( फूल हुए ) दिखाई देते हैं । माजे ( से. तू यह समझ कि ) आतुराज़ ने 
बियोगियाँ [ को दंड देने ] के निमित्त | इन उपबम तथा वनों के समाजो को काम के 
बाणो का ] शर-पंजर बनाया È N 


A a ७ SN A ०. ४०१ 
टटकी घोइ चोदती, चटकीली मुख-जोलि' | 
A `v A 
- लसति रसोई के बगर, जगरमगर TA होति ॥ ४७७ N 


घोवती = धोती ॥ बगर = कोठा, घर ॥ i 

( अवतरण )--आर्य-जाति के अच्छे घरों में यह परिपादी है कि जब नई पतोहू आती हे, तो 
उससे रसोई बनवाने के निमित्त कोइ शुभ दिन नियत किया जाता हे । उस दिन बह नव-बधू धोई हुईं, 
weg तथा अपरस , धोती पहन कर रसोई उनाती हे, और परिवार के लोग उसी दिन से उसके 
हाथ का बनाया हुआ भोजन करना आरंभ करते F | उसी अवसर कर नायिका की शोभा सखी नायक 
को सुबा कर उसे, उसको देखने के निमित्त, आवाहित करती है, क्योंकि उस समय, रसोई के काये में 
हाथों के फॅस रहने के कारण, वह शीघ्र घुँघट भी नहीं कर सकती-- 

(a )--[ इस समय उस नायिका की शोभा देखने ही योग्य हे । उसके शरीर 
| ]zzat ( लुरत की ) भोई धोती [ शोभित हे, ओर उसके ] सुख की ज्योति [ अग्नि 
की चमक से ओर भी ] चटकीली [ हो रही ] है। [ इस रूप से वह | रसोई के बगर 
(घर) में लस रही है ( विराज रही हे) , [ और उसकी ] Ala जगमया रही हे ॥ 

SE 
सोहति धोती सेत मेँ कनक-बरन-तन बाल। 
सारद-बरद-घीडुरी-भा रद कीजाति, लाल ॥ ४७८॥ 
WG ( ag ) = बाद = प्रभा, शोभा ॥ 
( ae eee. नायक से नायिका के शरीर की द्युति की प्रशंसा करे के उसकी 


————— 


———— ह 


Soe po 


१. ज्योति (३, ५) | २. बारिद (१, ३; ४) । ३, कीजतु (२, ३ ), कौज (४) | « 
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१३८ बिहारी-रल्लाकरं 


(अर्थ )-हे लाल, श्वेत धोती में [ वह ] कनक-वण से तन वाली बाला ऐसी 
शोभित है [ कि उसके आगे ] शरद्‌ ऋतु के बादल की बिजुली को प्रभा रद्‌ ENN 
काम ) की जाती ( समभी जाती ) है ॥ . नव ७ | 

न 
बहु घनु W RAF क १ पारा aa सराह | 
बेद-बधू। हसि भेद सा, रही नाह-सुह चाहि ॥ ४७६ ॥ 

( अवतरण )--कोई वैद्य, जो स्वयं नपुंसक है, किसी को अपना फूँका हुआ पारा, बहुत धन 
खे कर तथा बडे निहोरे से, उसकी रति-शक्कि बढ़ाने के निमित्त, दे रहा हे। यह देख कर उसकी दो 
समे को बात खोच कर अर्थात्‌ यह सोच कर कि यदि यह पारा वास्तव मैं पेसा गुणद होता तो यह ai 
mit नपुंसक बना रहता, हँस देती है । यही वृत्तांत कोई किसी से कहत! है अथवा कवि ही की उलि है 

( अर्थ )--[ किसी नपुंसक्र रोगी से] aga सा धन ले कर, [ और ऊपर से उस 
पर | एहसान कर के ( अपना उपकार जना कर) [ एवं ] बड़ी प्रशंसा कर के [ अपने 
पति के ] पारा देते समय वैद्य की वधू, भेद ( मर्म ) से हँस कर, नाह ( नाथ, पति) 
का Ga देख Cal हे अथवा देख कर रह गई ॥ 3 

"_ २३ ~ T ees BSc 
रहो ) गुही बेनी, लखे गुहिबे के त्यौनार | 
' खागे नीर चुचांन, जे नीठि खुकीए बार ॥ ४८० ॥ 
: - ` त्योनार = ढंग, रीति ॥ ? - ; 
( अवतरण )- नायक नायिका की चोटी गूँथ रहा हे । स्पर्श से दोनों को स्वेद साखिक हो गया 
है, जिससे नायिका के बाल भीग गए हैँ। नायिका सात्विक छिपाने के निमित्त, मारे लाडू के नायक 
कक रू गूँथने के ढंग में दोषारोपण कर के, कहती हे-- - 
E ad )--रहो ( ठहरो, रहने दो, बाल गूँथना बंद करो ), ga बेनी ( सुम बेनी 
यूथ चुके, अथोत्‌ तुम्हारे गूँथे बेनी गूँथी न जायगी ), [ तुम्हारे ] गूँथने के ढंग देखे गए । 
( अथोत्‌ परीक्षा करने पर सर्वथा निकम्मे set) । [ नॅक तुम अपने गूँथने के. ढंग की 
विलक्षणता तो देखो कि ] जो बाल नीठि ( बड़ी कठिनता से ) ga थे, [ वे फिर से 
भीले हो कर ] नीर gare ( उपकने ) लगे ॥ 
इस दोहे को नायिका स्वाधीनपतिका हे । 'नीठि gare बार” वाक्यांश से उसे अपने बालो 
के सघन तथा ले होने का गवे दोना भी झलकत। है ॥ | 
| 22 त्य कं 
ate, न नीति गलीतु है जो घरिथे धनु जोरि । | 
SET जो जुरे, तौ जोरियै करोरि॥ ४८१॥ . | 


ae a. आदिसात ( ४ ) ।:२, करि (२ ) | ३, रही (१, २) | ४- को ( ३) ५) | i 
४. इचावने (३) | ६. छलाए (२) | ७. नीत ( १ ), मीत ( ३, ५ )। म, जोर (४0 | 


Ps. EEA 
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विहारी-रक्षाकर ._ tee i 
( अ्रवतरण )--कीई उदार मित्र किसी कृपण भित्र को शिक्षा देता है 
(aà è मित्र, [ यह ] नीति नहीं है कि गलीत (gin भे ) हो कर ( wate 
अपनी ZAT बना कर ) धन इकट्ठा कर के रक्खा जाय | [पर हा, ] यदि खान aay 
आवश्यक व्यय करने ) पर [ कुछ ] बचे, तो । चाहे ] करोड़ [ रुपया ] जोड़ा जाय 
(इकट्ठा किया जाय ) । | भावाथ यह कि मनुष्य को अपने खाने तथा अन्यावश्य रु कायो 
में कृपणता कर के धन एकत्रित करना उचित नहीं है । हाँ, यदि इन व्यथो के पश्चात्‌ 


बचे, तो भले ही एकत्रित किया जाय । पर मनुष्य के 
an का पूरा पडूना कठिन द्दे ]॥ on eae 
— $36 —— . . 
St न ।नघरघब्या [देय ए रावरी RAT | 
बघु सा लागात ह बुरा हसा खिस का, लाल ॥ ४८२ ॥ 
निघरघट्यो--निघरघट उस मतुष्य को कहते हँ; जो पानी अथवा खाद्य पदार्थ को विना 'ूँढे एक 

बार ही निगल जाय । इसका लक्ष्यार्थ निरज, शष्ट तथा अपराध के स्पष्ट प्रकट हो जाने पर भी प्रुकरनें बाला 
मतुष्य होता है | “निघरघटी' का अर्थ निघरघटपन हुआ । इसी 'निघरघटी' शब्द से 'निघरघव्यो' बना हे, 
जैसे 'परोतिनी' से “परोसिन्मो' | इसका अर्थ निघरघटी भी अर्थात्‌ निघरघटपन भी हे, जैसे परोसिन्यो का द्र 
परोसिनी भी ॥ 

( अवतरणु )--प्रौढ़ा अधीरा सायिका को वचन ye नायक से-- 

( अथ )--निघरघटपना मो देन्न से ( करने से ) आपकी ये कुचालें ( परस्त्री के यहाँ 
जाने इत्यादि की बुरी ata” ) नहीं छिपर्ता । हे लाल, | तुम्हारी यह ] खिसी ( खिसियान- 
पने) की हँसी [ मुझे] विष सी बुरी लगती है ॥ 

छाले परिबे के डरनु सके न हाथ gare | 


झभकत हिथे गु लाव के Wal झँवैयत पाइ ॥ ४८३ ॥ 
( अवतरण )--नायिका के पाँवाँ की सुकुमारता का वणन सखी नायक से करती है-- 
( अथ )--छाले पड़ने के डरो से | नाइन उसके पावो में अपने कठोर ] हाथ नहीँ. 
JA सकती । [ अतः नाइन-द्वारा उसके ] पाँव गुलाब के भावे से, झभकते हुए ( हिच. 
हुए ) हृद्य से, Hare जाते हैं ॥ 
-9686-०--- 
तिय-तरसोँहे/ dia किए करि सरसाँहे नेह। 
Cais है रहे झर-बरसौँहैँ मेह॥ ४८९॥ द 
रे ( अवतरण )_-बादुल की उद्दोपन-शक्रि का वर्णन कवि करता है, अथवा सखी नायक से कहती 


a समय, जब मुनि्थों के मन भी खियौँ के निमित्त तरस रहे हैं, आपको अलग रहना उचित | 
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( अर्थ »-भआर-बरसौंदें ( कड़ी बाँध कर वरसने वाले ) मेघ छुनियों को मी 
नेह से acit (ara) कर फे, तिय-त रखाई ( aa के निमिस तरसने वाले | 
fal को उत्कट अमिदाषा करने बाले) किए हुए ACIS ( घरा को स्पर्श करते 
हुए से ) हो रहे हैं ॥ हू 

` घरा के स्थान पर “घर' का प्रयोग भाष! के प्रायः सभी कवियाँ ने किया है ॥ 
SSSR O OG: 
घन-घेरा छुटि गौ, SUG चली चट्टे दिसि we | 
fa gaat आइ जण सरद-सरनरनाइ ॥ ४८५ ॥ 
घत्त--यह शब्द यहाँ श्लिष्ट हे | इसका एक अर्थ बादल ओर दूसरा अर्थ मार डालने वाला, अधीत्‌ 


~ 


डाकू इत्यादि, हे | at दो अथो के आधार पर इसमें RAET मूलक रूपक हे ॥ 


( अवतरणु )--प्रोषितपतिका नायिका की सखी, उसको sige बँधाने के निमित्त, कहती है क़ि 
अब वर्षा बात गइ AK शरदू का सुखद्‌ समय आ गथा ह। वबा क कारण जा रास्त बंद हा रहे थे 
वे खुल गए आर चारों ओर लोग आने जाने लगे हँ । अतः अब तू धर्यं घर, तेरे प्रियतम भी शाघ्र ही 
आय। चाहते हैं--- 

_ (त्रथ) -बांदल-रूपी डाकुओँ, घातकों का घेरा ( घेरघार ) छूट गया, चारों ओर 
हषे-पूवेक | घनो की बाधा से निडर हो कर ] राह (मारग ) चलने लगी ( लोग माग चलने 
लगे ), | ओर | शरद्‌-एपी शूर ( बहादुर ) राजा ने.या कर ( अपना अधिकार जमा 
कर ) जगत्‌ को 'खुचनो' ( सुखी, अर्थात्‌ घनों की बाधा से राहित ) कर दिया ॥ 

वर्षो ऋतु सँ बादलों की घेरघार के कारण ओर Aaa राजा अथवा विमा राजा के देश भें 
डाकुग्ना इत्यादि के लगने के कारण माग बंद हो जाते हैँ। पर शरद्‌ ऋतु मेँ बादला के हट जाने पर एवं 
GU म॑ प्रब्ध राजा का अधिकार हो जाने A डाक औँ इत्यादि के उपद्रव शांत हो जाने पर मार्ग पुल 
जाते ह, आर सब लोग सुख से चारों ओर श्राने जाने लगते हँ ti 

— 969&--ण - 
पावस-घन-्याघेयार सहि Tat भढु नाह Arg | 
रात व्यास जान्या परतु लखि चकइ चकवालु ॥ ४८६ न 
लखि चकई चकवा = चकई-चकत्राओं' को पृथक्‌ पृथक्‌ एवं एकतर देख कर, अथवा उनके शब 
से यह लसित कर के कि वे पृथक्‌ पृथक्‌ हैं या एकत्र | चकई चकवा के विषय में यह प्रसिद्ध है कि बे रागे 
को एकत्र नहीं रहते, किसी जलाशय का अंतर दे कर, एक इस पार और दूसरा उस पार रहता है | दिए 
में फिर वे एकत्र हो जाते हैं | जब बे पृथक्‌ रहते हैँ, तो अन्य प्रकार से शब्द करतें हैं, जो कि करही 
. के सदृश होता हे, और जब एकत्र रहते हैं, तो अन्य प्रकार का शब्द करते हैँ, जिससे आनंद पि 
: होता हे ॥ | 
= SS ना ला स्या ` - SSS 
क 
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cities २०१ 
( अवतरण )--क'च वर्षा ऋतु की सघन घटाओँ का वर्णन करता है 
१७ i Aw गयर 
(a5 )--पावस ( वर्षा आतु ) के घनां बादलों ) के अधरे १ 3 
a दिन में] अन्य [ कोई ] ने | दलों ) के अधरे के कारण मद्दी (पृथ्वी ) 
मॅ [ रात तथा १६ कोई ] भेद ( रूपांतर ) नहीं रह ` 


दिन [ का समय-भेदू केवल ] चकई-चकवाओं को [ पृथक पृथक्‌ दव परा ie fra 
कर के जान पड़ता E | e लाक्षत 
क न के विषय मेँ वतमान विद्वानों के मताँ मेँ विरोध हे । 
oe aot gH चक्रवाक इस देश में नहीं रहते, अतः इस ऋत में उनका हन 
po aoc । इससे बिहारी की नेसर्गिक अज्ञानता व्यक् होती हे | दूसरा दळ दा 
a. í fear i AAU उकदाक समस्थल यदेशा में रहते है, ओर कवियों ने हस ऋतु मेँ 
Say समा में इस दोहे में इन झगडौँ का कोई अवसर ही नहीं हे । धनाढ्यं 
तथा पाईँबाग़ाँ में मयूर, ATA, चक्रवाक इत्यादि प्रायः पले रहते z 
जाते हँ | अतएव चाहे जंगली चक्रवाक वर्षा ऋतु में भारतवर्ष में रहते 
चक्रवाक तो अवश्य ही उन उपवर्नों मेँ .उपस्थित रहते हैँ । जो लोग उपवर्नों मेँ 
इत्यादि पालते हँ, वे उनमें कोई कृत्रिम कील इत्यादि भी बनवा देते हैँ। बिहारी छ D 
से तात्पये ऐसे ही पलुवे चकई-चक्वाओँ से है, क्यौँकि रात्रि दिवस का निणय करने के निमित्त कोई जंगल 
की दूरस्थ झीलों को देखने क्‍यों जाने लगा, विशेषतः ऐसे समय, जब कि सघन घना. के कारण दिन 
रात्रि सा हो रहा हो | चकई-चकवाश्राँ के शब्द भी तो ऐसे ऊंच नहीं होते कि आम के बाहर की फॉल से 
माम म सुनाई दे । कवि का मुख्य वर्णनीय विषय यहाँ पावस का सघन अंधकार है, चकई-चकवा का 
वर्णन केवल गौण रीति पर, मुख्यार्थ-साधन के निमित्त, हुआ है ॥ 


द al के उपवनाँ 
आर बहुधा उनके पर भी काट दिए 
ते हाँ वा नहीं, पर ये बेचारे पलुवे 


OY 


0.90, --- 
अरूनसरोरूह-कर-चरन, दृग-खजन, मुख-चद | 
समे आइ Batt सरद काहि न HUA HAT ॥ ४८७॥ 
(अवतरण )--कवि WNT ऋतु का वणन, सुंदरा Si से रूपक कर के, करता है-- 
। ( अथे )-अरुनसरोरुदद-कर-चरन ( जिसके हाथ पाँच लाल कमल हैँ ), दभ-खंजन 


'जसके दग खेज्ञन हैं ), [ एवं ] सुख-चंद ( जिसका मुख चंद है), [ऐसी ] शरद्‌-रूपी 


खुद्री > z ~ ata हुँ 
Å [ अपने ] समय पर ( अधिकार पर ) आ कर किसको आनंदित नहीं करती ॥ 


EC 
नार्हिन ए पावक-प्रथल लुवे चेले चहुं पास । 
amg बिरह बसंत कॅ ग्राषम-लेत उसास ॥ ४८८॥ 
aa पावक सी प्रबल अर्थात्‌ प्रचंड ॥ ग्रौषम-लेत न मष्म के द्वारा ली जाती हुई ॥ सी प्रबल अर्थात्‌ प्रचंड ॥ ग्रीषम-लेत = म्म के द्वारा ली जाती हुई ॥ 


Lay ME (१)।२. दुदर (२, ५ ) | ३. करतु(१), करे ( ३, ४), कत ( ५ ) | ४. चत ( ३, ५) | 
(१ ) ME (४) | दै 
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२०२ Rerin 


( अग्तरण )--प्रोषितपतिका नायिका औष्म की gat के विषय सँ सखियाँ से कहती रे | 
लए नहीं है, प्रत्युत तुम इनको ऋतुराज के विरह स संत॒प्तह॒दया ACH ऋतु की उसाले समको पर 
भला मेँ अपने पति के विरह से संतंप्त हो कर जो उष्ण उच्छास लता हू, ता आशचय कया है | देखे 
ऋत भी अपने पति के वियोग मेँ ऐसा ही करती है 

( त्रम) हे सखियो, ] चारों ओर ये पावक सा प्रबल लु नहीं चल ayy, 


[ इनको तो तुम] बसंत (ऋतुराज ) के विरह में ग्रप्म-द्वास ली जाती हुई उसासेँ 


समझे ॥ र 
ग्रीष्मः शब्द को लोग TAT तथा a 


स्थीलिंग ही मानना खंगत हं । सतसया में केव 


उसका प्रयोग ऐसा हे कि यह पता नइ चलत 
‘gare? शब्द का प्रयोग बिहारी ने दो 


MEE 
a 


i 
दो ओर दोहो सँ Aer शब्द आया है। पर a 
बिहारी seem कीन Ree aaa थे ॥ 


लिंगाँ सॅ किया हे । इस विषय में २६२-संख्यक्ष दोर 


= 
गक 

oy 
1 


AN 
A 
al 
Kt 
| 
2j 
LY 
ay 
A 
44 
दा 


| मसूर) सग बाघ | 
ang तपोबन सो कियो दीरघ-दाघ निदाघ ॥ ४ 


~ 


तपोदन = तपरिवयाँ का वन | तपोवन मेँ तपस्तरियों के प्रभाव से जीव जंतु परस्पर का बेर छोड़ कर 
बसते हैं ॥ दीरघ दाघ «दीर्घ अरथोत्‌ प्रचंड ताप वाली ॥ निदाघ = ग्रीप्म ऋतु ॥ 

( अवतरण )--वन के जीवों का, ग्रीष्म के प्रचंड प्रभाव से कातर हो कर, परस्पर का वर-भाव 
भूल कर, एकत्र रहना कवि वर्णित करता है 

(ai ) अहि (सपे ) | तथा ] मयूर [एवं ] सुग [ तथा ] वाघ | मारे गरमौ के] 
'कहलाने! ( कातर हुप, व्याकुल हुए ) एकत्र [ ही ] बसते हें । प्रचड ताप वाली ग्रीष्म ऋतु 
ने [ अपने प्रभाव से | जगत्‌ को तपोवन खा कर दिया हे (बना TFET है ) ॥ 

डधर मयूर तथा बाघ को मारे गरमी के इस बात का ध्यान ही नहीं हे कि सप तथा aT 
हमारे आहार हैँ, और न उनको उन पर भंपटने की MR ही है। इधर सर्प तथा सग को भी इस 


` बात की साधि नहीं हे कि हम मयूर तथा बाघ के आहार हैं, और न डनको भागने की शक्ति हं | | 


ग्रीष्म की प्रचडता एसी व्याप्त हो रही हे ॥ 
— -g 
पग पग संग अगमन परत चरन-अरूनदुति कूलि । 
ठौर ठौर लखियत उठे दुपहरिया से फूलि ॥ ४६० ॥ 


अगमन = आगे || दुपहरिया -एक प्रकार का अरुण पुष्प, जो बढी ऋतु में मध्याह में FST हु 


wv 
gai 


( अवतरण )--सखी नायिका के पाँवाँ की ललाई की ia नायक से कर के उसके E 
उसके देखने की उत्सुकता उत्पन्न करना चाहती हे--- 


१. रहत (२)। २. में (१) | ३. रहें (२) I 
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(श्र )-[ उसके चलते समय ] मार्गे में एक एक पग आगे [ उसके ] चरणों 
अरुण ति ( लाल आभा ) के झूल कर ( ऊपर से नीचे की ओर तिर बल मे की 
qea हुए ( पड़ते समय, पड़ने से ) ठोर ठौर पर gaar के : सत कर ) 
जाते हें ( जान पड़ते हं, अर्थात्‌ ऐसा जान पड़ता है मानो ठौर अर कूल उठे देखे 
फूल उठे हैं )॥ र दुयहरिया के फूल 


२०३ 


“(96३8 


= 


aC fet ड लसे रहेँ गहे We F पोत । 

Sat ज्यो ara सारियत, त्यो त्यों' ऊँचे रान 
पोत ( प्रकृति ) = स्वभाव ॥ 

( ऋवतरणु )~ कवि की उक्ति हे-- 

(aà ) नीर [ मजुण्य ] गेंद के पोत (स्व 
होने पर भी | हृदय में इले ( फूले ) रहते हे 


। ४६१ ॥ 


~ 


| 
(Ruza होते हं, अपने खिर पर चोट खाते हैं 


DY NY 


र्‌ हे ), त्यो at ऊचे होते हे ( अपने के 
ET हो Ei १ 'चे होते हँ ( अपने के 
श्रेष्ठ मानते हैं, ऊपर को उछलते हें )॥ ! i 
— “ENS 
say mo E 273 काट dw NO) ११ 
i ज्या ज्या बढात बंभावरा, त्या त्या बढ़त अनत | 


ह्‌ 
आक ओक सबलोक-सुख) कोक-सोक हेमंत ॥ ४९२ ॥ 
( रवतरण )--हेमंत ऋतु का वणन | कवि की उक्कि-- 
(अर्थ ) हेमंत ऋतु में ज्यॉ ज्यों रात्रि बढ़ती है, त्यां त्यां घर घर में सब लोगों के 
Sa | ऑर | कोक ( खकईःचकवा ) के दुःख अनंत ( बहुत ) बढ़ते हैं ॥ 
ALLA AE ee o o o eae Aw 
रच्या मोहु, सिलनो telly याँ कहि Te मरोर । 
w उत दे सखिंहिं उराहनो इत चितई मो ओर ॥ ४६३ ॥ 
( वतर )¬ कोई परकीया नायिका गुरुजनॉ के समाज में थी । इतने ही में उसका उपपति, : 
त दिनों से उससे मिला नहीँ था, वहाँ झा गया, और संयोग से उसडी कोई सखी भी उसी . 
| ore । भायिका ने बडी चातुरी से मोहहीन होने तथा बहुत दिनों से न मिलने का उराहना 
Ee डा दिया, पर उराहना देते समय नायक की आर रुष्टता से देख कर उस पर यह विदित कर 
See a डराहना वास्तव में उसे दिया गया है । नायिका की sat चातुरी तथा मनोमोहिनी 
a eee नायक अपने पीठमदे सखा से करता है, जिसमें ag उसके रोप-निवारण का 


जो बहु 


~“ 


= (अर्थ )--[ हे सखी, जो तू मुझ पर बड़ा मोह जनाया करती थी, सो तेरा सब ] . 


प ३) 1२. को (२) | इ. जेते (३, ४ ५)। ४ तेते (३ ४) | ४८ उँचौ(२)। | 
TOK) | ७. सखी (२, ३, ५) | 5. i न ; 
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के कुंड ठौर ठोर भोंरते ( भूमर बाँध कर मँडराते ).[ और ] रपत ( झुकते अथवा 
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बिहारी-रक्षाकर 
२०४ विहारी-रल्ला 


प्रकार [ कुछ ] रुष्टता लिप हुए कह कर [ उसने ] उधर सखी को उराहना दे कर 
मेरी ओर [ दवी आँखों से ] देखा [ सो उसकी वह चष्टा सुक 'वकल किए डालती है] | 
w _/३. NA ५२ S ay a da 
नहिं हरि लॉ हियरा धरो, नाद्‌ हर THT | 
एकत ही कोरे राखिँयै अंग अंग प्रति अंग ॥ ४९४ | 
( अवतरण )--दूता-नायिका को नायक के पास ला कर कहती है कि यह सर्वाग-सुंदरी = 


इसके प्रति अंग का सुख आपको प्रति श्रंग से लना चाहिए कु 
(अर्थ )-[ इस सवोग-खुंद्री नायिकाको आप ]न [ तो] विष्णु भगवान्‌ को 
भाँति हृदय में धारण कीजिए, [ और ] न शंकर की भाति अद्धांग में । | इसके तो ] अंग 
अग को [ आप अपने ] प्रति अंग ( अंग अंग ) में एकत्र हा कर के ( एक ही कर के 
राखिए [ तभी आपको इरूके सबोग-सुखदायिनी होने का अनुभव हो सकेगा | 
O क डं 
कियौ सवै जगु काम-बस) जीते जिते अजेइ | 
कुसुमसरहि सर धनुष कर अगहनु गहन न देइ ॥ ४६५ ॥ 
( श्रवतरण )--मानिनी नायिका का मान छुडान के अभिप्राय से सखा उससे अगहन मास के 
“विशेष उद्दीपनकारी होने का वर्णन करती है-- र 
- (झै )--[ यह ] amza ( १. जाड का मास विशष । २. आगे मारने वाला, सेना 
का अग्रगामी, सनापति ) [ ऐसा प्रबल तथा स्वामिभक्क है कि अपने प्रभु ] कुसुमसर 
[ महाराज ] को हाथ में सर [ तथा ] धनुष लेने [ का कष्ट उठाने ] नहीं देता । [. अपने 
प्रबल प्रभाव से उसने स्वयं. ही ] सब जगत्‌ को काम के वश मेँ कर दिया हे, [ ओर ] जितने 
[ योगी, यती इत्यादि ] अजय ( जीते जाने के अयोग्य ) [ समझे जाते ] थे, [ उनको भी] 
जीत लिया है । [ बस फिर ऐसे अगहन के अधिकार के समय तेरा मान करना सवेथा 
अनुचित है । पर्याकि $ह तर हृदय को भी अवश्य ही काम-वश कर देगा ]॥ | 
A 
EN ~ 2३ ०0 
= छुकि रसाल-सारभ) सन मधुर माधुरागध | 
A AL Rw v aw २३०७, 0 
ठार ठार भारत कपत भार-भझार मधु-अध ॥ YER ॥ 
( अवतरण )--वसंत का वणेन कर के सखी मानिनी का मान छुड़ाया चाइतीइ | 
( अर्थ )-[ यह सुखद्‌ समय मान करने का नहीं हे । देख, ] आम के बाराका 
सुगंधि से छक (AN) कर, [an] माधुरी [ लता के पुष्पां ] की मधुर सुगधि स 


सने हुए, [ एवं ] मधु ( मकरंद-रूपी मदिरा ) [ के पान ] से अधे ( मतवाले ) अम 


ve 


१. घरों (२, ३) | २. गहि (४) | ३. राखिहों ( ३, ४ ) । ४. किये ( ३ )। 


* 
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बिहारी-रंलाकर 


मिलि बिहरत, बिछुरत मरत, दंपति अति र॑ति-लीन। 


नूतन विधि हेमंत सवु ang जुराफा कीन ॥ ४६७ ॥ 
( ऋवतरण )--मानिनी नायिका से सली देमंत कर का 


२०५ 


मभाव वणन करके उसका मान छडाया 
चाहती हे 

(aù )—[ देख, इस ऋतु में | दंपति ( नायक नायिका ) अति रति-लीन ( प्रीति में 
समाप हुए ) [ हो ] मिल कर ( साथ साथ ) विहार करते हे, [ और ] बिछुड़ते [ ही ] मरते 
हैं ( मरने लगते हे, अथात्‌ अत्यत कष्ट पाते हें) । [ इस ] हेमंत-रूपी नए ब्रह्मा ने सब 
जगत्‌ को जुराफ़ा वना TFET हे ॥ 

उँट की आकृति का एक पशु quai अकरीका में होता हे । इस विषय मैं प्रसिद्ध यद है कि 
यह अपने जोड़े के साथ ही रहता हे, आर विग्रोग होने पर शीघ्र ही मर जाता हे। प्राचीन टीकाकार ने 
जराफ़ा का अथ पक्षी विशेष लिखा ह ॥ 

घण "७898 
पल सोह पगि पीक-रंग, छुल सोहे सव बेन | 
बल-स(ह कत ANATA ए AAAs नन ॥ vee I 

( अवतरण )--प्रोढा धरा नायिका की उक्कि नायक से-- 

( अर्थ )-1 तुम्हारी | पलकें [ पान की ] पीक के रंग से पग कर ( लिप्त हो कर ) 
सोहती हैँ, | तथा तुम्हारे | सब वचन में छल शोभित हं, [ जिनल तुम्हारे we के संब 
कम स्पष्ट विदित हो रहे हैं । अब उनके छियाने के निमित्त | ये MATAA ( सामना 
करने में झैँपत्ते हुए से) नयन [ व्यर्थ ही | बल-सा ह '(बल-पूवक सामने) क्यों किए जाते ह ॥ 

कत लपटइयतु मो गरेँ; सो न, जु ही निसि सैन | 
जिह चपक-बरनी किए गुल्लालारग नन ॥ VRE ॥ 


AUT )--खाडता नायका का SiH नायक स= 

(aà )--[ आपके द्वारा ] मेरे गले में क्यो लिपटा जाता हे । [ में ] वह नदो हः 
| रात को [ आपकी ] शय्या पर थी, [ तथा ] जिल चपक्रवरणी ने [ आपको रात भर 
जगा कर आपके ] नयन गुल्लाला के रंग के कर दिए हँ ॥ 

इस दोहे मेँ मुख्यार्थ के साथ साथ कई फूलाँ के नाम भी आए हैं--लपरहया ( इश्कपेचों ), 
मोगरा ( एक प्रकार का बेला ), सोनजुही, निशिशयन (कमल ), चंपरु, बरनी ( वर्णा ), Tare नेन 

| (पचनेना ) । इनसे अथे मेँ यद्यपि कोडे उपकार नहीँ होता, तथापि कवि की चातुरी प्रकट होती हे । 

हेस प्रकार नामों का संप्रह कर देना एक प्रकार का मुद्रालकार कहलाता हे ॥ 


e 
OS ee 
१. रस (२,४) | २.रितु (४) । २. wa ( २ ), wa (४) | ४. बलि (३, ५६) | i 
५७ (३)। — 


H. 
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Av A A > A x; 
नॅक उतै उठि बेठिये, कहा रहे गहि गेह | 
a A AA a g 2 * डु > 
छुटी जाति नह-दी छिनकु सहदी WHA देहु ॥ Yoo | 
गेहु ( गृह )=घर ॥ नह-दी = नखों में दी हुई अर्थात्‌ लगाई गई -॥ 
अवतरण ) --स्वाधीनपतिका नामिका की सखी का वचन नायक से । नायिका के नखों ४ 
सहदी लगाई गई है । नायक वहाँ उपस्थित हे । सखी कहती है कि तुम्हारे सामने रहने के का i | 
नायिका को स्वेद सात्त्विक हो रहा हे, जिससे उसकी मेंहदी सूखने नहीँ पाती । अतः तुम क्षण मातर 
सामन से टल जाओ, तो मेंहदी सूख जाय । सखी का्‌ अभिप्राय, नायिका का सास्विक प्रकट व 
नायक के हृदय में प्रीति बढ़ाना हे-- ; 
¢ ह / भाड ~ लि Ye कर OT. oy A 
( अर्थ )-नंक ( थोड़े समय के लिप ) [यहा से] उठ कर उधर (आड़ में) बैठ जाइए 
batty Sss ~ Nu, ) 
[ भला आप इस प्रकार ] क्‍यों घर को पकड़े हुए हं ( घरघुसते बने हुए हं) | [ देखिए 
~ ~ ~ hat A के tay Sw Aw 1 
आपके सामने उपस्थित रहने से, स्वेद सात्विक के कारण, इसकी ] नखों में दी a 
c c मेंहदी ~ १ 
( लगाई गई ) [ टटकी ] मेंहदी छुटी जाती हे, [ सो उसको ] क्षण मात्र सूखने दीजिए॥ 


) 


_ डन अइ 
> लडुवा लॉ प्रसु-कर-गहे निगुनी गुन लपटाइ | 
[° ae शुनी-कर ते. छुटँ निगुनीये & जाइ ॥ ५०१ ॥ 


निशुनी ( निर्णणी )=( १ ) गुण ( शता, कलाकोशल इत्यादि) से विहीन FA (२) 
= डोरी से रहित SE | गुन ( गण )=( १) कलाकोशलादे गुण | (२ ) ae फिराने की डोरी ॥ शुनी 
कक '( गणी )>( १ ) सर्वगुणसंपन्न ईश्वर । ( २ ) लट्टू फिराने की डोरी को धारण करने वाला ॥ 
| ( अवतरण )--ऋवि की उक्कि हे कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, वह गुणहान होने पर 

भी गुणी हो जाता हे, और फिर वही गुणी, प्रभु की कृपा से वंचित होने पर, गणहीन रह जाता है। 
इसी बात को कवि ईश्वर को we रिराने वाले की तथा मनुष्य को we की उपमा दे कर कहता है- 
_ (अर्थे )-लट्टू की भाति प्रभु (१. ईश्वर । २. लट्ट के स्वामी ) के हाथ में पक 
इन ( १, सहायता करने । २. हाथ में लेने ) पर निगुणी ( १. गुणहीन मलुष्य । २ विना 
डोरी का लट्टू ) गुण ( १. विद्वत्तादि । २, डोरी ) मे लिपट जाता हे ( १. अनेक प्रकार के 
A N आच्छादित हो जाता हे । २. डोरी में लिपट जाता हे )। [ फिर | बही 
Ps ( १. इश्वर | २, डोरी वाले ) के हाथ से छूटने पर [ संसार में ] निगुणी ही (१: 
= दीन ही ।२. डोरी से रहित ही ) हो जाता है (१. माना जाता 212% 


— +363 —— 


As रहति a छु, नई जुगति जग जोइ । 
_ दीठिहिँ दीठि लगे, दश) देह दूबरी होइ ॥ ५०२॥ 


x = ie ) । २, वह ( ३, ५) । ३, इसे ( ४, ५) । ४. दई ( २) । ५० यह (१) | 
: क oll oes 52 


? a -=A a = 
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हह यह शब्द संस्कृत el शब्द का अपभंश-रूप हे | ef का ad विस्मय, भय, ` 
ब्रात, निराराता इत्याद हाता ह | यहां इसका अर्थं मय अथवा विस्मय है | किसी किसी ने, ह३! को 
अरबी शब्द 'हियरत का बिगड़ा हुता रुप मान कर, बिहारी पर शब्दों के मरोइने का धप्पा धरा हे | पर an 
ee शब्द का प्रयोग बिहारी ने बिगाड़ कर नहीं” किया हे । यह शब्द अब भी-- सामान्यतः अवध प्रांत as 
awd के अथ म बाला जाता ह, जत उस खत में बेदराँ की बड़ी हई है' | जुगात ( युक्ति ) >योजना- a 
बिधि; रीति ॥ जाइ = देख कर ॥ QNS=( १) दृष्टि । ( २ ) कुदृष्टि | दूबरी = दुबेल ॥ 3 १ |, 

( तऋरबतरणु )१--पृवोनरागिना का वचन अतरंगिनी सखी से-- E 


( अर्भ )-जगत्‌ में [ यह ] नई रीति देख कर wea में हई ( विस्मय, भय) छाई i 

रहती है [कि] हे दई, लगती तो दृष्टिको दृष्टि (१. आँख ख आँख। २. आँख को oe 

इरि) है, [ पर ] डुबली देश होती है॥ | 4 

_ भयका कारण यह हे कि जगत्‌ मेँ सामान्य रीति तो यह हे कि जिसको कृष्टि लगती दै) |: 
agi दबला हाता हैं, पर स्नह-व्यापार म लगता ता We दा Te ह, Bz gadi दह होती है Il 


— +298 


Asay IRA भापति यदनु, wala ela, सतराइ | 
तत्यों गुलाल-पुठी झुठी झभकावत पँयौ जाइ ॥ ४०३॥ < 

झाँपति -ढाँपती हे॥ सतराइ = खिभला कर॥ झुटी = विना एलाल-मरी॥ झरभकावत STAT ४ ४ 4 

( अवतरणु )--हाली के खल म नायक को गुलाल-भरी मूठ ताने हुए दख कर नायिका, आँखा it 
में गुलाल पड़ने के भय से चोक कर, घूघट से मुख ढॉपती, झुक जाती, हसती आर खिमलाती हे। | 
नायक को उसकी यह चेष्टा ऐसी अच्छी लगती हे कि वह उसको फिर फिर देखना चाहता ह; अतः ' _ 
वह विना गलाळ-भरी ही मठ तान तान कर उसको डराता जाता हे, जिसमें वह फिर ।फर वही चष्टा 
करे । विना daw की मठ वह इसलिए तानता हे कि उसको भी अपनी परम सुकुमारी प्राणप्यारा का 
आखाँ में गुलाल पड़ने का भय हे, और वह यह भी सोचता हे कि ग्रदि एक बार गुलाल आखा में पड 
जायगा, तो फिर बह निडर हो जायगी, ओर मेरी मूठ का तानना देख भी न सकेगी, अतः ।फर मूठ 
तानने पर वह मनोमोहिनी चेष्टा न करेगी । सखी-वचन सखी से-- 

(अर्थ )-[ हे सखी ! देख, केसा सुंदर खल हो रहा है ] ‘seat’ (ज्यों 
[नायिका ] उभक कर ( चौक कर.) [ अपना ] बदन ( मुख ) ढॉपती हे, [ तथा | 
प्रकार स हँस [ तथा] खिभला कर झुक जाती है, 'तत्यों ' (त्यो त्या ) 'प्या 

| . [इसकी उस मनोहारिणी चेष्टा से रीझ कर ] गुलाल की झूठी मूठ से | उ 
| Sat ( strat) जाता हे [ जिसमें वह फिर फिर वसी ही चेष्टा क्रे]॥ | 
eon हे see 
छिनकु, gata लाल, वह are जौ लागि बतेराति 
| ऊख, aga, पियूष की तो लागे भूख 
क ज्यों ज्या (४, ५)। २, ढाँपति (२) । ३; त्यौं त्यों (४ ५) | 
3 ३, ४ ) | ७, नत्राइ (२,४) | ८. मयूष ( 


InP 


= 


= 


he वारा > न को म्य न (o ` ~ > i 
गवारा म बस कर गुणों को, उन्हीं का सा गर्वारपन न करने पर, हास्यास्पद ही होना पड़ता दै | 


सहन छोड़ दे । | क्योंकि त्‌ ] गरारियो में बसी है, या तो [अर्थात्‌ नहीँ तो] OE 


* से चूमे ॥ 
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महष मधु, शहद ॥ पियूष ( पीयूष ) = अगत ॥ 

(अवतरण )--पमाधिकलजावती मुग्धा नायिका की सखी, नायक से नायिका को र 
माधुरी की प्रशंसा कर के, उसके हृदय मेँ प्रीति-उपजाती है । कहती हे कि अभी wana वह व्‌ | 
बोलती नहीं, अतः तुमको उसकी वचन-माधुरी का अनुभव नहीं हे, ओर इसी से ase कस 
एवं अमृत में माधुरी जान पड़ती है । पर जब वह क्षण भर भी तुमसे TT करेगी, तो. eee E 
माधुरी के आगे ये सब पदार्थ तुमको फीके लगने ल्गंगे-- mG 

( अध )- है छबीले लाल, वह जब तक [ तुमसे ] क्षण मात्र बातें नहीं करती 
तक [ तुम्हारी ] ऊख, शहद [ तथा] अस्त की भूख ( चाह ) नहीँ जाती [ जहाँ री 
तुमसे दो दो बाते कं, वहाँ तुम इन सबकी माधुरी भूल कर उसकी बातों ही की माधुरी 


~~ 
bes ` A 


के पान करने की लालसा A लीन रहने लगोगे ] ॥ 
ना +636 —— 
अगुरिनु उचि, भरु भीति दे, उलमिचिते चल लोल | 
वी ww wy ७/ ~ xz 2 £ : 
रुचि सों zg दुहून के FA चारु कपोल ॥ ५०५॥ 
उलमि = झुक क्र ॥ लोल = चंचल ॥ 
` ( अवतरण )--उपपति नायक तथा परकीया नायिका के घरों के बीच मेँ केवल एक भित्ति 
' मात्र का अंतर हे । किती दिन. अवसर पा कर दोनों ने अपनी अरनी Fal पर से उचक कर परस्पर 
ata का चुंबन किया । वढी वृत्तांत कोई अंतरंगरिनी सखी किसी अन्य अंतरोगेनी सखी से 
कहती है--. 
( अर्थ )[ पारवा की ] उंगलियों पर उचक कर, भीति ( मुँडेर) पर [ अपना 
अपना | भार दे कर, [ आगे की ओर ] कुक कर [ तथा ] चंचल रगो से [ चारों ओर ] 
देख कर [ कि कोई देखता तो नहीं दै ] दोनों ने दोनों के सुदर कपोल [ बड़ी ] चाह 


| क पक 
नागरि, बिबिध बिलास लजि, बसी गर्वैलिनु माहि | 
aga भें A A ० A A NOVAS ६॥ 
O सूने म गनबी कि तू, gem दै इठेलॉहि ॥१०६। 
बिलास =नागरियों के से सुख चैन, रहन सहन, चेष्टा इत्यादि ॥ गरबैलिनु = गवॉरियोँ ॥ g= 
ज्ञान श्या ) निवुद्धियी ॥ गनिबी = गिनी जायगी, Maa के योग्य होगी ॥ कि तूँ >या तो तू, नहीं तोत्‌॥ 
हव्या दे-इठा देने का अर्थ ६३-संख्यक दोहे में द्रव्य है ॥ 
( अवतरण )-गवॉरियाँ में बसी हुई किसी नागरी पर अन्याक्रि कर के कवि कहता है कि 


(अरे )-हे नागरी | [ अब तू नागरियों केः से] विविध चाल व्यवहार, रहन 


१. उलटि ( ३०५) | २. वब ( ४)। ३, माँ (२, ३), माह (४) | g (३३ ४४) | 
५, इठलाह (२ ), इठलाइ (४) | ae eee 


t. 
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y परिगणित दोगी । [ देख, ये सब गर्वोरिने तेरे नागरि 
लाती है ॥ 

इस दोहे के अवे में टीकाकारा के मता में भेद है। प्रायः टीकाकारों 
जाचक किया मान कर उसका अन्वय 'तू' से किया हे । पर यह टीक नहीँ है 
मिलान २७६-संख्यक दोहे से करना चादिए ॥ 


के व्यवहार पर | हूडा दे कर इठ- 


ने 'इठलॉहि! को विधि- 
। इस दोहे के भावार्थं का 


53५ ७४०2 Fm WENN 


“9१8 
विथुखौ जावकु सौति-पंग निरखि हँसी गहि गाँसु । 
सतलज हसाहा लाख लियो आधी हँसी उसाँसु ॥ ५०७॥ 


गाँसु ( ग्रास ) किसी की ओर हृदय मेँ कुछ गुप्त भावना रखना ॥ 

( अवतरण )--नायिका, अपनी सोत के पाँचौँ में Har हुआ महावर देख कर, पहिले तो चित्त में 
गाँस रख कर कि यह एसी फूहर हे कि इसे महावर देना नहीँ आता, हँसी, पर फिर, उसको लजायुत र 
aie! देख कर, TAT TATNA कर खिया कि यह महावर का बिथुरापन इसके फहरपने के कारण j 
नहीँ है, mga यह सहावर प्रियतम के हाथ का लगाया हुआ है, ऑर लगाते समय कंप सास्विर के कारण 
अस्तव्यस्त हा गया हे । इस विचार से वह अन्य-सभाग-दुःखिता हो गई, ओर जो हँसी उसको श्राई थी 
चहु पूरा भा न हान पाइ, आर SAA आधा हा Ta aT agg लया | सखा-वचन सखा स-- 

(अथ )--सोत के पावो में बिथुरा (har) हुआ जावक ( महावर) देख कर, 
[ वह मन में ] गास ( गुप्त भावना ) रख कर हँसी। [ पर फिर उस सोत को ] लज्ञायुक्त जु 
हसती सी देख कर [ उसने ] आधी ही हँसी में ( हँसी के बीच ही में ) [ खेद से ] ऊँचा 
श्वास लिया ॥ 

नायिका के दुःख का कारण यह अनुमान भी हो सकता हे कि नायरु सोत को मनाने के 
लिए उसके पाँचौँ पर पड़ा था, faa उसका जावक फेल गया हे ॥ : 

— "८११३ - 
मोसो मिलवति चातुरी, तँ ate भानति भेउ । 
कहे देत यह प्रगट हीं प्रगव्यो पूस TRS ॥ ५०८॥ | 

( अवतरण )--नायक को देख कर नायिका को स्वेद साखिक हुआ है । उपे छिपाने के निम्मित्त 
Ye सखी से कुछ बात बनाती हे । पर सखी उसके स्वेद स अनुराग लक्षित कर के कहती ह. 2 

(wi )--[ तेरे अंग मेँ, नायक को देख कर, ] पूस महीने में प्रकटा हुआ ( प्रकट 
रुप से निकला हुआ ) पसेव ( प्रस्वेद, पसीना ) प्रकट दी ( स्पष्ट ही ) यदद कहे देता 
[कि तू जो बातें बना रही है, वह तू केवल ] मुझले चतुराई मिलाती हे (मेरी चतुराई 
से अपनी चतुराई का मिलान कर के अपनी चतुराई को अधिक ठहराया चाहती 
आर ] भेव ( भेद, रहस्य की बात ) नहीं भानती ( फोड्ती, खोलती )॥ | 


> ण 
R)I 


ॐ. 


सहज (२) | २, लयो ( ३, ५) | ३, निकट ( 
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ORN 6. \/ 
सोहे” हूँ हेखौ न तैं, केती दाइ Ate | 
ZS COIN ग्वेंडी ive 


एहो, Far Ast किए ९  भाह ॥ ५०६ l 


( ऋवतरण )--कनहांतरिता नायिका को अभो ऊपर सेवेसी ही टेढ़ो भें 
उसके मन का पश्चात्ताप समझ कर, रुखी कहती हे कि अब तू क्यों टेढ़ी आह करि 
नायक यहाँ से चला भी गया । सखी का तात्पय यह है कि w अब मा muay का मान ढोला | 
हो, और वह अपना पश्चात्ताप प्रकट करे, तो में जा कर नायक को बुला लाईँ-- 

( अर्थ )- [नायक तथा हम लोगों ने तुझे, मान छाड्ने के निमित्त, ] कि 
शपथ द्विलाई, [ पर मान छोड़ना तो कोन कहे | तूने सामने ( नायक की ओर 
भी नहीं । [ तव लाचार हो कर वह वेचारा यहाँ से चला गया | अरी, [ भ वतला तो 
सही कि अब तू ] क्यों टेढ़ी मेढी wie किण बठी है [अब तो रोष का नहीं, पछताते. 

ह का अवसर इ ]॥ 
= me 5 6 aaa 
| ही ओरे सी है गइ टरी औषि के नाम । 
: R ADE 
A ; दूज क डारी खरी बारा बार आम ॥ Wo N 
; ( श्रबतरण )--प्रोषितपतिका नायिका एक तो यह सुन कर अत्यंत व्याकु 
प्रियतम ने आने की जो अवधि बदी थी, वह टल गई हे । दूसरे AAT के बारे हुए 
` सवथा बावली ही कर दिया हे । सखी-चचन सखी से-- 
; ( शर्थ )--[ एक तो ] टली हुई अवधि के नाम ( सुनगुनी, चर्चा) [ सुन्ने ] 
[ बह zaa में [ कुछ ] ओर ही सी ( विलक्षण तथा अ्रस्वाभाविक चित्त-वात्ति वाली 
हो [ ही ] गई थी, दूसरे [ श्रब उसको ] बोरे हुए ग्रामा ने खरी ( सर्वथा, पूर्ण रीति 
A बोरी ( बावली ) कर डाला ॥ 
र + — OS —— 
= = सही रंगीलँ रति-जंगँ जंगी पगी सुख चैनं | 
Se Beate aie कियें कहें Sale” नेन ॥ ५११ ॥ 
: ; रति-जगं =( १) किसी उत्सव के कारण रात्रि भर के जागरण मेँ । (२) रति के निमित्त जागरण भ॥ 
Eo ( अवतरण j नायिका ने रात्रि भर नायक क साथ रत्युत्सव A जागरण किग्रा है, जिससे | 
; उसकी आंखें चलसाँहाँ हो रही हैं। आँखों के उनौँडी होने का कारण वह सखी से किसी उत्सव | 
: रतजग म जागना बताती ह । पर जब वह श्राख सामन करती ह, तो वे हसाह हा जाती है, जिस 
. सखी सची बात लक्षित कर के कहती हे-- 
Cad )- [ तेरे ] अलसे हें नयन सामने करने पर अथवा शपथ खा कर हस 
[हो] कहते है [कि तू, सह्दी(सचमुच) रंगील (रंग-भरे, सरस, आमंदप्रद) रतिज्ञग (१ क्ति 
सव के रतिजगे | २, राति के जागरण ) सुख [ श्रोर ] चेन में पगी हुई जागी है) 


. २९. चाद्यो (२)।२, हिय (४) | ३, सु श्रौर (३,५)। ४ रही (२) । ५. दुडी 
शआ (२) ७,देन(३,४)।  ' , ec: 


) 


3 w 
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w way १ "z 
इस दोहे मे “राज , UIT, सुख चन तथा RAE शब्दों स सखी नाधिका को रति 


लक्षित करना व्यंजित करता 


—— DR- o 
कहा BIT) कह कासुदा, किलक आरसी जोति । 


जाका उजराइ लख आख ऊजरी शात ॥ ५१२ ॥ 
( अवतरणु )--सखा, नायिका के गोर वण की प्रशसा नायक से कर के, सच उपजाती है 


अथवा नायक नायिका की TUS पर रीक कर स्वगत कहता है-- a 
(aÀ )- जिसकी डजराई ( उज्ज्वलता ) देखन पर श्रॉख उज्ज्वल ( ज्योति-संपन्न ) f 
होती हे, | भला उसके आगे | कुसुम ( पुष्प ) क्या वस्तु हे, कोसुदी ( चाँदनी ) क्या ; 


[ ओर ] श्रारसी ( दपण ) सं कितनी ज्योति ( चमक ) है ॥ 
'कसस' शब्द से यहा श्वत अथवा पांत कसम ग्राह्य g ॥ 


w wy wy Aw iN ~ = 
पहिरत हा गोर गरेँ याँ दोरो दुति, लाल | 
मनौ परासि पुलकित भइ बौलसिरी की माल ॥ ५१३ | 


हैं | बकुलश्री अथवा मकुलश्री का अर्थ बकुल अथवा मकुल की शोभा, अर्थात्‌ पुष्प, होता हे | प्राकृत WAP 

का रूपांतर 'सिरी' हो जाता ह, अतः 'बकुलश्री' से बोलसिरी अथवा बोलसिरी तथा मकुलश्री से मोलासिरी 
अथवा मोलसिरी बनता हे । सतसया के केवल दो दोहो. में बिहारी ने इस शब्द का प्रग्रोग क्रिया ह, ओर 
दोनों ही स्थानो पर 'बोलसिरी? रूप ग्रहण किया हे ॥ 


इस दोहे के भाव में कुछ ऐसी अस्पष्टता हे कि इसका अथ fia भिन्न टीकाकारॉ ने भिल्ल 
भिन्न प्रकार से किया हे, पर संतोषप्रद अर्थ कोई भी नहीं प्रतीतः होता ॥ si 


~ 


सतसेया के सबसे पाहिल टीकाकार मानसिंह ने इसका अर्थ यह faa ह- “श्राराधाजू क 


~ 


गोरे गरे पहिरत ही लाल तमालर-पण्प की माल ताको ऐसी दुति दोरी । जानिये के गोरे गरे में 


a 


एलकःभरी बोलसिरी की माल पहिरी है।” इस अर्थ मेँ टीकाकार ने लाल” का AY लाल तमाल पुष्प 


अनवर-चद्विका में इस दोहे पर यह लिखा ह- ना माला ल गई हा, ता! 
रोमांचित कहि नाइका को प्रेम नाइक सौं जतावति है।” इक्ष अर्थ में यह नही समर स 
माला के रोमांचित. होने से नायिका का मेम कैसे प्रकट होता है ॥ 
अमरचंद्रिका में यह लिखा हे-- . 


o प्रश्न ः 
qaisa सी होतहि सु ता मालसिरी की माल 
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; उत्तर 
दे तम ज दई तिहिँ मात्र, fale परसत गोरे गरेँ । 


याँ बादी छुत्रि बाल, लाल परासे पुलकित मनो ॥” 
अमरचंद्रिका का भावार्थ यह हुआ--तुम्हारी दी हुई मौलसिरी की माला को गोरे | 
पढिनने से उसकी ऐसी चवि हुईं मानो वह तुम्ही को स्पर्श कर के पुलकित हुई है ।' यह भाव अर 
है, पर इस अर्थ में 'पहिरत' के साथ 'बौलसिरी की माल” का अन्वय बड़ी Bsa से करना A 
हृ । हारेप्रकाश तथा बिहारीबोधिनी टीकाऔँ में भी अमरचंद्विकां का अनुसरण किया गया है। 
रसचंद्रिका में यह अर्थ fear है-- “नाइक ने जो हार भेजा था नाइका को सो सखी नाइक हूँ 


> A ` ~, Sn थक] ~ AN ON SN ws, oe 
कह हे कि हे लाल, नाइका के गोरे गरे a हाला सा छाता के फूल के जो कारे थे, सो ऐप 
लगने लगे कि कोटे नहीं हैँ, मानो माला भी पुलकित भई है ।” यह भावार्थ स्पष्ट तो अवश्य bu | 


कुछ विशेष संतोषप्रद नहीँ हे । कृष्ण कवि की टीका तथा लालचंद्रिका मेँ भी यही भावार्थ माना 


गया है ॥ 
= देवकीनंदन की टीका में श्रमरचंद्रिका तथा रलचंद्रिका, दोनों के अथो का संग्रह है ॥ 
प्रभवयाल्रु पॉडेजी ने विलक्षण ही अथे किय। हे -“गोरे गले में पहनते ही aa युति याँ 
दौड़ी, मानो स्पशे कर के मौलसिरी की माला पुलकित भई ॥?? 


wy 


हमारी समक में इस दोहे का भावार्थ ४७०-संख्यक दोहे के अनुसार मानना चाहिए। 
जिस प्रकार उस दोहे में नायिका के शरीर ही का पुलकित हो कर कदुंब की माला हो जागा 
कहा गया है, उसी प्रकार इ दोहे में नायिका के शरीर का पुलकित हो कर 'मौल सिरी की मात 
हो जाना RARA चाहिए ॥ as 
( अवतरण )--नायक ने नायिका के निमित्त arated की माल! उसका अतरंगिनी सखी के 
` A e AI A 


हाथ भजी थी । सखी ने जब वह माला नायिका को पहिनाई, तो, इस विचार ले कि वह माला नायक 
OY GS £ ७, ` a त ` PN 222022. 420 ` 
का भजी हुई एवं उसके द्वारा स्पर्श की हुई है, उतको पुलक ARIS हुआ । यह वृत्तांत सखी नायक से 


x 
€~ ¢ 


कह कर यह व्यंजित करती है कि आपके हाथ की स्पशे की हुई माला के स्पर्श से उसका सवाग पुलकित 
> x n n A ~ ~ ७ (२ INS 
हा जाता ह । सर्खा का अभिप्राय नाये फा का प्रेमाधिक्य ब्यंजित कर के नायक की प्रीति बढ़ाना è- 
(aà) हे लाल | [ तुम्हारी भेजी हुई मौलसिरी की माला को ] गोरे गले म 
~ A A ~ SoS A A नीः 
पहनते ही | पुलक साखिक के कारण उस नायिका पर ] ऐसी द्यति ( शोभा ) दौड़ प 
` + रू “au ` >> i 
(गले से आरंभ हो कर अति शीघ सवांग में छा गई ), मानो [ उसको ] परस कर पुल | 
` ` हुई [ वह नायिका स्वयं ] मौलसिरी की माला हो गई ॥ | 
Ee e ew AA LS यि 
= So इस श्रथ म प्रथम मोलसिरी को माला का अध्याहार करना पढ़ता हे । पर AE | 
__ स्वय मालसिरी की माला हो गई”, इस खंडवाक्य के बल से यह अध्याहार हो जाता है ॥ 
क la q > 3 ~ 3 zy : 
= रसन भजए दोऊ दहुनु, लंड टिकि रहे, N न । 
a xn WY 
काक आर Serer पसरत सरि पिचकारी नैन॥ ९ 2 


१. तो (२, ४) | र 
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( PaAI )-7 नायक नायिका पारस्परिक शोभा देखते तथा नत्रों के भाव से अपना अपना प्रेम 
चित करते हैँ। इस व्यवस्था का रूपक होली क खल से कर के सखी सखी से कहती है-- 
a ak )~दोनो ( नायक नायिका ) क द्वारा दोनों ( नायि 
í = से भिगो दिण गण हं [आः Son १ eA = [ नायक ) रस ( अचु- 
तग-रूपी रंग ) से मर त १ - आर एखा दशा म॑ चाहिए ता यह था कि सामने 
त z a > sw ~ ` S 
छे इट जाते, क्याँकि होली के खेल म जा सरावार हो जाता हे, वह भाग कर हट जाता 
हे], वो भी [ये ] नयन-रूपी पिचकार्या भर कर प्रेम-रूपी रंग | बड़ी ] सुंदरता से 
gers हुए ( अपना अपना भम बड़े सुद्र रीति से सूचित कर के दूसरे को प्रेम में 
सराबोर करते हुप ) टिक रदे दै ( आमने सामने डरे इए हं ), टलत नहीं । 5 


कारे-बरन डरावने कत आवत ate गेह ।. 
कै वा लखी, सखी, लखे लगे थर॑थरी देह ॥ ५१५ ॥ 
के वारके वार ॥ लखी--'लख ( लक्ष )' धातु का प्रयोग बिहारी, ने अकमक तथा सकर्मक, दोनों” रूप 
मेँ किया है | इस दोहे में 'लखी' क्रिया अकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई हे ॥ 
) ( अवतरण )--नायिका बहिरंगिनी सखिया में बैठी है। इतने ही मेँ श्रोकृष्णचंद्र किली ब्याज 
से उसके घर आए हैँ। उनको देख कर नायिका को कंप सात्विक हुआ है । अनुराग छिपाने के निमित्त 
। | वह सखौ से उस कंप का भय के कारण होता कहती है-- igs : 
र (aà यह काले वर्ण बाले डरावने [ मनुष्य ] इस घर में [ बार बार ] क्यों 3 
४ | श्राया करते हें । हे सखी, [म॑] कितने [ ही ] वार देख चुको हूँ ( अनुभव कर चुकी हूँ ) f 
[कि इनके ] देखने से [ मेरी ] देह में [ भय के कारण] थरथरी ( कंप) लगती हे 
$ | (होने लगती है ) ॥ सु | र i 
a ~ A छ र ना a 
व कर के MS कुसुम लॉ गइ बिरह कुम्हिलाइ | a 
त | सदा-समीपिनि सखिनु हूँ नीठि पिछानी जाइ ॥ ९१६॥ १ 
मीड़े ( मृदित ) = मले हुए, मसले हुए ॥ b 
i ( अवतरण )--सखी नायक से नायिका की व्याधि दशा का वणन कर के उस$ उसके पास f 
ही | आने पर उद्यत किया चाहती हे-- - न : «४ >> ली al 
i | ; (रथै )--हाथ से मले हुए फूल की भाँति [ बह | विरह से [ ऐसी ] कुम्हिला Tr í 
| है[कि] सदा समीप रहने वाली सखियों के द्वारा भी बडी कठिनता से पहिचाती = | 
जाती है॥ ् » हा यक १ 


EDE 


_ चितवत, जितवत हित हिय कियेँ ye ee 
WY तन दोऊ SY, AY तनः दोका et व frat न॥.५१७॥ 
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(जिसमें ) gaz [ पदार्थ ] दुःख देते हें । [ देख, यह ] चेत्र [ मास ] के चंद्रमा | 
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जितवत =जतते हुए ॥ at न निवृत्त नहीं होते, समाप्त नहीं होते ॥ 

( अवतरण )--नायक नायिका, जाई के दिन मे किली WRIA SURAT कारा जप | 

ब्याज से पानी ही मेँ खडे, तिरडी दृष्टि से परस्पर अपना अपना मम सूचित कर रहे हँ । अत: a 
विलंब हो जाने पर भी उनके जप समाप्त नहा हात | सखा-वचन सखी से-- 
x; XS ~ & CR 

(ai) एक दूसरे के ] हृदय में | अपना | भ्रम जताते इए, तिरे नयन fie 


wre r ma देख ~ लोक करते a 
(shat की आँखें बचाए ) [ परस्पर ] देखते ( अवलोकन करते ) हुए दोनों [सनान 
कर के ] भीगे तन से [ पानी में खड़े | काप रहे हे, | आर ] किसी प्रकार ( बहुत परिहन 
होने पर भी ) | उनके ] जप समाप्त नहा हाते ॥ 
AOZ X- 
~ र (Se = A =A ay स्‌ T a 
किया जु) aan उठाइ क, कापत कर भरतार! 
NY > R if Se 
ahh देही 'फिरति 2 तिलक लिलार ॥ ५१८॥ | 
( अवतरण )--नायक ने पक हाथ स TA का की ठोढ़ी उठा कर TAT हाथ ले उसके aan 
पर तिलक लगाया है | नायक के कंप सात्विक के कारण तिलक टेढ़ा हो गया दें । नायिका नायक का 


प्रेप उसके साखिक ले निश्चित कर के A फिरती हे । इसी प्रेस-गर्निता नःयिझा का वृत्तांत सखी सखी 
खे कहती हे-- 
९. DA प्र र्‌ T स्मिक = Ta ATs Ce ~ 
( अर्थ )-चिघुक ( ठोढ़ी ) उठा कर, | BTR के कारण | कापते हुए हाथ से, जो 


[ तिलक ] भर्तार ने [ sant] किया ( लगाया ), ललाट पर [ उस ] टेढ़े ( प्रियतम के 


Y 
64 


`A a 


प्रेम-सात्तिक से कप होने के सूचक ) तिलक [ के गर्व | से [ बह ] टेढ़ी ही टेढ़ी ( एती, 
इतराती ) फिरती हे ॥ 


Dye 


_— — “96-36 CAT 


“> 9 Y > 
भौ यह ऐसोह समो, जहाँ सुखद दुखु देत | 
A Y A Y A _& ~~ > 
चत-चाद कः चाढना डारात किए अचल ॥ २९६ ॥ | 


( AWW ) --प्रोषेतपतिका नायिका का वचन सखी से-- . 
( अर्थ) A DR Se a ~ a ~ `A कि ] जहां 
थ) प्रियतम के विरह में ]यह समथ ऐसा ही हो गया है [ 


चाँदनी [ जो संयोग-समय में सुखद थी, इस समय सुके ] श्रत्रेत ( विरहव्यथा क 
उद्दीपन कर के दुःखाधिक्य के कारण चेतनाशन्य ) किए डालती है ॥ 
0 9e- | 
` केत कहियत दुद्ध देन कों रचि रचि बचन अलीक | 
सवे कहाउ Tat wa, लाल, महावर-लीक ॥ २२० l 
अलक =राति-रहित, मनमाने, मिथ्या N वाहाउ< कहना Gis वतीय | लोकव । 


१, जहँ सुख ae दुख (४) | 
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(श्रदतरण )-7 नायक अन्य खी के पास रात भर रह कर प्रातकाल इस नायिका के यहाँ आया 
ह, श्रौर रात को अपन न शन क अनक मिथ्या कारण गढ़ गढ़ कर कह रहा है। इतने में उतके : 
पर महावर की लीक AAR देख लता हे, जिससे वह सच्चा कारण THAT कर के कहती हे है 

( कण )--[ सुके | दुःख देने ( ओर भी अधिक चिढाने) के नामेत्त [ये ] मिथ्या 


चन रच रच कर फय RE जाते € । दे लाल, [ तुम्हारा | सभी कहना खुनना म 
की लकीर देखने पर रह गया (वृथाहो गया )॥ = 


“9७9१ —_ 
लोपे कोपे इंद्र लो रोपे प्रलय अकाल | 
गिरिधारी राखे सबै गो, गोपी, गोपाल ॥ ५२१ ॥ 
(Aay )--फोड waa अक्क, किसी बलिष्ट cha 


द्वारा ठुःख देए ज्ञाने पर, अपने मन को. 
तर प्रभ /रिधरलाल ऐे भक-वस्सल हैं कि 
उन्हाने समरत AT ANAT का रक्षा का, आर ऐसे शक्ति-लंपत्न हैँ कि और की झोन क 
प्रबल शत्रु भा उनके माग नाग AT 
4 )--गिरिधारी ( शोवर्द्धन जिरि धारण करने वाले ) 
गोपियाँ [ तथा ] गोपाल ( ग्वाल), [ ये ] सब eet से ] 
की कोन कहे | दिना समय का प्रलय रोपे ( प्रलय करना ठाने 
[ ] ( लुघ किए, भगा दिए ) ॥ 
कड = 
it Te सुनन का, कांह गारा सुसकात | 
थोरी थोरी सकुच सा भारी भोरी बात ॥ ५२२ ॥ 
ढारा = धुन, उत्कृष्ट -ग्रसिलाषा ॥ 
( श्रवतरणु )--नायक ने नायिका को मुसकिरा कर भोली भोली बातें करते सना हे l उससे 
उसका ऐसा आनंद मिला हे कि वेसी ही बातें सुनने की धुन लग गई हे । अतः az अपनी 
| सखी से कहता है $ 
(aa )--उस गोरी ( गोरवणी नायिका ) ने मुसकिराते हुए थोड़ी थोडी लज्जा से 
भोली ओली दात कह कर [ वैसी ही बात फिर फिर ] सुनने की ढोरी ( धुन ) 


लगा दी à ॥ 
-779698- 
आज कळू A भए) छेए नए Basa! 
चित के हित के चुर्गल ए नित के होहि न नेन ॥ १२३ ॥ 


~ 


धर देता है कि रे सन, तू घबरा मत, धेन धारण कर, 


३) 2 a 


__ ठिकठेन स्‌ ठारबाट ॥ चुगल किसी के छिप भेद को प्रकट कर देने वाले ॥ होहिं--होहिं 


मले (२), प्रलो ( ४, ५ )। २, मुसिकात ( २ ), मुसुकात ( ४) | ३. नए ए (४) । 


[ma] 
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२१६ बिहारी-रलाकर 


wy rs > ~ 2 ie a 
का प्रयोग हैं के स्थान पर अवधी भाषा म ANT है | श्रीगास्वामी gadaa नेभी हो 
प्रयोग हैँ के अथ में बहुतायत से किया है इस प्रयोग के शुद्ध त्रजभाषा म प्रचलित होने yw संदेह 


५४९-संख्यक दोहे में भी “होहिं' का ऐसा हो प्रयाग है ॥ 
ण्ण 
( अवतरण )--लक्षिता नाविका की आँखों की विलक्षण कलक से सखो उसके हृदय का S 


ZA 


के 
है 


A 


लक्षित कर के कहता ह- 
(अ )-ये [तेरे ] हृदय के हित (प्रेम ) के खुयल नयन नित के ( नित्त 


Al 


जैसे रहते थ, वैसे ) नहीं हें, आज नए ठाटबाट से छाए हुए कुछ और ही [से ] हे | 
हं [ जिससे यह बात स्पष्ट लक्षित होती है कि तेरा हृदय किसी पर अनुक 


~ 


आ हे | ll 


00 
4 


— 7 5G 1 
1X A A a रू, ~ 
ge न लाज, न लालचा प्या लाख नहर-गह | 
सटपटात लोचन खरे भरे सकोच, सनेह ॥ ५२४॥ 
सटपटात संशय मेँ पड़े हैं कि सामने देखें अथवा नीचे हुए रहेँ, अतः अति शीम्रता से aw 
तथा नीचे होते हैँ ॥ 

( अवतरण )-_नायिका अपने नैहर मेँ है । नायक भी वहाँ आया हे । नायिका के नेतरा में 
नायक के देखने को अ्रभिक्षाषा तथा माता, भागिनी इत्यादि का संकोच, दोनों gz मचाए 
अभिलाषा तों आँखाँ को नायक की ओर प्रेरित करती है, और संकोच उन्हे नीची किए देता है। 
अतः आँखें कभी सामने, कभी नीची होती Sf | यही व्यवस्था सखी सखी स कहती F— 
` (अर्थ) -प्रियतम को नेहर के घर में देख कर [ नायिका के नेत्रो से ] न [तो] 


- लज्ञा छूटती ह, [ और ] न लालच ही । [ अतः उसके ] नेत्र संकोच [ तथा ] स्नेह से 
. भरे हुए अत्यत सटपटाते हें ॥ 


se. 


= wy कु wy =. 
हा, हा त इहा, नका धराते न धार | al 
निसि दिन डाढी सी फिरति घाढ़ी गाड़ी पीर ॥ ५२५ ॥ 

डाढ़ा ( दग्धा )= दाही, जलाई हुई |.“डाढ़ी' शब्द का प्रयोग जली हुई अथवा जलाई हुई के | 
में काव्य-भाषा मेँ प्रचलित है | अवध प्रांत में “डाढा' शब्द अग्नि के अर्थ मेँ, - बोलचाल मेँ भी, आता है| 
क्रिया कोसने में भी कहती हैँ कि “तारे aR में डाढ़ा लागे? ॥ 

( अवतरण )--पूवोनुरागिनी नायिका की उद्वेग दशा सखी सखी से, अथवा नायक ९ 
कहती हे-- 
(ग्रथ )--[ वह ] किंचिन्मात्र भी धेयं न धरती हुई ( अर्थात्‌ परम विकल नायिका ) 


w Dy 


करती हे॥ 
ae ee er a 9 9 
१. छुटाहै ( ३, ६ ) २. धरत ( ५) | ३. दाढी ( ५ ) । 
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बिहारी-रत्लाकर i 
a लाकर ate 
बिरह-बिकल 


ag ही लिखी 
' आक-बविहनीयों सुचित सने बा oo 
J त जा 
आँक-बिहनी = अक्षरों से रहित ॥ 
( अवतरण )--प्रोषितपातिका नायिका तथा प्रोषित नायक, दोनों की विरह- 
पत्रिका ले जाने वाली दूती अपने मन में कहती है-- 


(अथ )~[ उधर नायेका की तो यह दशा ह के उस ] विरह-विकल ने [ नायक 
को चिट्ठी लिखना चाहा; पर जव विकलता के कारण न लिख सकी, तो ] चिना लिखी हो 
"पाती? ( पत्रिका ) भेज दी । [ इधर नायक की यह दशा है कि यह ] विना अक्षर की 
[पत्रिका ] भी “सूने? ( एकांत में ) जा कर [ ओर ] सुचित्त हो कर ( बड़े ध्यान से) 
बॉचता है ॥ 

इस दोहे के भाव से ६० २८-सख्यक दोहा का भाव मिद्धाने के योग्य है ॥ 
समरस-समर-सकाच-बस-बिबस॒ न ठिक उद्दराइ। 
फिरि फिरि उझकति) फिरि दुरति)दुरि दुरि उ कक ति आइ ॥५२७॥ 


( FAIRY )— परकीया नायिका नायक को अपनी खिड़की में से देख कर काम-पीढ़ित हुईं है, पर 
संकोचवश एकाएक आँख भर कर नहीं देख सकती | अतः वह कभी. तो उझक कर देखती इ, श्रोर कभी 
नायक को अपनी ओर देखता देख कर छिप जाती है, ओर फिर अन्य जोगा की दृष्टि बचा कर देखती है-- 

( अर्थ )--बराबर के स्मर [ तथा ] सकोच के वश मॅ. [ पड़ कर ] विवश हुई [ वह . 
नायिका किसी एक दशा में ] ठीक aval उहरती। फिर फिर ( वारंवार ) [ नायक को देखने 
के निमित्त भरोखे में ] उझकती है, [ ओर ] फिर छिप जाती हे, [ इसी प्रकार ae ] छिप 
छिप कर ( लोगों की तथा नायक की दृष्टि यचा बचा कर ) [ झरोखे मॅ ] आ कर 
उभकती हे ॥ 

इस नायिका को मध्या स्वकीया भी मान सकते है ॥ 

NC A Ge 
फिरत जु अटकत कटनि-षिनु। रसिक, सु रस न, खियात्र। 
अनत अनत नित नित Rag चित सकुचत कत, लाल ॥ ५२८॥ 


( अवतरण ९ ) नायिका नायक को श्रन्य खियौँ के साथ हँसते बोलते देख कर कुछ रुष्ट हुई है 
| पर नायक ने उससे कहा हे कि मैं उन feat से कुछ प्रेम-संबंध से बातचीत नहीँ करता था, 
सुत केवल आमोद प्रमोद मॅ उल्फा | यह कहते समय नायक का मन अपनी बनावटी बात 


q 
र कुटु संकुचित हुआ । यह संकोच उसकी चेष्टा से लक्षित कर फे एवं सच्ची बात निद्धारित कर के 
गायिका कहती हे 


॥ ५२६ ॥ 


।चकलता नायिका की 


_ . „४ ता री 
= अंक (२)। २ न्ति (२४) 6३ झुकति (४) | ४. दुर उभकत फिरि आइ ( ४ ) । ५ क्त्‌ 
सेकु 

WUT (२ ), चित सकुचित कत लाल ( ५ )। 
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री-रक्ताकर 
२१८ बिह 


( अथ १) हे रसिक ![ तुम ] जा कटान” ( प्रस की काट, प्रेम के प्रभाव) 
अटकतें ( अन्य fat से उलभते ) फिरते हो, [ वह अटकना | रस agi’ हे ( 
कारण नहीं हे), [ प्रत्युत | ‘aaa’ ( खिलवाड़ ) [मात्र ] हे, हे लाल, .[ यदि 
यह कथन सच हे, और तुम अपराधी नही हो, ता फिर तुम यह ता बतलाओ कि | 
नित! ( नित्यप्रति ) ‘saa अनत' ( अन्य अन्य स्त्रिया ) हिता से चित्त में संकुचित 

होते हो [ वे हित तो तुम्हारे कथनानुसार केवल खिलवाड-संबंधी हैं, कुछ dy 


संबंधी नहीं कि संकोच के कारण हॉ ]॥ 
नायेका नायक का 'रासक शब्द ख सबाधत कर यह व्याजत करता ह कि तुम जो न्‌ 


खियौँ से अटकने कां कारण खिलंवाडइ मात्र बदलात हा, वह IAAT ह; क्योंकि तुम ता tag 
हों, विना रस के अटकने वाले नहीं र 
इस दोहे के “चित सकुचत कत, लाल” के स्थान पर हमारी दूसरे अंक को पुस्तक मेँ (इत 
सकचावत, लाल” पाठ हे Riv अनवर-चंद्विकादि सटाक अर्था म॑ भा यह पाठ ग्रहण ear गया है। पा 
न्य हमारी तीन प्राचीन पुस्तकों में वही पाठ हे, जो इस संस्करण म रक्खा गया हे, ओर जिसके अनुसार 
ऊपर लिखा हुआ अर्थ किया गया हे । हमारी प्रथम अंक की पुस्तक में यह दोहा नहीँ है, wis 
उसमें केवल ४६४ दोहे हैं । यदि दूसरे अंक की पुस्तक का पाठ शुद्ध माना जाय, तो इस दोहे दा 
अवतरण तथा अर्थ यह होगा-- 
( अवतरण २)--परकीया नायेका, नायक के बहुत दिनों न मिलने से यह समझ कर कि वह 
अब अन्य Waal में लका रहता हे, उसको उराहना देती हे-- A 
( अथे २ )--[ तुम ] जो 'कटनि' ( घेम की काट अथात्‌ चोट ) विना 'नित नित 
( नित्यप्रति ) “अनत अनत’ ( नई नइ स्त्रियो से) अटकते फिरते हो, [ सो ].हे रासक/ 
aa | तुम्हारा अटकना ] रस नहीँ, [ प्रत्युत ] खिलवाड़ [ मात्र ] हे । हे लाल, | इस विता 
रस के अटकने से | तुम हितों को (धेम के-भावों को ) कयो संकुचित करते हो | ग्रथात | 
तुम्हारी इस विना प्रेम की क्रीड़ा से प्रेम वेचारा संकुचित होता हे ]॥ | í 
. विपर्रात लक्षणा से इस अथ में रसिक का अर्थ अरसिक होता हे ॥ ; 
= व कट 
द अर पर न, कर हया खर जर पर जार। 
` _ लावति घोरि गुलाब सों, मलै मिले घनसार ॥ ५२६ ॥ 
ea में, हठ में ॥ जार = जलन ॥ | 
(ay )--विरहिणी नायिका की कोई सखी उसके ताप को दूर करने के निमित्त H | 
था कपूर को शुलाब-जल मेँ घोल कर लगाती है । पर उससे उसका हृदय ओर भी सतस ue 


= अरे पेरे न करै (२), भरे परे न कर (३), अरे परे न करे (४), अरे परे न 
हट... नर्र रो (२), जरे परेँ (३), जरे खरे (४) | ३. मलय मिषं (३), मिले मिले (४) 
fa (४)। Sa ee. र र 
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बिहारी-रज्ञाकर 


( अर्थ )- | अरी ] घनसार (कपूर) में मलै? ( मलय 
१ चदन 
गुलावजल से (मे ) घोल कर लगाती हुई [ सखी शस याहा | 
में ) मत पड़ (हठ मत ठान ); [ क्योंकि मेरा] हृदय [ विरह से ] भली भाँति = À 
हुए होने पर [ भी इस लेप्र स शरीर में और भी ] जलन [ उत्पन्न ] करता है॥ S 2 


— -५' 


२१६ 


DES 


S 9९$----- 


दाऊ चारमिहाचनी खेलु न खेलि अघात | 
दुरत हिथे लपटाइ के, छुवत RA लपटात ॥ ५३० ॥ 4 
चोरमिहीचनी--यहं एक प्रकार का खेल है, Rag अल या states दु 
शेष सब भाग कर जहाँ तहाँ छिप जाते हैँ | तव उसकी आंखें खोल दी जाती हैं, ओर बह सबको [र 
के लिए इधर उधर दोड़ता है । इतने मे सव अपने अपने छिपने के. स्थानों से निकल निकल कर a 
को, जहाँ आँखेँ मूँदी गई थीं और जिसको खुंटवा कहते हैँ, दोड दौड़ कर छूने का यल करते हैँ | जिस an 
को वह, जिसकी आँखै मूँदी गई थीं, Gear छूने के पहिले, छू लेता हे, वह चोर हो जाता हे । फिर दसरी 
नी बार उती की अखि मांची जाती हं । इस खेल मेँ कमी चोर किसी के छिपने के स्थान हो पर पहुंच जाता हे 
: तो उसे देख कर लिपने वाला वहाँ से भागता हे, जिस मेँ वह चोर उसको छू न सके ॥ र 
; ( अवतरण )---नायक नायिका, दोनों सखियौँ के साथ आँखाभेचौअल खेलते हैँ, पर उम खेल 
स तृप्त नह। होते; क्योंकि उनको उसमें परस्पर आंलिंगन करने का अवसर मिलता हे । सखी. 
॥ सखा स-- 
5 ( अर्थ )-दोनो' ( नायक नायिका ) चोरमिहीचनी का खेल खेल कर अघाते नहीं 
। | (दत नहीँ होते )। [ दोनों एक दूसरे के ] हृदय से लिफ्ट कर छिपते हैं, [ अथोत्‌ जब 
त्‌ | 'किसी अन्य की आँख मीचने की पारी होती हे. तब दोनों एक ही. स्थान A जा छिपत 
१ हे, आर बहा एकांत पा कर परस्पर आलिंगन करते हैं, और ] ga समय [. भी. परस्पर ] 
हृद्य से लिपटते हें [ अर्थात्‌ जब इनमें से किसी की आख मीचने की पारी पड़ती है, ' 
तो दूसरा जिस गुप्त स्थान में छिपता हे, वहाँ वह उसको खोजता हुआ पहुच जाता हे.। 
उसका देख कर छिपने वाला भागता नहीं, प्रत्युत छू जाता है, ओर उस पकांत स्थल 
दोनों परस्पर आलिंगन करते हैँ ]॥ 
mC oe वि फ | 
सिसि हीं मिसि आतप दुसह ae ओर बहरांह। _ 
चले ada मनभावतिहिँ तने की छाह छिपाइ ॥ ५३१ ॥ 


( अवतरण )- ज्येष्ठा कनिष्ठा नायिका फ साथ नायक के बरताव का वर्णन कोई सखी 
अन्य सखी से करती है-- . 


(gna ( कठिनता से संदे जाने के योग्य ) आतप 
: प्रिस ही मिस (२,४) | २ लाल (२) | २, तिनकी (४)। | 5 


SO oN Di 


-चचन 


ee क% 1747171. कक भा 
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२२० चिहारी-रखाकर 
बहाने से (am बहाने से) ओर [ सब नायिकाए तो नायक ने ] बहरा दीं | | 
बहाँ से हटा दीँ ), [ wala इस समय बड़ी धूप हैं, अतः कुजभवन में चत 
अवसर नहीं. हे, यह कह कर AM अपन महला को भेज दीं, और अपनी ] 
[ पदिका ] को [ अपने ] तन की छाया में छिपा कर ललन [ कुंजभवन को ] चले ॥ 
—--9698-—— | 
लहलहाति तनं तरु नई लाचि लग लॉ लाफे जाइ | 
ay लॉक लोइन-भरी लोइनु लेति लगांइ ॥ ५३२) 


रूग- हमारी चार पुस्तकों में यही पाठ हे | पर कई टीकाकारो ने 'लग' के स्थान पर “लगि पाठ रना 
है। दोनों पाठ का वर्थ एक ही, अर्थात्‌ कपा, हे ॥ लोइन-भरी = (१) लावण्य-भरी | (२ ) लासा-भरी | बिज्ञ 
` कंसाने के लासे को भी लोयन कहते हँ । किसी किसी ने 'लोइन' शब्द का एक ही अर्थ, श्रथांत्‌ लुना, | 
मान कर इसे बिहारी के बिगाडे हुए शब्दा में: परिगणित किया है | पर बिहारी ने सतसैया के तीन श्र Ñ 
—_. मेँ भी 'लोइन' शब्द 'लुनाई' के अर्थ मेँ रक्खा हे, जिससे प्रमाणित होता हे कि किसी आवश्यकता के काण 
; बिहारी ने 'लुनाई' को बिगाड़ कर 'लोइन? Tel कर डाला था, प्रत्युत उस समय ' लोइन' शब्द 'लावण्य' | 
अर्थ में प्रचलित था | 'लोइन' न्द लावण्य शब्द का अपभ्रंश इस क्रम से हो गया हे--लाबण्य, aaa, 
लोयन, लोइन ॥ लोइनु = (१ ) नेत्र (२ ) लवा पत्ती ॥ 
l ( अवतरण )--नायक के मेत्र नायिका की लक पर मोहित हुए हैं, सो नायक अपने नेत्रा शी 
डपमा लवा पक्षियों से एवं नायिका की कटि की उपमा बहेब्रिए की खग्गी से दे कर कहता है-- 
( अये ९ )---लोइन'( १. लावण्य । २. लासा )-भरी लॉक (कटि) तन-रूपी तरु (वृक्ष) | 
में नई ( get) [ और ] लहलहाती ( लपलपाती ) हुईं लचक कर “लग' ( कंपे ) की भाँति 
'लाफि' ( झुक ) जाती है, [ और ] “लोइन' (१. लोचन | २. खचा पक्षियों) को लगने पर 
(१, अपने पर पढ्ने पर। २. अपने से छू जाने पर ) लगा लेती है ( १, झासक्क कर हेती 
_है। २. फंसा लेती दे )॥ | | 
दोहे का तूखरा अथं बह आ हो सकता t— 
(ah २)--[ उसके ] शरीर में तरुनई ( जवानी ) लहलहा रही हे, [ तथा उसकी] | 
सावस्य-भरी कटि लोचन के लगने से ( उस पर पड़ने से) लचक कर 'लग' (बांस बा | 
पतली छड़ी ) की भाँति 'लफि' ( झुक ) जाती है, [ ओर देखने बालों की ] आँखों री | 
o [अपने में ] लगा लेती हे ( आसक्त कर लेती है )॥ 
; — 3G- —— 
रही अचल सी है, मनौ लिखी [चित्र की आहि | 
तजे लाज, डरु लोक को, कहौ,बिलोकति काहि ॥ ५२३ ॥ 


FAY )--डपपाति नायक ने परकीया का. अपने ऊपर अनुराग होना छिपा रक्खा था i 


| 

| 

yl 

qi 
ae 

॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
बिहारी-रक्षाकर- bre १ 
२२ 
4 ताना देती हुई, कहती हे कि आप तो उ > 
द्ध नायक से, > Be सका प्रम [छुपाए हुए थे, पर अब बतज्ञाइए 
७ बह इस अनरागमय जड्ता-भाव से किसको देख रही है-- 
1 ~ 
१ 
नो चित्र में लिखी हुई [ मूर्ति ] हे । [ यदि बह तुम पर अनुरक्क नहीँ है, जेसा कि तुम 


कहते हो, तो | कहा [कि ) लज्ञा | तथा ] लोक का डर तजे हुए [ इस भाँति वह ] किस- 


को देख र्ही a ॥ Ei ae ees: | 
पल न चलँ, जाके सी रही, थकि सी रही उसास। | F 
अबहीँ तनु रितयौ; कहो, मनु पठयौ किहिँ पास ॥ ५३४ ॥ : 
( अवतरण )---परकीया नायिका ने अपना उपपति-विषयक प्रेम सखी से छिपा रकखा था। प >» 
प्र. नायक के सामने आने पर, सखी वह गुप्त प्रेम जाक्षित कर के परिहास-पूर्वक कहती है-- 
(ai )-[ इस नायक को देख कर तेरी | पलकें चलती नहीँ (तरी टकटको बँध- 
गई है), [ तू | स्तंभित सी डो रद्दी है, [ तथा तेरी ] उसास थक सी रही है (तेरी 
साँस बहुत मंद मंद चलने लगा, ह, श्रथात्‌ तू सास रोक कर उसको देख रही है )। 
[अभी तक तो तेरी ऐसी दशा नहीं थी, पर ] अभी (इस नायक को देखते ही) 
| तूने अपना ] शरीर [ मन से | खाली कर दिया । | फिर यदि तू इस पर श्रनुरक्क नही 
है, तो] बतला, मन किसके पास भेजा È ॥ 
ः OOS खा 
में ले दयौ, लयौ सु, कर छुवत छिनकि गौ नीरु | 
लाल, तिहोरौ अरगजा उर है लग्यौ अबीरु॥ ५३५ ॥ 
(RIT )--पर्वानराग में नायक ने नायिका के पास प्रमापहार-रूप अरगजा भजा था | उस- 
से उद्दापन होने के कारण नायिका के शरीर मेँ अत्यत ताप उत्पन्न हुआ | उसी ताप का बणन सख. 
नायक से, प्रेम बढ़ाने के निमित्त अत्यक्ति मे, करती ई 
(अर्थ )-मेंने [ तुमसे ] ले कर | उसको ] दिया,. ओर ] उसने लिया, [ पर वह 
AAN अरगंजा-रूप स उसके उर तक न पहुँचने पाया | उसके | हाथ से छूत 
Lat तापाधिकय के कारण उसका | नीर 'छिनकि गो? ( छनछुना कर जल गया )। [अतः | 
द लाल, तुम्हारा [ भजा हुआ] अरगजा [ उसके ] उर पर श्रबीर हो कर लगा ॥ 
— +36 36- णरणा a 
चलो, चलें छुटि जाइँगा हडु रावर AAA [ae ee 
खरे चढाए हे, ति अब आए लोचन लोच ॥ ४३६९ ॥ 
( अवतरण )--कलहांतरिता नायिका की सखी का वचन नयक a ` हम oe 2 
( अथ )--[ अब आप फिर ] चलिए | [ अब आपके | चलन पर पके | सकोच 


व dean क AG) क 


In Public Domain, Chambal 


A Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२२२ |  . _ बिह्वारी-रल्ाकर 


(gea ) से [ उसका ] हठ छूट जायगा [ क्योंकि अब रोष की चह तेज्ञी | | 
जो तब ] खरे चढाए हुए थे, वे लोचन AT लोब ( लचकरने, नमी ) पर झा ता हैः 
वि ee हे | 
कहे जु बचन बियोगिनी विरह-बिकल बिललाह | : 
किए न को अंसुवा-सहित Gar ति बोल सुनाइ ॥ ५३५। 
CAW ९१ )--प्रोषितपतिका नायिका ने विरह-छुःख से प्राण त्यागते समय Raat as 
वचन कहे थे, उनको शुक ने याद करं लिया था, ओर फिर उसने उन करुणामय शब्दाँ को. इच्चा 
कर कर के सुनने Tal को रुला रुला ।दया | यहां वृत्तात उस खत विराहेणी की कोई सखी की पे 
रूहंती हे 
(अर्थ १ )_[-उस | विरह से विकल वियोगिनी ने [ प्राण त्यागते समय | 
[ करुणामय ] वचन बिलला कर ( विवशता तथा हताशता से भरा हुआ विलाप कर 
कहे [थे ], उन शाब्दो को खुना कर सुग्गे ने किनका MGA के सहित नहीं कर द्या | 
== (RIR नहीं रुला दिया, अर्थात्‌ सब सुनने वालो को रुला दिया )॥ 
` इस दोहे का भ्रं अन्य टीकाकारो ने जीवित प्रोषितपतिका नायिका पर लगाया हे, ai | 
ATR रस में मरणावस्था का वणन निषिद्ध माना जाता हे । पर दोहे के शब्दों से नायिका का hea 
कर प्राण त्याग देना प्रतीत होता है। 'कहे' भूतकालीन क्रिया दे । अतः saa प्रतीत होता है कि अब 
` वेते वचन वह नही कहती | इसके दो कारण हो सकते हैँ एक तो उसके पति का आ जाना शरो 
दूसरा! उसका शरौर त्याग देना । पति के ग्रा जाने पर भी सखी उससे शुक वाला वृत्तांत, aya का | 
प्रेमाधिक्य व्यंजित करने के निमित्त, कह सकती है । पर दोहे के शब्दा से ऊपर लिखा हुआ ग्रथ है 
कुछु विशेष झलकृता हवै” 
maat ने शगार रस N दशम दशा का वणन निस्संदेह निषिद्धः माना है | पर जहाँ एसी | 
घटना हा जात! हे, वह उसका वणन करना ही पढ़ता हे । इसके झतिरिक्त बिहारी की सतया 
यद्यपि LUT की प्रधानता हे, तथापि उसमे अन्य रसा के दोहों का प्रभाव भी नहीं ह | AT: इस दर । 


दै 


०३० AS ~ 


को करुण LTL का दोहा मानने में कोई बाधा नहीं ज्ञात होती ॥ 

यदि इस दोहे का अथ जीवित नायिका ही पर लगना द्वो, तो इस प्रकार लगाना चाहिए 
( अवतरण २ ) नायक के परदेश से भ्राने पर सखी नायिका के विश्रोग-दुःख का वर्णन, उपरी | 
हृदय में प्रीति बढ़ाने के अभिप्राय से, करती है-- ` | 
( अर्थ २)--[ इस ] विरह से विकल वियोगिनी ने ( जिल समय यह विरह से विकत | 
. वियागनी थी, उस समय इसने ) जा वचन बिलला कर ( विवशता तथा आठुरता सेत 

 . हुआ विलाप कर के ) कहे, [वे ऐले कदणाजनक थे कि उनले इसका तो लोगों को 
` देना कोई बात ही न थी ] उन बोलों ( शब्दों ) को oar ने जुना कर किन a : 
काठिन हृदय के थे, जिनको ) आस्‌-सदित ast कर दिया ( किनको तर्द 
अथोत्‌ सब सुनने वालों को रुला दिया ) ॥ : 


> | जित जना -- 
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बिद्यारी-रत्लाकर 
int छबीलो से LA ORY. + ~ 
छिप्या FATA सुह लस नाल अचर-चीर। 
A 
मनो कलानिधि कलमले कालिंदी कैं नीर॥ ५३८॥ | 
(अवतरण )— सखा नायक ख नायका का शोभां का वणन कर के उप्तकी रुचि उपजाती है 
(ad )—[ उसका | छवीला मुख नीले अंचल-पट मैं छिपा हुआ [ऐसा ] लसता 
(प्रतिबिबित हो कर मद AST के कारण हलता हुई अभा दे ) रहा है ॥ 
3 हिन 
A 
सानु तमासो करि रही बिबस बारुनी सेइ । 


Y NA YAY SRO 
BAT) SAT; हास हास BRT, BUR झुकि हासि हसि देइ ॥५२९॥ 

( RaaTY )--नाथिका वारुणी-पान करं के विवश हो रही हे, MICRA ही अबस्था A उसने '' 
मान किया है, पर विवशता के कारण cast खिफजञाते समय. Fat आ जाती हे, ओर फिर हसते 
समय रोष हो आता है। अ्रतः उसका मान एक तमाशा सा हो रहा है । सखी-वचन सखी से-- 

(wi )--[ देख, यह ] वारुणी का सेवन कर के विवश हुई [ नायिका | मान को 
[ एक ] तमाशा कर रही हे ( बना रही है )। [ वह कभी तो ] फुक्रती ( किइकती, परुष 

चन कहती ) हे, [ ओर कभी ] हसती हे: हस हँस कर [ तो वह ]झुकती ( खीफती ) हे, | 
[और ] झुक कुक कर ( खीर खीभ कर ) हँस हँस देती हे [ अतः vant हँसी ओर ३ 
'झिडकी के मेल से मान के स्थानं पर एक तमाशा हो जाता हे ]॥ - 
— -Q K- 
सदन सदन के फिरन की सद न छुटे, हरिराइ | 


aa, तिते बिहरत फिरा ; कत बिहरत उरु आह ॥ ५४० ॥ ; 

(Aa )--प्रोढा धीरा खंडिता नायिका सापराध नायक से कहता F— | 4 

(ai) हरिराय ( हरिजी महाराज ), [ आपकी ] घर घर फिरने क सदा . १ 

( कुटेच, कुबान ) नह छूटती [ तो फिर अच्छा मंने सतोष कर लिया। मे भी sare ' 

- प्रसन्न हुँ, जिसमें आपको आनंद मिले ] । [ आपको जहाँ] रुचे ( अच्छा लगे ), ‘aa’ 

(वहाँ) बिहार करते फिरिष, [ यहाँ ] आ कर [मेर | हृदय क्या eta (AA 
करते) हैं ॥ 

हरिराइ', यह प्रतिष्ठासूचक पद यहाँ बक्षणा Us से झप्रतिष्ठा-सचक हे, 

राधी से कहे कि “आइए, महाराज”! ॥ ह बि 

हृ आइए दारा a वा क 4 a 

प्रलय-करन बरषंन लगे Be जलधर इकसाथ। . 

______ सुरपति-गरबुँ हखौ हरषिगिरिधरे गिरि पारहा हसौ हरषि गिरिधरं गिरि धरि हाथ ॥ ९४१ । 


१. छप्यो (४) । २- मीने (२) | ३. अंचल (२)। ४१ इत ( ४) | sere £ $6४) 
T ( २) | ७, गिरधर ( ४, ५ ) । ८. गिरिधर (२), गिरधर (३, ५) | 
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( अवतरण )--कोई सजन कृष्ण-भक्क अपने प्रभु के वोरत्व का वर्णेन करता हे-... 
आज्ञा से AT को बहा देने के निमित्त | जुड़ कर ( इकट्ठ ही कर ) एक साथ [ ही ] बरस | 
लगे । [ पर उनकी कुछ भी न चली ] गिरिधर ( थौकष्णचद ) ने हर्षपूर्वक [ गोवडेन ] 
गिरि को हाथ पर धर कर [ और बजवासियों को उसके नीचे शरण दे कर ] सुरपति . 
( इंद्र ) का गर्व (यह अभिमान कि में बज को बहा दूँगा ) हरा ( नष्ट कर दिया )॥ 
= २ हि 
७. Wy 0 Nw Aw Aw A 
करे चाह सों चुटके के खरें Tete मैन | 
2 yy Y F A A 
लाज नचाए तरफरत, करत खूद सा नन ॥ ५४२ | 
चुटकि के=इटकारी दे कर | चुटकने के विषय मेँ लाला भगवानदीनजी की टिप्पणी द्रष्टव्य ह | अत: 
वह नीचे उद्धत की जाती है-- सन की एक गावदुम लंबी रस्सी सी (वेणी के आकार की ) बनाई जाती ह्‌। 
उसे घुटकी कहते हें | घोड़ा निकालते समय जब घोडे को “उड़ान सिखाना होता हे, तब यह चुटकी घोडे के 
पाळे तड़ाक तड़ाक बजाई जाती हे, जिससे उर कर घोड़ा उड़ना ( कूदते हुए चलना ) सीखता है |” Aaa शब्द 
पर श्रीपडित पञ्चसिंहजी शर्मा की टिप्पणी उद्धत की जाती है --“लघु द्रत गति से जमीन को कारते हुए चलना, 
va Dd <n O ~ Mes x 
जहाँ से पेर उठाया है फिर वहाँ रखना, इत्यादि खूँद करने का अर्थ हे, जिसे इधर की ग्रामीण भाषा में 

` 2 ~ aS ` मॅ * > A 
‘ae Giga’ भी कहते हैं | जब नछेरे को “धी? में फेरते वक्त चाबुकसबार उसके चाबुक या कोड़ा 
मारता हे, तो वह ऊपर को उठ जाता है, ओर भागना चाहता है ; परंतु बागैँ खिंची रहने के कारण भाग नहीं 
सकता, झुक कर वहीं श्रा रहता है ||”' | 

( अवतरण )--मध्या नायिका के नेत्र चाह से तो ऊँचे हो कर नायक को देखना चाहते हँ, पर 
अजा पवक सिर्‌ नीचे हो जाते हैं। उनकी रह ब्यवस्था कोई सखी उनकी उपमा खूँद करते हुए 
घोड़ों से दे कर feet अन्य सखी से कहती है-- 

( अथ) -चाह[-रूपी चुटकी ] से चुटक कर मद्न[-रूपी सवार ] के द्वारा “सरे” 
(अली भाति ) SSi ( उड़ान श्रथोत्‌ कुदान करने पर उद्यत ) किए हुए [ इसके ] नयन 
[-रूपी तुरंग ] लज्जा[-रूपी लगाम | से नवाएँ' ( कुकाए जाने से ) [ एक ही स्थल पर] _ 
तड़फड़ाते हं, मानो खूँद कर रहे हैं ॥ =e | 
3 —— +56 G+- —— 

Yvo w UA AA Ay २२७ 
sat sat आवति निकट निसि, त्यो त्यो खरी उताल | 
झमकि भमकि टहलें करे लगी रहचटे बाल || ५४३॥ 


af 
#- 
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ere ४ २२ 
श्राती è त्या त्या खरा ( हर ) उताल ( उतावली अर्थात्‌ शोधता से) ane झमक 
कर (उत्साह पच ला भूषणो को बजाती इई चल चल कर) [ घर की 
सब ] टहलें ( सेवाएं, अपने करने के काम ) करती हे ( निपटाए लेती है ) ॥ ` 


~ Sy 2 
SENS 
oaa 


रही, पैज कीनी जं में; दीनी' तुहि 
राखु चंपकमाल लों", लाल, हिथे 

( अबतरणु )--दूती-बचन नायक से-- ` 
(र्थे )—[ इख नायिका का पराप्त होना तो बडा कठिन था, पर ] भने जो “पेज” 
(प्रतिज्ञा) की थी, [ag किसी न किसी प्रकार ] रह गई, [ और मेने उसको lane लिला 
| Ran [ अव ] हे लाल, [ तुम इस karadi को अपने ] हृदय में चंपकमाला की भाँति 
an a [ देखो, ऐसा न हो कि इसका निरादर हो, जिससे फिर यह तुम्हारे पास 
न श्रावे | ॥ 


सिलाइ | 
लपटाइ ॥ ९०४ ॥ 


— ल्या 


RASS 
दोऊ चाह-भरे कळू चाहत कह्यो, कहे न। 
नहिँ) जाँचकु Bla, सूम लॉ वाहिर निकसत बॅन ५४५ ॥ 
हिँ 9-2 ~ Sw हि नि > 
( अवतरण )--नायक नायिका, दोनों एक दूसरे के वचन सुनने के अभिज्नाषी हैँ, और परस्पर 
कुछ कहना भी चाहते हैँ, पर नए स्नेह के कारण संकोच तथा RAAN कहते नहीं | सखो-चचन 
सखी से-- - 
वक कु ai )— art [ एक दूसरे के वचन gaa की ] चाइ से भरे कुछ कहना चाहते 
हैं, [ पर संकोचवश ] कहते नहीं । याचक ( मंगन, अपने से कुछ आकांक्षा रखने वाले ) 
al द्वार पर उपस्थित ] सुन कर ( जान कर )| दोनों के ] वचन सूम ( कृपण) की 
भाति [ सुख रूपी सदन से ] बाहर नहीं निकलते ॥ 
` यद्यपि बिन! शब्द वचन से बनता है, ओर इसका बकार सानुनासि नहीं है, पर बेजभाषा के 
Welt कवियाँ की यह परिपाटी थीं कि जब किसी शब्द में कोई अनुतालिरु अक्षर -जैसे न, स-- 
आता था, और उसके qa का अक्षर निरनतासिक तथा ढीधे होता था, तो उस निरनुनासिक, दोघे 
AN को सानुनासिक भी बोलते तथा लिखते थे । इसी परिपाटी के अनुसार aa’ का ब' सानुनासिक | 
माना रामा हेका s 


— S656 CO, 


सुभर भरथो gaga mad) Taal कपट-कुचाल | 


र हे BCR ४) | २, दोन्ही (२) ४) ३, TE (२, ४) | ४ री (२४) | ५५ oe 
९, सुभ (४) | ७. गन्द (210 0 ६. लॉ. (२)। १०. नाहि ( २); 
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Ww dw SY SS ; हँ Ta | ६। i 
क्यों FAS, दारयो ज्यों, हियो दरकतु ना दारयो ज्यौ, RA दरकतु GR लाल ॥ ५३३ ॥ _ 
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२२६ हारी-रला 


ou 


नाहिँन- यह दुहरा निषध-वाचक शब्द ASAT सँ नहीं हैः के अर्थ मैं आता है | बिहारी 
५८७-संल्यक दोहे में भी प्रयुक्त किया है | देव इत्यादि अन्य श्रेष्ठ हय! 7.3 pal त 

( अवतरण )-:प्रौढ़ा खंडिता नायिका का वचन नायक से-- 

(अर्ध )-[ मेरा हृदय-रूपी दाड़िम | तुम्हारे TU अवगुण )-रूपी करों j 
gat (अच्छे भराव से, हैस FS कर) भर गया 3 आर तुम्हारे] कपट ( १. दुरा 
२. आवरण अर्थात्‌ बह कपड़ा, जो अनार के फलों पर, चिड़ियों से उनकी रक्षा 
तथा उन्हें शीघ्र पकाने के निमित्त, बाँध दिया जाता है ) की कुचाल ( १. बुरी चात। 
२, बुरे आच्छादन ) से पकाया गया (१. पीडित किया गया! २. परिपक्क किया गया) है 
[ तो फिर ] हे लाल, [ यह ] हृदय जिस भाति ait (दाडिम) | दरकता है, उस भाँति] 
eat थो? ( न जानें क्यों ) दरक नहीं जाता॥ : 

अनार जब दानौँ से भली भौँति भर जाता और पक जाता है, तो दरक जाता है ॥ 


Tm 


oS क 
~ AAR > ~ aay A T 
चितु दे देखि चकोर-त्या + ताज भजे न भूख | 


चिनगी चुंगे अंगार की, BN कि चंद-सयूख ॥ ४४७ ॥ 

( अवतरण )--क्रिसी उत्तम पद श्रथवा पदार्थ के अधिकारी को कोई Mae पद श्रथवा 
पदार्थ देना चाहता है । वह उसको लेना श्रस्वीकृत कर के, अपनी चित्तवृत्ति के विषय में 
चकोर पर अन्योक्रि कर के, कहता हे कि या तो में जिस पद अथवा पदार्थ का अधिकारी हूँ, उसके 
न मिलने पर दुःख ही केलूँगा अथवा यदि मिल सकेगा, तो वही लूँगा, जैसे चकोर या तो चिनगी ही 
चुगता रहता है, या चंद्रमा की किरणों का अमृत ही पान करता हे-- 

(aà )-र्[ नेक ] चकोर की ओर चित्त दे कर देख [ तो कि उसका केसा दृढ़ वत 
है कि] या तो [ वह ] अंगारे की चिनगियाँ चुगता हे, या चंद्रमा की किरणे ही पात 
करता हे, तीसरे [ पदार्थ ] को [ वह ] भूख मेँ नहीं भजता ( भोगता अथवा ध्यात 


करता )॥ , 
Oe 
dz कहाते, हों आपु हूँ समुझति सबै सयानु | 
A ` A EN ` 


लाखि मोहनु जौ मनु रहै, तो मन राखौँ मानु ॥ ५४८ न 
( अवतरण )--सखो नायिका को मान करना सिखलाती है, और कहती है कि af 
तू बीच बीच मेँ मान कर के उसको धमकाती न रहेगी, तो वह सर्वधा स्वच्छुंद हो जायगा, ग 
, फिर संभव हे कि शनैः शते; किसी अन्य खी के फंदे मेँ ऐसा Sa जाय कि तेरे हाथ ही से डो 
जाय । ये ही बातें उसने नायिका को aka भी कई बार समकाईे थाँ, पर उससे मान करते K 
बनता था । इस बार उसके विशेष समझाने पर नायिका कहती है कि तेरा उपदेश तो वास्तव स 
है, पर में क्या करूँ, नामक को देख कर मेरा मन अपने वश मेँ नहीँ रहता-- 


१. चुनें (२ ) २, राखहु (३, ५) | 
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उनको देख कर सखी से कहती E— 
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4 )—तू भी कहती हे वे Be 
(र्थ a मी कहती ह ( मान करने के लिए उपदेश देती है ) [और ] में स्वयं 
E, qa 4 a 4 
भी सभी सयानपन ( मान करने की उपयोगिता ) समती है पर कर 
~ =~ A ८० ` 
मोडन ( मोद लेने बाले श्रीहष्णचंद ) को देख कर जो [ मेरा [मत [ सुम | रहे, तो 
[में उस ] मन में मान TA जारण करूं) [ मोहन को देखते हो जब मेरा मन चड 
उनके पास चला जाता ह, आर मरे वश में रहता ही नही”, तो भला फिर मै मॅ 
हाल तल ह नही, तो भला फिर में उस 
मात केसे TFG ]॥ 
— e 
धुरवा होहिं न, अलि, उड़े gat धरनि-चहँको 
युरवा हाह न, आल) उठ धुवा धरनि-चहँकोद | 
dw Eee 
जारत आवत जगत का पावस-प्रथमपयोद ॥ ५५३ N 
( अवतरण )--प्रोपेतपतिका नायिका को नए बादज्न अग्नि की भाँति ताप देते हैं। अतः वह 
12 D = S शो, ०. ~ ` < S ; 
( रय )- आलि, [ ये जो पृथ्वी के छोर से उठते हुए दिखाई देते हे, वे ] घुरवा 
(NORA = ~ त्य $ TAN A ~ 
नहा ह । पावस ऋतु क पाहिले वादल जगत्‌ को जलात हुए चले आ रहे हैँ; | यह उसी 
का] चुँ धरती के चारों ओर उठ रहा है ॥ 
४) A R N 2a A 
नख-राच-चूरन SNC Ay ठंग, ढगाइ [नज साथ | 
EN ~ AX 
tat राखि हठि ले गए हथाहथी मनु हाथ ॥ We tl 
रुचि-चूरचु--ठग लोग किसी तांत्रिक क्रिया के द्वारा एक प्रकार की मोहिनी विभूति बनाते हैं । यह 


विभूति जब किप्ती पर डाल दी जाती हे, तो उसकी WE स्थगित हो जाती हे, और वह विभूति डालने वाले पर 
ऐसा मोहित हो जाता हे कि उसके साथ लग लेता है--कोई लाख समभाम्रे ओर रोके, पर रुकता नहीं । जब 


2 


o 


कोई ठग किसी धनी का थन लेना चाहता है, तो उस पर यह युकनी बुरका देता हैं | बस, फिर वह उसके साथ 
। कर चला जाता है | किसी निजेन स्थान में ले जा कर वह ठग उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता है । 
बहुधा यह बुकनी मनुष्यों अथवा अन्य जीवा के हाड अथव्रा नखों की बनाई जाती है | इसी से कवि ने AS 
PRT कहा हे ॥ दुखि --यह शब्द यहाँ हित हे | इसका एक अथै शोमा हे, जिसके कारण यह 'नख से 
असित होता हे, और दूसरा अथ aie हे, जिससे यह qua’ से अखित होता हे ॥ 

( अवतरण )--नायक नायिका के हाथों तथा उनके नखों पर मोहित हो कर अपनी दशा 
उसकी सखी से कहता है-- i 
O (ak) उसके ] हाथा-रूपी ठग ] नख-शोभा-रूपी रुचि-चूर्ण (मोहिनी विभूति ) 
डाल कर, ठग कर ( वुद्धि को स्थगित कर के ), [ और ] अपने साथ लगा = भरे A 
रक्षित किए जाते (जाने से रोके जाते ) हुए मन को इठात्‌ दाधोद्दाथ ( देखते 
रखते ) ले गए ॥ 
— “+696 TT 


Son BRR OE 


१, चख ( ४) | २. चटक (४) । ३. ठग (२) । ४, Tat (३,५) । 
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२२८ बिहारी-रल्वाक्रर 
चलत देत आभार खुनि उही TTS नाह | 
लसी तमासे की दगनु दासी आखुड माह ॥ ५५१ ॥ 


( अवतरण J— इस दाह का नायिका अपने क्स! Tal स ARE gl इल any उसका 
पाति निदेश जा रहा दे, ।जिससे वह अपना आखा म आंसू भरे हुए हे । इतने ही में उसने सुना कि 
उसका पति उसी परोसी को घर संभालने का भार दे रहा हे । यह सुनते हा, हप के कारण, उसकी 
egas सखा में हँसी आ गई । यही वृत्तांत कोई सखी किसी अन्य सखी से कहती हे-- 

( अर्थ )--[ बिदेश ] चलते समय | अपने ] नाथ ( पति ) को उसी परोसी को 
=> [ जिससे यह नायिका अनुरक्क है, अपने न रहने पर घरद्वार सभालने का ] आभार 
( बोभा ) देते हुए सुन कर [ इसकी ] आखाँ में अखुओं के बोच तमाशे की ( टफ 
विलक्षण ) इसी लसी ( शोभित हुई, उमड़ आई ) ॥ ate 
Sai को 'तमासे का! इल 1नामित्त कहा है के यह Mga के बीच में एकाएकी आ गई | 
जो कि एक विलक्षण बात ह ॥ 


” 


CN 


—् SS No च्ल्डाः 


सुरति न ताल नं तान की, उठ्यो न सुरु ठहराइ | 
एरी, राण बिगारि गौ बैरी बोलु खुनाइ॥ ५५२॥ 

( अवतरण )- नायिका कोई राग गाना चाहती थी, और उसका स्वर उठा कर गुनगुना रही 
थी । इतने हा में उसको नायक का शब्द सुनाई पढ़ गया, जिससे उसको स्वरभंग areas हो गया, 
आर गाना बिगड़ गया । किसी अंतरंगिनी सखी के यह कहने पर कि तू तो बहुत श्रच्छा गाया करती 
थी, आज म्या ह, जा बंसरी हो रही ह, बह कहती s— 

( श्रथ )—[ म क्या करू, मुझे कुछ ] सुधि न ताल की [ रह गई हे |, न तान की, 
[ आर ] न उठा हुआ ( आरंभ किया हुआ ) स्वर ठहरता हे ( जमता हे, स्थिर रहता 

) | हे सखी, [ वह मेरा ] वेरी ( प्रियतम, परंतु सालियो' के बीच में सुमे, अच्छा न गा 
सकने के कारणा, संकुचित करने वाला ) [ अपना ] बोल खुना कर [ ओर स्वरभंग 
å सात्विक उपजा कर मेरा ] राग ( गाना ) बिगाड़ गया ॥ 


“BEDE 
A 


ण SN A nai A 
प्रजखा आगे वियोग की, यह्यो बिलोचन-नीर | 
A 


आठौँ जाम हियौ रहै उड़यों उसास-समीर ॥ ५५३ ॥ 
( श्रवतरण )--नायिका को सखी waar दूती नायक से उसका विरह निवेदन करती दे 
( अर्थ )-वियोगाग्नि से जला हुआ [ तथा] आँखों के नीर ( आँख ) से बहा 
हुआ | उसका ] हृदर्या-रूपी पतंग ] me याम उसास रूपी समीर (वायु) से a 
रहता हृ ( स्थिर नहीं रहता, स्वस्थ नहीँ रहता ) N 


१. परोसेनि (२ ) | २, रु (४) | ३. ऐरी (३, ५) । ४. पजरबो (२ )। 
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विहारी-रल्लाकर 


गडी जल जान अथवा भाग जान प 
र र नहा उड़ती | पर उसके हृदय F यह विलक्षणता ट्ठ 
क्रि वह जलन तथा भागन पर नो उदा रहता a] à z 


mee 


हि 


उरू SERAT चितचोर सौं, गुरु गुरुजन की लाज | 


YY Rw 
चढ Test स RI किये qh ग्रह-काज ॥ ५५४॥ 
आर इधर उसको 


( अवतरण )--उधर तो नायिका का मन नायक से अनुरक्क हो रहा है, 
जाचातानो स यद्यापे वह घर के कामराज करती तो ड पर 
१ 


गदजनौँ की ढजा है । इन दोनो की 
a ठीक नहीं कर सकती | अतरागेनी सखियौँ उसकी यह दशा अपस स कहती हे 

( अर्थ )—[ इसका | उर [ एक ओर तो ] चितचोर ( नायक ) से उलभा ( फँसा ) 
हुआ है, | ओर दूसरी आर ] गुरुजन ( सास, जेठानी इत्यादि ) की गुरु ( भारी ) लज्जा 
है। [ इसी खाचातानी में इस वेचारी से घर के कामकाज यद्यपि यथार्थ रीति पर नहीं 
दो सकते, तथापि ऐसे | हिँडोले पर चढ़े हुए हृदय से [भी उसको lazma किए [ ही ] 
बनता है li 

जाया -R of 
aw WA A A A १ 
पट सा Wigs परा करा, खरी-भयानक-भेषं । 
नागिनि है लागति दगलु नागबेलि-रंगेरेख ॥ ५५५ || 

( त्रगतरणु )--खेडिता-वचन नायक से-- 

( शर्थ) हे लाल ! यह जो तुम्हारी ] आँखों में नागबेल (पान) के संग की 
रेखा [ हे, वह मुझे ] बडी अधानक भेष ( वेष ) वाली नागिन हो कर लगती है ( पीडा 
देती है ) ; [ अतः तुम उसको ] पढ ( वस्त्र से पोछे कर परी ( परे, दूर ) कर डालो ॥ 

खाल रंग की नागिन बडी ही भयानक तथा विदेल्वी होती है ॥ 

— De os 
तो afer मो मन जो लही, सो गति कही न जाति । 


डी -गाड़ ned तऊ Tear रहै दिन राति॥ ५५६ ॥ 
गढ्द्यो- चित्त का किसी वस्तु में अटल रूप से लग जाना उसका उसमें Te जाना कहलाता हे ॥ 
उड़थो-चित्त का उड़ा रहना area व्यवहार मॅ. चित्त फे स्थिर तथा ठिकाने, अर्थात्‌ अपने वश में, न रहने को 
कहते हँ | 
( अवतरणु )--नायक नायिका की ठोडी की शोभा पर मोहित हो कर TAA कहता हे- 
(aÀ )--तुझको देख कर मेरे मन ने जो गति ( व्यवस्था ) धारण की है, वह कही 
नही जाती । [ यद्यपि बह तेरी ] ठोड़ी की गाड़ में गड गया है ( अटल रूप से लग गया 
* तथापि दिन रात उड़ा रहता है ( ठिकाने नहीं रहता ) N 
इस दोहे में विलक्षणता यह है. के गडी हुई वस्त नहीँ उड़ती, पर मन Sing H 13 
TÀ पर भी उड़ा रहता है । यही विचित्र गति नायक के मन ने नायिका को देख कर प्राप्त की है ॥ 
इता है। यही वतिने eS च नक कम ना त 


* वेष (२)। २, रस (४)। ३. ठोढी (२ ) | 
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बिहारी-रलाकर 


| OQ सोरठा CeO 
X are नारी-ज्ञान करि राख्यौ निरधारु यह | 
Cc पन. PS Ai A SRI २१ 
वहइ रोग-निदानु, Ae बहु, AIT बह्‌ ॥ Wo | 
aag यह पद यहाँ लिष्ट हे । इसका पहिला अर्थ नाडी-ज्ञान अर्थात्‌ नाडो-परांता का र. 
विशेष और दूसरा अर्थ नारी-ज्ञान अर्थात्‌ feat के स्वभाव) आकृति इत्यादि से उनके वृत्तांत का ज्ञान पाम 
करने का शोख है ॥ रोग-निदानु रोग उत्पन्न होने का आदि कारण ॥ ; द 
( अवतरण.) ¬ पूर्वानुरागिनी नायिका विरह से व्याकुळ तथा रोगग्रस्त हो रही हे, पर | 
अनराम छिपाए है । सखियाँ अनेक उपाय करती हैं! पर कुछ लाभ नहीं होता । तब एक सखी, जे 
==> उसके रोग का कारण समझ गई है, उससे कहती है कि मैं तेरा रोग समझ गई हूँ। तेरे रोग = 
जो आदि कारण है, वही इसका वैद्य और adi इसकी औषधि भी है । अब तू घबरा मत, मैं इस ay 
की निवृत्ति का उपाय करूँगी-- 3 
(अर्थ )-मैंने नारी-ज्ञान ( १. नाड़ी-ज्ञान । २. नारी ज्ञान ) देख कर (तेरी दशा का 
मिलान नारी-झ्ञान से कर के ) यह निश्चय कर रक़खा हे [ कि तेरे | रोग का बही [तो] 
आदि कारण हे, वही वेच है, [ ओर ] बही औषधि हे [ अथोत्‌ तेरे रोग का कारण किसी 
पर HATH होना है, ओर बस वही तेरा चिकित्सक तंथा औषधि है ]॥ 
नायिका बहिरंगिनी सखियाँ तथा गुरुजनों में बढी हे । इसलिए इस सखी ने wad से यह बात 


कही है ॥ 
= | - NO दोहा QS 
339 oS 3 मरन A A ANY Be 
जो तिय तुम मनभावती राखी RX बसाइ | 
७ Oy ८ ति le Nee cane: A Be र | 
मोहिँ फुकावति दगनु है aes उझकति आइ ॥ ५५८॥ 
( अवतरण )- नायक नायिका को किसी अन्य खी के नाम से पकार बैठा है । उस पर नायिका 
ij गी है कि जि PS NE $ क पे NAO 
RE हा कर कहता ह क जिस खी को तुमने अपने हृदय में बसा रक्खा हे, वही मुझको चिदाने के किए 
तुम्हारी आँखों मैं उक sws कर आती है, अतः उसी का रूप तुमको दिखलाई देता दे, भार तुग 
मुझको a उसी के नाम से पुकारत हो-- 5 Se eS | 


` (अर्थ ) जो मनभावती स्त्री तुमने [ अपने ] हृदय में बसा रकखी हे, वही सुक 
को खिभाती हुई [ तुम्हारी | आखो के द्वारा आ झा कर उभकती है [ जिससे तुम्ह सुभ 
में भी उसी का रूप दिखाई देता है, और तुम उसी के नाम से मुझको पुकारते हो || | 


fs प जो x e ~ ~ x गतः a > 
जिसके मन में जो बहुत बसा रहता है, उसका नाम sas मुँह से, wes किसी से बातची 
f 


३५%) | RINE (२), (aTa ( 


२)1६, रर (२, ५)। 


४012: जिर कता 


E 


i =. Bete a Meee sag उ 
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विहारी-रल्ाकर 2 ; 
; २२१ 
दोऊ अधिकाइ-भरे एके गो गहराइ | 


कोनु मनावे) को मने, मोने मय SEE ॥ ५५३ ॥ 
( श्रवतरण )- नायक नायिका, दोनों अपने अपने रूप यौवन के घमंड में 
है कि झुभसे बोले विना दूसरं से न रहा जायगा। एक सगय दोसो 
नाता है, और कान मानता ह, 
सखी से करती ढै-- ; 
( र्थ )- AAT को ठहरा कर ( स्थिर कर के, रोक कर) [ यह बात ] माने «ie 
देखें, ] कौन मनाता है, [ ओर ] कोन मानता हे, दोनों ( नायक तथा नायिका ) एक ही | 
गों ( भीष, मतलब, उद्देश्य ) से [ कि वह अन्य मुझको मनावे ] गहरा कर ( ओठो ही 
कुछ गवेयुत बुड्बुड़ा कर ) अधिकाई ( उत्कर्ष, अपनी अपनी वात रखने की अभिलाषा 
की अधिकाई ) से भरे हुए हैँ ॥ 

इस दोहे में गहराना शब्द वही है,जो काशी तथा अवघ के प्रांताँ में 

बोला जाता दे ॥ 


५७७ २5७1; 
५५4२ 


है । प्रत्यक समझता 

ये, यह ठान कर कि देखें, पहिले 
कोन 

परस्पर प्रणय-मान किया हे । उसी का वर्णन कोइ सखी किसी अन्य 


=. TAD Re 


manar अथवा गभुराना 


570 जः 
उर लीन आति चटपटी, सुनि सुरली-धुनि, धाइ | 
हा निकसी हुलसी, सु तो गो हुल सी हियं लाइ Il ५६० || 

( श्रवतरणु )--विप्रल्लब्धा नायिका, संकेतस्थक्ष मे नायक से भेट न होने पर, लोट आ कर अपना हः 
दुःख श्रतरंगिनी सखी से कहती हं--- g 
( अर्थ )--[ संकेत-निकुंज से नायक की ] मुरली की ध्वनि सुन कर उर में अति ह 
चटपटी ( शीघ्रता, शीघ्र मिलने की अत्युत्कृष्ट अभिलाषा ) लिए हुए [ तथा, इस आशा i 
से कि उससे मिलन होगा, ] हुलसी हुई दौड कर में घर से] निकली | [ पर अपने भाय . 
को हीनता क्या कहूँ, ] चह तो [ मेरे वहाँ पहुंचने के पहिल ही भरे | हृदय में ' 
हुल ( तलवार, बछी इत्यादि को काँच ) सी लगा कर [ वहा से | चला गया ॥ कक १ 
ब्रजबासिनु को उचित धनु, जो धन रुचित न कोइ। i 
g चित न आँयौ ; सुचितई+ कहो) कहाँ a होइ ॥ ५६१ ॥ | 
इस दोहे मे जो “घन! शब्द दूसरी बार पशा दै, उससे घोखा खाकर दीकाकारों नेन जान | 
| क्या मनमाने: wd इस दोहे के कर डाले हैँ। किसी किसी ने तो इसके पाठ में सी अपली कल्पना _ 
अनुखार अंतर कर के कोई न कोई अर्थ पहना wren | रच किक नक 
„~ यनवरचंद्रिका में “जो धन! के स्थान पर “नवघन' पाठ बनावा गया इ। भमरचादेका स 
' के स्थान पर 'रुचत? है । हारिप्रकाश टीका मेँ “जो” के स्थान पर “सो तथा “रचित? 


~ 


कैन (४, ४) । २.माने (२) । काच 7' ` ४. gael निकसी (२) | ५. २ 


XO) | ६. भवे (४) | प oe ae 
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ee 


उल्झन नहीं रह जाती, और उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता हे ॥ 


_ को, उद्दीपन के कारण, हठात्‌ स्थिर नहीं रख सकतीं ); [ pith इस कत 
ह AS (सन, सूत इत्याद म पड़ी हुई गाठ ) चुट जाती हे (४2 ] अन्य गाठ ( सन, सूत इत्यादि में पड़ी हुई गाँठ ) gz जाती है ( वेठ “| 
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२३२ बिहारी-रल्लाकर 


~ í के mer 6 ar ~ A A 
पर ‘Sad wal गया लालचंद्रिका में 'जो' क॑ TATA पर स आसता हे । अभदयाल J 


a N 


‘at घन रुचित न कोई! के स्थान पर जो घनरूचतन Big [सखा इ | श्रायुत सिश्रबंधु महाशय | 
ने भी पॉढेजी ही का पाठ शुद्ध माना 6, पर घनरुचितन” के शब्द को ITE एथक्‌ लिला है | a | 
| 


[डेजी ही का पाठ ग्रहण किया दै, पर पदच्छेद इस प्रकार wa, $ 


सगनानदानजी न भा प न 


'घनहाचि तन कोय’ ॥ 


हमारी चार प्राचीन पुस्तका में बही पाठ है, जो इस संस्करण म रक्षा गया है, श्र ahs 
अंक की पुस्तक में यह दोहा हैं हो नह ॥ l 


जो घन रुचित न कोइ”, इस खड-वाक्य म धन' शब्द “वल्य' का अपभ्रश हे | इसका शब्द 
यहाँ धन्यमागी, ओर लक्ष्याथ महा अभागा, हं | ग्जो pie TARZ का अथ यह होता > 
जो किसी ही महा अभागी को रुचित ( रुचा हुआ ) नहीं हे, अर्थात्‌ जो किसी ही अभागी को न 
Saat | अथवा इस खंड-बाक्य का इस प्रकार अथ किया जाय--जो-घन-रुचित न ( जिस धन पे न 


रुचा gar) “कोइ? ( कोई ही ) हं ॥ 
इन दोनाँ प्रकार में से किसी भी प्रकार उक्त खंड-वाक्य का अर्थ कर लेने पर दोहे भै हो! 


( अवतरण )--कोई अक्क म्रजबासी किसी संसार म कित तथा सुचित्तता प्राप्त न होने पर 
स्हीखते हुए अन्व वजवासी से कहता हे-- 

(ai ) -व्रजजवासियों का [ जो ] उचित ( परमोपाजेनीय ) घन है अर्थात्‌ भ्रीक्षण 
ag अथवा उनकी भक्कि ], 'जो धन रुचित न कोइ” (जो किसी ही घन्यभागी, अथात्‌ 
महा अभागी, को नहीं रुचता ), [ अथवा ] 'जो-घन-राचित न कोइ? (जिस घन से त 
रुचा हुआ कोई ही ६), खो [ तेरे ] चित्त में नहीं आया, [ तो फिर ] कहो, “सुचिता 
(चिल की स्वस्थता ) कहा से | प्राप्त हो [ क्योकि चिना उसके मानसिक स्वस्थता की 
ma असंभव दे ]॥ 

. हमारी समक मे पहिना अभ अधिक Ne दे, धतः डी फे अनुसार इस दोहे का vest 
fen गया है ॥| 7 र 
oe 
हटु न हठीली करि सके यह पावस-ऋतु पाइ | 
आन गॉठि छुटि जाइ, त्यौँ मान-गॉठि छुटि जाइ ॥ ५६९॥ 

( अवतरण )--मानिनी नायिका से सखी का बसन: 

( अथ )—| इस मदा उद्दीपनकारी ऋतु में तेरा मान करना उचित नही हैं| याई 
तू करंगी, ता वह स्थिर न रह सकेगा, ओर तेरी वात mst we जायगी। दख! = 


4 
बड़ी ] हठीली [ भी ] इस पावस-क्रतु को पा कर हठ नहीं कर सकती ( श्रपने 7 : 


@ 


१, सँकत (४) | २. व्या घुटति (२, ३, ५)। 
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4 जाती दे), उ ली प्रकार मान-गॉठ (मान के कारण 
+ है (खुल जाती दे )॥ 


२३३ 
हृदय में पड़ी हुई गांठ ) छुट 
as चिरजीवी, अमर निधरक फिरौ कहाइ । 

A frat जिनकी w २ $ R 

छिल बिदुर t नहीं पावस आंइ सिराइ ॥ ५६३ ॥ 


( अबतरण )-:प्रवत्स्यत्वतिका नायिका की उक्कि नायक से-. 

(aij [यह पावस-ऋतु ऐसी उद्दीपनकारिणी तथा वियोगियो को दुःखदायिनी 
हे कि इसमें क्षण मात्र के वियोग से प्राण बचना दुस्तर है; सो ऐसी ]पावस-ऋतु मॅ क्षण 
मात्र बिछुड़ने से नक सिरा नहीं जाती ( समाप्त नहीं हो जाती ), वे लोग ] 
भी [ ऋषियों तथा देवत की भाँति ] चिरजीवी ( बहुत काल तक जीने वाले ) [ तथा ] 
(कभी न मरने वाले) कहला कर निधड्क ( निःशंक ) फिरा करो [ क्योंकि 
जब वे पावस-ऋतु मॅ वियोग होने पर भी जीवित दी रह गए, तोफिर अव उनके ऐसे न 
मरने वालों को कोन मार सकता है ]॥ 

नायिका का तात्पर्ये यह है कि आप तो कहते दे कि तू घबरा मत, मैं शीघ्र ही लोट AET, 
पर इस पावस-ऋतु सँ तो क्षण मात्र के वियोग से भी प्राण का बचना असंभव हे ॥ 

Se 2 तार 
CTAN A A eS N 
भेटत बने न भावतो, चितु तरसतु अति प्यार | 
. धरति लगाइ लगाइ उर भूषन, बसन, हृथ्यार ॥ ५६४ ॥ 


( अवतरण )--नायक परदेश से आया है । नायिका का चित्त उससे NAN को तरल रहा है, 
पर गुरुजना की जजा से वह उसका भट नहीं सकती । अतः उसके भूषण, वसन इत्यादि को ठिकाने 
से रखने के व्याज से छातो मेँ लगा लगा कर प्रियतम-मिलन-पुख का अनुभव करती हे । सखी-वचन 
सखी स-- ~ 

(अथ )--[ परदेश से आए हुए प्रियतम से भेटने के निमित्त तो इसका ] चित्त 
अति प्यार से तरख रहा हे, [ पर गुरुजनो की लज्जा स ] 'भावता' ( प्रियतम ) भेटते नहीं 
बनता । [ अतः वह उसे भेटने के अभाव में उसके ] भूषणो, वसनां [ तथा ] 
हथियारों को [ यल्ल-पूर्वक रखने के ब्याज से ] छाती में लगा लगा कर रखती Èi 


-L 


वाही दिन तैँ ना मिट्यौ मानु, कलह को मूलु | 
भले पघारे, पाहुने, हे शड़हर को फूलु ॥ ५१५ ॥ 


( अ्बतरणु )--पुक दिन नाक, नायिका से यह कह कर रे मुके कही पाहुने जाना है, 
। as A g 
Ram, ओर रात भर न आया । प्रातःकाब जब बह खोटा, तो उसकी Wiel में जागते की 


* निरत ( ३, ६ )। २. चाउ (२) | ३, निति (२ )। 
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बिहारी-रक्षाकर 


š किया । इस बात को यद्यपि कई दिन हो चुके है, पर उसने झभी मान ge, ह 


नायिका प्रौढ़ा धीरा है, अतः अपना मान प्रकट नह करता, पर नासर ल उद लात तथा अनसती रडतो. 
ani द > है 


जिसके कारण गी कभी कड कलह भी हाँ जाया करता ह | नायक उसको इस जति से घवर 
र ad केर 
सखी से gar है कि यह कया बात हे । ठेब हली उत्तर देता ६ S इस कलह के कारण आप हो ह 
` ae eae 
at ही ड low पहुनाइ के बहानं ग आर USSl का Hal बन कर. श? T नयन, Tar 


आए | बस, उसी दिन से इसने सन हो सन मान ठान एक्ला है, प्रो 
व्य कडवे य Gs र्‌ 
aA YA 


E 

agi मान इस aag का मूल द, anG ie व भ रादर पारुल जाता हे, उसन कलह का होता 
~ ` डी का अल्िप्राय यह है PS नायक समभ लाव कि नायिका न सरे ही यर: [से सान 
भा 


A ha ~ 


(ad e गहने ( यह {Rear het वाख ( खुण पाडुन जाना = ), [ तुझ जो] 
ल वन कर ( अपने ATA, HAG तथा हलाड को लाल किए हुए ) | उत 
( f 

1 


'पाहुने' संबोधन का प्रयोग इस दोहे में कुछ विलक्षण रीति ले हुआ हे, ओर यही इभे 
यथार्थ अर्थ के मम में आने में वाघा डालता है । इसके विषय में याँ समझना चाहिए कि जैसे यदि 
कोई मनुष्य विद्या का उपार्जन करने के बहाने घर से जाप, शोर चोरी इत्यादि कर के लोट श्रावे, तो 

gat व्यंग्यक्षाषी दोग उसको “आइए, विचार्थाजी? अथवा “आइए, पंडिवजी' कह कर संबोधित करेंगे, 


aa ही लखी पहुनाइ के ब्याज से अन्य खी के यहाँ जाने दाले इस नायक को पाहुने शब्द से संबो- 


@ 
al 
a 
Ai 
२, a 
ts 


~, 0 या वी 

साह लजावत) HAWN ए हुतास लत सब गात | 

भानु-उदे की ओस लो सालु न जॉनाति जात ॥ ५३६ | 

. (FER )-- सखी ने नायिका से कहा हे कि यद्यपि Ha कई बार gaat मान करने क 
उपयोग समझा दिया है, तथापि बडे am दी बात है कि पहिले तू मान ठानती हूँ, पर at 
को देखते ही ऐसी मोद भें आ जाती हे कि उसके लिपट जाती और मान छोड देती है। यह सुन बर 

नायिका उसको उत्तर देती है 

(अर्थ )- में क्या करें, मेरें.] थे सब निलेज्ञ अंग [नायक को देवते ढी उतत 

aga | हुलस (उमंग) कर मिलते पोर ] gA [ तुझछे ] लक्षित करत ८ 
भाजु के उदय [ के समय ] की ओस की भाँति मान को जाते हुए [ में ] नहीँ जान पार्ता : 
इस दाढे का भाव <४८-सख्यक दोहे के भाव से मित्रता दे ॥ 


° Ee 0 
१, उलाम ( २ ) | २, मिले ( २ ) | ३. निज ( ५ ) | ४, जान्यो ( ३, ५ ) | क 
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बिहारी-रत्ाकर : 
e २३५ 
p OE सोरठा ye i 
ता तन अवा ध-अनूप रूपु लग्यो सब जगत का । 


KX N 
at हग लाग रूप, eg लगी अति चटपटी || ५६७ ॥ 
ख कर साहित हा गया हे 


( श्रवत रणु )—चायक नायका को दे 
> नोड आर WF ड 
RS 7 an दे 
दन हे | अतः उस्न चह दाढापात्रेका स लिख g € विना 
बत & | R “३ ऊर उसके पास भेजा है. 


हे(ते RN 
[रुप लग गया ह (at छुद्र शरीर के दनान में विधाता ने जा सब जगतू 
al खुदरता 


~ 

लगा दी है), मेरे टंग | तेरे | रूप से लग गर (ASHE गए ), [ [ और फि 
adi में अति चटपटी ( फिर फिर देखने के Ae विसलता ) लग गई 1: a 
इस दोहे म॑ we क्रिया के तीन जगह तीन अर्थ दो ३ e & og 
SAL का We व्यय हो गध ( ~ पा सब जगत ary 
at al & ) सा हग लाग GI अ SRT फा अथ MAR ia >>” 
भे लगी! का शर्थ व्या हो a है ॥ U 


ह 
शि अति arg म 
। 2६५ दोहा HO 
हे RNS नन डिग्रि) गह न चेत अचेत । 
छै रिस के 


rr 
So 
5 
Yy w 
4 
54 
श्र 
N 
FEE 
iy 
tg 
द 4 
y फी? 
हि 
FE 
a 


“0 


aw 
१/थेनिखुके हसि देल ॥ ५६८ ॥ 
निगोड़े =गोड़रहित अर्थात्‌ पादहीन, पंगु | जव श्रियो कित्ती व्यक्ति, अथवा पदाथ, का नाप 
। उसके साथ निगोडे, दईसारे, दाढीजार इत्यादि शब्दी को, व्रिशेषण रूप से, 
इस शब्द का अथ मानलिंह ने 'निर्पते' लिखा है । 'निपीते' का बर प्रतिरहित 
अत्‌ DAT प्रीति न रखने वाले अवा मेरा शील न रखने वाले हो सकता है। और Peet टीकाकार ने 
निसुके पाठ नहीँ रक्खा है | किसी ने “निरसे, किसी ने 'निसिले', किसी ने ae, और किप्ती ने ` 
'निसखे' पाठ रक्वा हे, शोर प्रत्येक ने अपने अपने पाठ के अनसार अथ किया हे | हमारी समम में 
निक पाठ ठोक हे, क्यौँकि बिहारी के आदि टीकाकार मानसिंह ने यही पाठ ग्रहण किया हे | इसके 
TW हमारी अन्य एक प्राचीन पुस्तक मेँ भी यही पाठ हे | मानसिंह ने जो AY का ah किया 
SR अवश्य चिंतनीय हे । हमारी समझ में gh’ शब्द deat “निस्वक' शब्द का श्रप्रंश हे | 
निक का अर्थ “निज संपत्ति-विहीन' है | अतः 'विसुके' का अर्थ निधन, दरिद्र, te इत्यादि मानना 
Tes ओर इस शब्द को मी 'निगोड़े' शब्द की माति, कोसने के निमित्त, CY की बोलचाल का शब्द 
aar चाहिए ॥ cas 

AG 


( अवतरण )--मान सिखलाती हुईं सखी से नायिका कहती हे-- 
ea )-- ये मेरे ] ARS नयन डिम [ ही ] कर रहते हे (में लाख चाहती 
हक य्‌ नीचे स्थि 
a SU स्थर रहें, जसे कि सान के समय इनकों रहना चा।इए, पस्तु य, 
होने पर भी, नायक के सामने आने पर, चंचल हो कर उसकी ओर चले ही 


ह्‌ [और [ ओर ये ] अचेत ( बुद्धिहीन ) चेत ( चेतावनी, शिक्षा ) नहीं गहते ( ग्रह 
गँ (२) | २. ae (३ ५ ) । ३. निसषे (२) । >. 
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वरत) | में [ तो तेरे शिक्षानुसार ] FS ( बल, काबू ) कर के ( बड़ी कठिनता 
अर्थात्‌ यद्यपि ऐसा करने, मै मुझे कष्ट हाता हे, तथापि तरे अनुरोध से ) [ इनको | 
क्रोध के अथीत्‌ क्रोध भरे हुए से ) करता ई ( बनाती हँ ), [ पर ] ये 'निसुके (पे 


लाए हुए ) हैस देते हँ ॥ 
तम के दर्शन के-निमित्त ल + 
इस दोहे में अनेक पाठांतर ई | हमारी पहिली तथा चाथी पुस्तकों सें यह दोहा नहींहै। 


जिन तीन पस्तकाँ में यद दे, उनमें भी इसके पाठा से अंतर è जो bo सरश मेँ दिखाए 
गए हैं। बहुघा टीकाकारा न रहें! के स्थान पर ‘Fe’, डांगे क स्थान पर य एव ।नसु$? के स्यान | 
पर “निसिखे? पाठ रक्खा है। इन पाटांतरों से अथ निःसदृह सरल हो जाता हे, पर इमारो. होन | 
प्राचीन पस्तकाँ में से किसी म यह पाठ नही है, sa: उन तीन पुस्तका है मिलान से जोपाः 
डचित प्रतीत हुआ, वह इस संस्करण में रक्खा गया ह । कृष्ण > की टीका के पाठ से झा | 
पाठ मेँ केवल "निसुके? शब्द में अठर पड़ता हे । कृष्ण कावे का ABH 1नसुरु क स्थान प्र 
पाठ हे, और 'के' तथा 'के! के स्थानं पर कार तथा को! ॥ 
र E क a ADY 
dig सो बातनु लगे लगी जीभ जिहिँ नाइ | 
गोहे लै उर लाइये। लाल, लागियतु पाइ ॥ RE || 


नाइन्नाम॥ CR | 
( अवतरण )— नायका सं बात करत करत कहा नायक क मह स कसा सपल अथवा अन्य 


wi का नाम fea पड़ा हे, जिससे नायिका, gas प्राति नायक का प्रम आनमानित कर के, कु 
रुष्ट सी हो गई हे) नायक, उसको प्यार A ASH भर कर, TAFT राप निवारण करना चाहता हैं| 
इख पर नायिका उससे कहती ह-- | 
( अर्थ )- हे लाल, [ सुभसे आपके ] पॉव लगा जाता हे ( पॉव लग कर बिनती al 
जाती दै ) [ कि ] मुझसे भी बातों में लगने पर ( बातें करते समय ) | आ | 
जिसके नाम से लगी हुई हे, उसी को ले कर छाती से लगाइए [ मुझे छोड़ दीजिए Ji 
= Sear ae रु 
१४ We 
नावक-सर से लाइ के, तिलकु तरुनि इत ताक | 
पावक-भझर सी भर्मकि के, TF झरोखा ऋकि.॥ ५७० ॥ 


ला 

नाबक-सर- फारसी भाषा मेँ 'नाव' श्रबबा “नाय” नल को कहते हैँ । उसमें GAT Ag 
कर “नाबक' शब्द बना हे, जिसका अर्घ नालिका अथोत्‌ छोटा नल हुआ | इस शब्द का प्रयोग F 
ऐसे बाख के श्रर्थ मे. किया जाता है, जो नलिका के द्वारा चलाया जाता | यह नलिका लोहे 


1é 
इसमें बारूद तथा छोटे छोटे बाख भर दिए जाते हैं । इस नलिका मेँ एक स्थान पर बिट a 
0१ 


ail 


१, जीभि (५)।२. सो (२)| ३. मैक (२) | ४. हति ( ३, ४) | ५ an® ( % 
६. भूमि ( 2) | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| : frart-carex BS 
तक चोट wa है । इन pe, ह के a ey ps उसंधान, अधीत्‌ उसकी दूरी, उँचान निचान तथा 
दिशा का तर्क, करना पडता AY OT SG (तर्क कर के) का प्रयोग किया है | जन इस 
नलिका मैँ श्रमि दी जाती है, तो रजक कन एक प्रकाश सा होता है, जिस पर विचार कर केकबि ने 
“बकः मार सी भमाकि B कहा हे | यहाँ BUS को कवि ने नलिका, नायिका के रूप के प्रकाश को af- 
gat की चमक ए ee नह ARR का लगना माना हे ॥ तिलकु =तिल मात्र, 
हण मात्र | चख मात्र से कंत्नि यह AAA करता हे कि नायिका नावक चलाने मेँ ऐसी दक्ष है कि उसको 
ERAT करच” pie नह URIS देखते ही तई कर के अचूक बाण मार गई ॥ 
ताकि = तर्क कर के, मेरी स्थिति का पूरा अंदाजा कर के | 'तॉकि' शब्द aP शब्द से बना “है। जन किवी 
संयुक्त बर्ष में से एक बर्ण का. लोप होता हे, तो प्रायः उसके पूर्व काब साजुखार हो जाता है, जेसे 
ae से बक, “कर्कट' से 'कंकड' इत्यादि | फिर इसी अनुस्त्रार के स्थान पर अर्द्र प्रयुक्त होता है, जैसे 
से 'बॉक' तथा EEF से 'कॉकड' ॥ MARAA की लपट ॥ झमकि के = शीत्रता-पूर्वक 
अपना प्रकाश दिखला कर ॥ 
( अवतरण )--नायिका झरोखे में से नायक पर कटाक्ष कर के इट गई दै । नायक डन कटाक्षो 
से aaa हो कर उससे मिल्ने के निमित्त विकल है, अतः अपनी दशा नागरिका की सखी श्रथवा 
दूती से कह कर उससे मिलाने की प्राथना ब्यंजित करता हे-- 
( अर्थ )--[ वह ] तरुणी झरोखा झाँक कर [ एवं ] क्षण मात्र इत ( मेरी ओर ) अनु- 
संधान कर के, अग्नि की ज्वाला सी झमक कर, [ मुझ पर ] नावक बाण से "लाइ के” 


aw ८०८२ ROSS AR र 
सुख सा बाता सब नसा, मनु साए माल साथ | 
सका मेलि गंदे, सु बिनु हाथ न छोड़े हाथ ॥ ५७१ ll 

सूका =मीत का वह छेद, जिसमें से उजाले अथवा हवा का संचार होता है bee: 

( त्रवतरणु )--डपपति नायंक तथा परकीया नायिका पड़ोसी हैँ।-उनके घरों के बीच केवल 
एक भीत मात्र का अंतर दे, जिसमें एक मूका भी है । एक रात को उस मूके में हाथ डाळ कर दोनों 
ने एक दूसरे के हाथ पकड़ (ag, और स्पर्श-सुख में मग्न हो कर हाथ पकड़े ही पकड़े रात बिता दी । 
सखी-वचन सस्बी से-- ; 3 7 

(aa )--मूके में [ हाथ ] डाल. कर [ दोनों ने जो एक दूसरे के हाथ ] पकड़े, 


| सो हाथ] फिर] हाथ से क्षण मात्र नहीं छोड़े, [ एवं वैसे ही हाथ पकड़े पकड़े ] सारी 
| रात [ ऐसे ] सुख से बीत गई, मानो [ दोनों एक ] साथ मिल कर सोप [ at 


oe Sit, करकति मि ot यी 
O तौ तोही सो जेटिहोँ राखि दाहिनी दूरि॥२७२॥ | 

“नत (३, ५)। २. इक (२), एक ४) #९२४ गए (९४१ तात 

NERC, र, ५ ) | 
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२३८ विद्वारी-रक्षाकर 


( रवतरण )--नाथका का पति विदेश स आने वाला हे । इसकी सचना उसकी बा 

फडक कर, दे WISI अतः वह शभ संवाद देने वाली ऐसी बाह को पुरस्कार देने | | 
ति 
करती ६ं--- : 

(अर्थ )-[ हे मेरी ] बाई बाह ! [ तू जो इस समये] फडक रही है i 
प्रियतम का शुभागमन सूचित होता है। इख सूचना क अनुसार | यादे [ मरे | "जीवन 
( प्राणों के आधार ) दरि ( श्रीक्रष्णचद्र ) [ मुझे आ ] मिलें, तो [ में इस शुभ सूचना हे 
पुरस्कार में तुझे यह परम सुख दूँगी कि | दाहिनी [ बॉह ] का दूर रख कर तुझी स 
[उनका ] अलिंगन करूंगी ॥ 

eS 
~ 9 Aw ~ 
छुट छुदावत जगतत सरकारं, GRATI | 
me w YY ay RA 
-ag बाधत बना-बघे नील, gata बार ॥ २७३ ॥ 

( अवतरणु )--नायक न नायिका के केश खल तथा बच, दाना रूपा स देख इ, आर दोन 
हा रूप उसका एक FAC से आधक मनाहर लग दे । Ad: Fah FAA से उसके मन को जो व्यवस्था 
हुई, उसका वशेन वह सखी से करता हे-- 

(a4 )-[ उसके ] छुर हुए सटकारे ( लाटी के से लंबे, पतले तथा लचकोत) 
[ तथा ] सुकुमार ( कोमल ) [ बाल तो ] जगत्‌ स [ मन को ] छुटा देत हैं ( अथात्‌ 
उनका देख कर फिर मन जगत्‌ की किसी और वस्तु मेँ नहीं लगता ), [ और उसके ] 
बेणी-चधे ( चोटी गूथे हुए ) नीले [ तथा ] छबीले बाल मन को बाँध लेते हैं ( अपने पर 
आसक्क कर लेते हें )[ भाव यह [कि उसके बाल दोनों ही अवस्था में परम सुंदर और 
मनोहर लगते हे | Il 

aS दोहे के उत्तरा में जो “बार? तथा “मनु? शब्द diaa क्रिया के कती तथा कर्म रूपॉसे आए है, 

हाड, ही Wate में जो Saan’ क्रिया हैं, उसके भी कत) तथा कर्म हे N 
= x छुटावत ।क्रेया का कता जो “बार! हाता इ, उसके विशपण 'सटकार' तथा. सुकुमार ù 
x क उल हुए बाला की सटकारता तथा सुकमारता ही पर gaa: ध्यान जाता हे । इसी प्रकार 


वणी गूथे हुए बाल्यों को नीलिमा ही पर ध्यान अधिक आकर्षित होता है, अतः ARAA बार कै 


विशषख ie, JAV रक्खे गए ३ ॥ 


A 


— AR 
हाह बसत न खरा, अरी, गरम न सीतल बात | 
काह, क्या झलक देखियत gan, Tals गात ॥ १७४ ॥ 


टे शः: 
( अवतरण )-- नायिका सखियाँ में बेठी हे, और उपपति नायक उसके सामने TTC! |. 

Br 2 ग | 

ओ उस देख वर नायिका का वेद तथा पुलक सास्विक हुए हैं। इन भावो. से कोई सखी SAAT | 


लक्षित 


लक्षित कर के कहती हे-- 


i Se ee क 


br 


१. Belt (२, ३, ५ ) | २. खरी ( ४ )| ३, गरप (४) | ४ हुते (४) | ५. gate (२०४ 


w Ei 


Cs ` ca ५ ती 2: 
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ci 

ता ] खरी ( बहुत ) गरम 

पसीने अथवा पुलक के होने 

। सा इस नायक को देख कर ही aa 


(74 )- अरी, इख वसंत ऋतु में ‘ata’ ( चायु) न[ 
[और | न [ बहुत ] शीतल [ ही ] । [ अतः इस समय 
की संभावना विना किसी गुप्त कारण के नहीं 


स्वेद और पुलक हो गए ह, जिससे तेरा अनुराग लक्षित होता हे | यदि ऐसा नहीं है 
> 2% ९२9 
तो तू दी ] कह, [ तेरे ] पुलक झलके इए [ तथा ] गात्र पसीज्ञ हुए क्यो देखे जाते हे । 


A ~ 


चित पितसारकजोणु गनि भयो, भये सुत, सोगु। - 
re 
फार इुलस्या जय जाहया GTM जारज-जागु ॥ ४७५ |) 


( ऋबतरण दे दाहा हास्य रस का ह। कवि किसी ज्योतिषी की व्यवस्था उसकी हँसी 
उड़ाता हुआ कहता द ह i 
( अर्थ )-[ ज्योतिषीजी के जव लड़का हुआ, ओर उन्होंने उसकी न्मकुंडली 
ना कर ग्रह-संस्था पर विचार किया, तो पहिले तो उस कुंडली `] Ramma 
ता का मार डालने वाले) योग की गणना कर के [ उनके ] चित्त मेँ सुत होने पर 
सन्नता के स्थान पर | 'खोशु' ( शोक ) हुआ । [ परंतु | फिर उस लड़के के जन्म 
में | जारज योग ( पितातिरिक्क किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होने का योग ) समझ कर 
ज्योतिषीजी [ अपने ) जी ही जी में | संकुचित तथा asses होने के बदल | इलसे 
(उमगे, हर्षित हुए ) ॥ 2 
a न 
FAIA चचत नयन बिच धूघंट-पट भान | 
WAT खुरंसरिता-बिमलजतल sgia जुग सीन ॥ ५७६ ॥ 
( FAY )--खखी नायिका के नेत्रा की प्रशसा नायक स कर क उसका राच बढ़ाता ह-- क ar 
(ad )—| उसके ] चंचल नयन भीने ( पतले, महीन ) घूघट-पट ( घूँघटक OOo 
कपड़े) के बीच में से ( भीतर से) [ ऐसे ] चमचमाते (चमकते हुए दिलते)हे, 
मानो सुरसरिता ( गंगा ) के विमल ( स्वच्छ ) जल में दो मीन ( मछली ) उच्चते हं ॥ | 
=e eee 


रहि सह फेरि कि हेरि इत; हितससुहा चतु, नारि | 


डीठि-परंस उठि पीठि के पुलके कहें पुकारि ॥ ५9७) 
€ अवतरण )--नायिका डपपति को देख कर, अपनी अनरागाकृति छिपाने के किये, साखियाँ 


>>>. 


REISS SR 


१. पिलुमारक ( ३), पितुमारिग ( ४ ) । २. गुनि ( ४ ) । ३ रति हुलस्या 
ST (४) .। ४. जोतिसी (२), जोयसी (२) । ५. समभव (२) 
ae =. सुरसलिता ( ३, ४; ५) | ९. उत (३, ७ है 

४)|११.समुभो ( ४) | १२. वरसि(२, ३, ४ ) १ 
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ave विद्यांरी-रलाकरं 
तथा नायक की ओर से at फेर करं खड़ी हो गई हे । परं कोई सखी डंसकी qasa से रसा 
अ्रनरांग लक्षित क्रके कती हे-- च क. 
= (अ) चाहें तू] मुह फेर कर रहं ( स्थित हो ) अथवा इधर ( हम लोगो 

की ओर) देख [तेरा अनुराग छिपाए छिपं नहीं सकता ]। हे नारि, [ तेरी] पट 
के पुलके (garaga) [ नायक की ] eft के स्पशे से उठ कर [ तेरे ] चित्त का 
हित-समुद्दा (प्रेमोन्सुख अर्थात्‌ प्रेम की ओर ढला हुआ ) होना पुकार कर ( प्रकाश 
रूप से ) कहते ॥ a 

‘fret जिए, संकोच इहिँ बोलत बनत न बेन | 

दोऊ दौरि लग RÄ किए ante नेन ॥ ९७८ ॥ 

( अवतरण )--नायक परदेश से अया है । नायक नायिका, दोनों के हृदय में इस बात ही 
लज़ा हे कि हम लोग जो संयोग-दशा में यह कहा करते थे कि वियोग में हम न जिएँगे, वह मिथ्या हो 
गया। इसी लजा से दोनों कुछ बोल नहीं सकते । बस, दोनों दौड़ कर नीची आँखें किए हुए 
लिपट गए | सखी-वचन सखी से-- लक 

( ग्रथ )-बिछुुड़ने पर [भी ] जीते. रदे, इस लज्जा से [ दोनों से कुछ ] वचन 

= बोलते नहीं बनता । [ बस, ] दोनों ame ( लज्जा से नीचे ) नयन किए हुए दोड कर 
[एक दूसरे की ] छाती स लग गए॥ a 
-मोहिं करत कत बावरी, करें दुराउँ दुरें न । 
o कहे देत रंग राति के रँग-निचुरत से नैन ॥ ५७६ ॥ 
- ( क्रवतरण )--खंडिता नायिका का वचन शठ नायक से--- 

(aa मुझे [तुम मीठी मीठी, मिथ्या बातें कर के] बावली ( भूठी बातों से 
धोखा खाने वाली ) Fat बनाते हो ( बनाया चाहते हो )। [ ठुम्हारे ] gua ( छिपाव ) 
करने से [ रात के आनंद ] छिपते नहीं ।, [ तुम्हारे ] रंग निचुड़ते से ( भली भाति 
लाल ) नयन रात के रंगों ( श्रानंद-क्रीड़ाओं ) को कहे देते हैं ( स्पष्ट रूप से प्रकाशित किए 
देते हं ) ॥ = Lae 

$ NO, E S A v. 

छिप. छिपाकर॑ हिति Ga तम ससिंहरि न, सँभारि | । 
. हसति हसति चलि, ससिसुखी, मुख ते. ऑचरू दारि॥ ५८९ | |. 
(CARIN )--श्रभिसारिक्रा नायिछा नायक के पास जा रही इ। मार्ग भें डसको aat | 
र अंखेरा छा गया है, जिससे वह, संकेतस्थल की ओर, जो कि कदाचित. किसी नि 


HST 
2८८८०? 


1 ८१, ४) | २. बाउरी (२) | ३४ करत (३, ५) 1 ४. दुराव (४) । ५५ बि ह 
Ri पाः /(४) | ७ wa) (2) te. kaant (२); MAT (२, ५) | १ अचल OR / 


a 


=< 
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बिद्यारौ-रखाकर 


aur सघन वन मे है, चढ़ने से हिचकिचान गे 

gia बढ़ाने तथा ढाढ्स Gara के निमित्त उसके 
डा अनुरोध करती है 

(अर्थ ) = दिणाकर' ( ANRT, चंद्रमा) के 

के पृथ्वी कोछूने ( छा लेने से [ तू ] मत 'ससिहर' ( डर ) [ प्रत्युत ] सँभाल ( १. अपने 

रूप के उत्कर्ष का स्मरण कर । २. अपने को संभाल ले, खेतन्य हो जा), [ और | हे 


शशिमुखी, [ अपने ] सुख से yar हटा कर [ १. जिसमें कि फिर चंद्रमा निकल 
आवे । २- जिसमें कि मागे मली भाँति दिखलाई दे ] हँसती हसती (१ मुख को हास्प- 
युत कर के, जिसमें कि मार्ग में प्रकाश दो जाय । २. ईसी खुशी. से, जिसमें कि मार्ग 
गढ़ाय नहीं ) [ बेखटक ] चली चल॥ 

इस दोहे में कबि न बड़ी चातुरी दिखलाई हे । एक ही na से दूती नाग्रिझा के रूप की 
प्रशंसा कर के उसके हृदय में गये भी उत्पन्न करती है; जिसमें कि sae मन आगे बढ्ने से करूरा 

हीं, क्योंकि हृदय म गव व्याप्त हो जाने पर कदराई नहीं रह जाती, और उदको भ्ये में Sax 
कर तथा प्रसन्नचित्त हो चजने की शिक्षा भी देती है ॥ २ 
aw NO TNS : ee S 
अपने अपन मत लगे वादि मचावत सोरु। | 
ज्ये त्यों सबका सेइबौ एकै नंदक्रिसोरु ॥ ५८१ ॥ 

बादि = वृथा ॥ 

( श्रवतरण )--कोई ज्ञानी भक्क, जो कि संसार भर को श्रोकृष्णमय समे हुए दे, अपना 
सिद्धांत सन से कहता ह-- 3 

( अर्थ )--[ संसार भर के भिन्न भिन्न देव-उपासक अथात्‌ वैष्णव, शेव, शाक्क इत्यादी 
तथा भिन्न भिन्न मतवादी अर्थात्‌ केत, Had, salad इत्यादि मत वाले ] अपने अपने 
मत में लगे हुए ( अपने अपने लिद्धांत का समर्थत्र करते हुए ) वृथा होरा मचाया करते | 
हं ( बाद विवाद किया करते हैं ) | [सच्या सिद्धांत तो यह हे कि | सबको ज्या at 
( किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी रूप में) एक नंदकिशोर दी की सेवा कप्नाहे O 
। अथोत्‌ चाहे किसी देव की को सेवा करे, पर वास्तव में वह सेवा नंदकिशोर री 
होती हे, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड नंदकिशोरमय हे ]॥ = 


२४१ 


₹। यह देख कर उसके संग को दूतो, डसके हृदय में 
SU का प्रशंसा करती हुई, उससे बेस्ट क भ्रागे चलने 


छिप जाने के कारण तम ( अकार ) 


"डे ed 


लंहि सने घरै करु गहत दिठाँदिठी की. te) 


१, लेखि २ ) | २, सूनौ (२) | ३. घर 
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२४२ विहारी-रत्ताकर 


जाय, 'नहीं नही? की । नायिका की वह चेष्टा नायक के जी में गड गई ओर उसको उसे छि 
के निमित्त उत्सुक कर रही हे | अतः वह इस व्यवस्था का किली दूती अथवा नायिका को ससी 
कहता है, जिसमें वह मिलाने का उद्योग करं । RSRS की होठे) तथा aR aa EN 
चह यह ब्यजित करता है कि मुझसे उससे पहिले से कुछ परिचय भी है, और उसको भी EN fet 
की अभिलाषा हे, अतः तुमको इस कार्य भ॑ विशेष कठिनता न पड़ेगी-- 

(a8 )--'दिठादिठी' ( देखादेखी ) की इठि' ( मेत्री, जान पहिचान) से (के कारण) 
[ ढिडाई कर के एक दिन उसको ] सूने घर में पा कर [ उसका ] हाथ पकडते हुए वर 
ललचोहीं ( लालच-भरी ) दृष्टि कर के नाहीँ' करती इई [ मरे | वित्त सें गड गई ॥ 


पिय के ध्यान गही गही रही है नारि। 
आपु आपु ही आरसी लखि रीझति रिभवारि ॥ ५८३ ॥ 

[र झार - रूप गुण पर रीभन का वोग्यता रखने वाली ॥ 

( अवतरण )- नायिका, नायक के ध्यान में निमग्न डो हो कर,तठूप हो रही हे, ओर नायक हो 
की मनोद्वात्ति सी उसका भी मनोवृत्ति हो गई हे । अतः जिस प्रकार नावङ saat देख कर रीता 
हे, उसी प्रकार वह अपना रूप आरसो मेँ देख कर रीती है । सखी-वदन सखी ले-- 

(aå) प्रियतम के ध्यान से गढी गही (ग्रस्त हो हो कर) [ यह] 

ee [aaa कोर की भाँति ] वही हो रही हे ( अपने को Geran ही समझने लगी 
[ अतः यह | Ran अपने ही को आरसी ( दर्पण ) में देख री 
(प्रसन्न होती) हे ॥ 


al, 


OS 
बुरा बुराई जा तजे, तो fq खरो sugi 
है NY 
E ज्या नकलकु AIR लाखे गन लोगं उतपालु ॥ १८४ ॥ 


( असतरणु )--कवि की प्रास्ताविक डङ्गि हे--- 


दु g a aR बुरा | मनुष्य ] बुराई छोड़ दे, तो चित्त aga डरता दै, जिस 
मकार चमा को कलक-रहित देख कर लोग उत्पात गिनते ( संभावित करते ) दें ॥ 
= 


y as 


£ =. 
मरिवे को साहस कके af विरह की पीर। 


= दरति है समुंही ससी, सरसिज, सुरभि-समीर ॥ ५८२ | 
( व्रबतरण )--प्रोषितपतिका नायिका की दशा सखियी आपत में कहती हैँ ~ 


PSSST e 


“ रिभत्रति (३, ५) । ३. Baa, ४) | ४, लोक (२४१ 
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बिद्दारी-रलाकर £ 


(ad )-[ यह | विरह की पीड़ा के बढ्ने ल्ल 
कर के me, कमल [ तथा ] खुगंधित वायु से (के) aye हुई eee 


किरती है ॥ 
शाशि इत्यादि विरहिणी को ताप देते हैं। अतः नायिका eae 


a ते, तापाधिक्य क कारण, प्राण निकल MÄN आर म॑ lave 


व्यथा से Bet 


vs ST 
1 ह कि इनके सामने अधिक 
छुट्टी पा जाऊँगा ॥ 


BE HG —_ 
कब का व्यान-सगा Wal, यह चरु लगि काहि । - 
डरियतु FAE ला Hi इह्‌ जाइ॥ waa ty : 


Auth 


एक पख वाला कोडा, जो अन्य छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ कर अपनी वल्मीक में रखता और 
उनके चारो ऑर घूम. वूम कर इतना भनसनाता ह कि उसके भय से वे छोटे कीड़े उसा के ध्यान में तज्ञीन a | 
कर उसरी का रूप धारण कर डगी हो हो जाते हँ | इसका वर्षन योग और साहित्य में बहुधा आया हूं | 

( अवतरण )-- पूदानुराशिना नाःयेका, घर वार तथा खाने पीने की सधि भली हुई, बड़ी देर. छ 
सं नायक क ध्यान म लगा SF ह । TAS हितकारिणी सखी उसे समझा कर आप में लाया चाहती 
‘ । सखी का आभप्राय यह ह क यह खाप WE आर घर के काम काज देख, [जसम इसका अराग 
खुल्न न पाच, आर हम लाय इसका नायक स मेलाने का यथोचित उपाय करें--- 

( अथ) मं तुझको ] कब की ( बड़ी देर से) [ नायक के ] ध्यान में लगी ee 
देखती ईँ, | जिससे यह ] डर होता हे [कि] कहीं [ तू | थगीकोर-( संगी के दारा | 
पकड़े गए कीड़े) की atta वही ( जिसके ध्यान सँ लगी हुई है) न हो जाय। [ऐसी 
अवस्था में तू बतला तो सही कि ] यह [ तेरा | घर बार किसको लगेगा ( किलकेसहार _ 


A 


चलेगा, क्याँकि तू तो तू रहे ही गी नहीँ। अतः तुझका उचित हे कि अपने कोन्सॅमाल)॥ | 
a a छ न 2 


ङ 


e 
Aad aa खरी खरी भरी अनख, बैराग | 
म्यगनेनी सेन न भजे लखि बेनी के दाग॥ ५८७ ॥ 


पा लाग कहते हँ कि “वह सेन ag? सॉजता', adia पलक नहीँ गिराता ॥ 

( अवतरण )--मुग्या खंडिता नायिका का वृत्तांत सखा सखी से क 
(अथ )--[ प्रियतम के अग मॅ अन्य Git की 
[ यह ] मृगनयनी सेन ( पलक ) नहीं भजितो ( 
Lam] बिराग' (उदासोनता) स 
जू (लखी (zeit ) इद [ पकडक | 
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विद्वारी-रलाकर 
w विद्वारी -रलाक 


अनियारे। दीरघ टगनु किती न तरुनि समान। 


वह चितवनि और कळू! जिहिँ बस होत सुजान ॥ ५८८॥ 

( अवतरण )--कवि की प्रास्ताबेक डक्रि हे कि बाह्य सोंदय म तो संसार की अनेक 
एक ही सी ज्ञात होती ई; पर सुजान लोग जिसमे कोड AM अतारक भाव होता हे, aye 
से अनुरक्त हात ह AG कि बड़ तथा कोरदार दगा वाली अनेक सिवा ससार म होती हैं, पर सजान 
aa सभी से अनरक्न नहीं होते | TE तो WAT करने वाली एक विशेष प्रकार की चितवन होती 
है; जो किसी ही किसी की आँखों में होती हे । बह दोहा ऐसे स्थान पर पढ़ने के योग्य है कि जब 
कोई राजा अथवा धनी यह सोचे कि इम घन द॒ कर RES गुशी को वश कर wi, पर वह गी 
उसके स्वभाव से प्रखन्न न हो कर उसके यइ। न रहें, प्रत्युत (HAT आर क स्वभाव तथा सन्मान पे 
Rte हो कर उसके यहाँ निवास करे . 

( शर्थ )--अनियारे ( कोरदार ).[ तथा ] दीघ ent में ( के कारण ) [ ससार में] 
कितनी तरुणियाँ एक दी सी नहीं हैं ! [ परंतु सबकी चितवन एक सी नहीं होतीं ] वह 
चितवन कुछ ओर ही ( किसी विशेष प्रकार की आर किसी ही किसी में ) होती है, जिस- 
से सुजान ( गुणीजन ) चशीभूत होते हें N 

ल 
फुकि Ben कपकोह पलनु, फिरि फिरि जरि) जसुहाइ | 


बाद ।पआगम) नाद-मास, दा सब अला उठाइ ॥ ५८६ ॥ 
जुरि = ग्रॅगडाई ले कर ॥ बी दि = जान कर, अनुमान कर के ॥ 
( अवतरण )--प्रोढा वासकसज़ा नाय़रिक्रा की चातुरी का awa सखी सखी से करती ह-- 
( अथ )- [ इसने ] प्रियतम का आंगम [ प्रेमाधिक्ग्र के कारण अपने में ] 
‘ae ( अनुमानित कर ), भपकते हुए से पलकों से (सहित ) कुक झुक कर, [ ऑर] 
फिर फिर (वारंवार ) अंगड़ाई ले ले कर [ तथा ] जैभा Sar कर. 'नींद-मिसि' (नौ 
के बहाने, अथोत्‌ इस बात को भूठे ही दिखला कर कि मुझको नींद आती है), सब 
सखिया [ अपने पास से ] उठा दी [ ओर अपने शय्याग्रह में एकांत कर लिया ]॥ 
ु बिहारी ने Tx शब्द का प्रत्रोग संस्कृत के अनसार naa झिय़ा हे । पर भाषा में “पल 
तथा Taw’ शब्दों का खीजिग-प्रधोग होता है ॥ - - 
BOSO ON 
आछु बड़ न ह सक, लगा सतर हे:गन। 
दीरघ Clie न नॅक हूँ फारि निहारें नैन ॥ ५६० ॥ 
(अवतरण ) कवि की प्रास्ताविक उक्रि है कि ओछे मनष्य चाहे कितने ही अवे बनें, पर द 
नही हो सकते -- 


( शर्थ )--[ चाहे ] 'सतर' हो कर.( तनेने हा कर, ऐंठ कर) at (गगन, आका. a 


be Sere a rn ra 


१, पिय के आगम (२ ), जानि पिमागम (x) २. सखा (२) । ३. होर (२, ४) | 
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बिहारी-रक्षाकर 


२३५ 
लग जायँ, [ पर ] ओळे ( श्वुद्र मनुष्य ) बडे नहीं हो सकते । — 
देखने स नयन काचन्मात्र भी बड़े नहीं हो जात ॥ र इ फाड़ कर 
कळ 
गद्य अबोली बोलि प्यो आंपुहि पठे बसीठि | 
दीठि चुराई दुहुनु की लखि BRET दीठि ॥ ५६१ | 

( अवतरण ) — नायका न नायक को नुलाने कें लिए दूती भेजा थी, सो वह नायक से रमण 
कर के और उसको साथ ले कर आई दे । रमण करने के कारण दोना को ऑल सकुचाँही हॅ, जिससे 
नायिका ने रमण करना अनुमान कर के मोन ठान लिया, और उनही ओर देखती भी नहीं। यही 
वृत्तात सखा Sala कहता g— : 

(aà ) —[ इसने ] आप ही (स्वयं बड़े चाव से) 'वसीठि' ( दती ) भेज कर नायक 
को बुला कर [ उसके आने पर ] मौन धारण कर लिया हे, [ और ] दोनों ( नायक तथा 
दूती) की-सकुचोही ( लाजत ) दा दख कर [ आयती || ह ] चुराई (रोष 
a नीची कर खी ) ॥ | 

टी ae. 


दुखहाइनु चरचा नहा आनन आनन आन | 
लगी fae gat दिए कानन कानन कान ॥ ५६२ ॥ i 
दुख दाइनु--इस शब्द का अर्थ, प्रभुदयालु WS को छोड़ कर, प्रायः आर सब टोकाकारी ने 'दुख- | 
दाइनि' कर दिया है | पर 'दुखहाइन' का अथ 'दुखदाइनि' नहा ह | इसका अथ 'दुःख स हता हुई' हे। 
इसका प्रयोग R 'दईमारी' की भाँति कोसने मेँ करती हैं ॥ दूका डिप कर किसी को बात सुनन. 
को हूका देना अथवा FHI लगना कहत हैँ॥ २ a र sa 
॥ ( अवतरण )--दूता नायिका से नायक के पास, AA म, चलन को कहती है । नायका 
चवाइनों से दुःखित हो रही हे । अतः उसको उत्तर देती हे कि इस समय चलने क! अवसर नहीं है 2 
आजकल चवाव बहुत फेल गया है, किंचित्‌ वह पटा जाय, तो मैं चलू 
( अर्थ )--[ इन ] gaari [ अर्थात्‌ चवाइनॉ ] के लिए मुख सुख म आन 
( दूसरी, मेरी चची छोड़ केर अन्य ) चर्चा नहीं दै । [ ये ] कानन कानन (वन वन) 
में कान दिए ( ama ) gat परखी ) लगी ae qe हट he : 
= उ 
हितु करि तुम पठयौ। aa वा बिजना ere! aa i 
टली तपति तन की, तऊ चली पसीनाऱ्हाह ॥ ५६ 
( aaau )--नायक के भेजे हुए पंखे की हवा TAA स नायिका को जो 
उसका दशन सखी नायक से कर के नामिका का प्रेमाभिकय ब्येजित करती 
( शमे )--तुमने [ जो पंखा | हित कर के ( 
२. अढि (३), mew) | 


दु 
] 
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२४६ बिहारी-रत्लाकर 


उस fasta’ ( व्यजन,पछ्ने) की “बा (बायु) लगने से | यद्यपि उसके] तन की s 
( तपन ) [ तो तुमसे Magar प ने के आनंद से | टली, | पर ] तो भी ( तपन के : 
जाने पर भी ) [ बह सात्विक के ] पसीने से नदा चला ॥ q 


HENNE Se. 


Gy 
ध्यान आनि ढिग प्रानपति रहति मुडित दिन राति | 
पलक्क कपति, पुलकाति पसकु, TAG पखीजति जाति ॥ vay || 
( अदतरख )--लाविका की स्खति द aia सखी सखी से करती हे. i 
(क ) शपति ( प्राय के स्वामी, eran) को ध्यान में | अपने ] पास ला कर” 
[ चह ] दिन रात प्रसञ्च रहती हे, 'पलकु' ( पल मात्र, कली) कापती, “TEE (कमी) पुत. 
कती ( रेशांखित होती ),[ ओर | पलकु (कर्म 5 RaR (पलीने से भीगती ) ज्ञाती हे॥ 


w ~ ~ ` 
ag शब्द यहाँ क्रिया-विशेषण-रूर खे प्रयुक्त हुआ हे । ऐले क्रिया-विशेषण संस्कृत में 


044. 


सके सताइ नतछु विरह, निसि दिम सरख, समे ह | 
रहे बहे लागी erg दीपसिश्चा सी देह ।॥ vey ॥ 


= र कोडे याचा हे, अर कता है 15 
कर चुका हूं; अब आप 


ay 


( अवतरण )--प्रोषिदषतिका नायिका का संदेश लेम 
उसकी तो श्रापके विरह में दारुण दशा हो रही हे, जैसा में आपले निषे 


4१ 
"टु 


जो कहिए, वह जा कर में उससे कहूँ । नायक यह सोच कर! w वह बेखारी अपने विरह 
के Se Cs CN ~ oY 
दुःख के मार या ही विकल हो रही हे, उस पर यदि gh दुःखिन तथा कातर सुनेगी, तो फिर न जावे 


~ 


सर रहता हू [के मुक ।विरह-दुःख व्यास ही नहीं होने पाता | इस क 
व्याजत करता ह एक तो यह कि ५ उसके AW मात्र भूलता नडी, और दूसरा यह कि डले 
मरा at भाःत घय धारण कर के मर ध्यान q ELETA ख का निवारण करना याहिएु-- 

(aa) [gà ] हम | अर्थात्‌] विरह सता ( ) नहीं सकता, [ sat] 
रात दिन वही ( उसी की ) खनेह ( नेह अथोत्‌ स्नेह-युत ), सरस ( रखीली ) देह दीपका 
शिखा ( दीपक की देम ).की atta [ भरे ] इम में लगी रहती ( मेरी आँखों के अति | 
समीप उपस्थित रहती है )॥ 


उस पर क्या बातगा, अपने दुःख को प्रकट नहा करता, प्रस्युत कहता है कि हें तो उसके ध्यान में ऐसा 
~ ` 
न 


= 


क्स 9B IS 

बिरह-जरा MS जीगनंनु wel न डहि कै बार | 
__अरी, आउ अजि भीतरी; बरसत आजु अगार ॥ १8६ ॥ 
९, रह (२) 12. उही ( ३), उह ( ५) | ३. Ganda ( ३, ५ ) | ४. जाह (x)! 
` ५, बरषत ( २, ५) | 


= 
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विद्वारी-रज्ञाकर 
२३७ 
अरण )-बिष्डियी नग्चिका को दषा फत म, अधिक उद्दीपन 
अगारे से जान पई | अतः उसन सखा से कहा कि आज पानी के बदले ह. हक: 
भाग दया । उक यह दका सख! नायक से निवेदित करती ī— eS 
(त्रये) - Sagat को देख कर[ उस] विरह से जलो 
(दद कर, SAT कर ) [ छुझसे ] क वार नहीँ कहा ( श्रो 
भीतरी! ( भीतर ) साग या, [ क्योकि ] आज अगारे बरस र 
— Bes 
घाण छ दन 
Ce Cal लन पथक wae AARIA साग } 
THY बन) At eae दवागि॥ ५९७ || 
aa ATH पलाश फूलता है, 
द क! Ssh दृश्य का 
१० 


TE केर करता हैं कि इस आम का होना कुछ मेरी कहरना मात्र 
[जना Weer कभा फूस Sut पलाश-वञ्ञ नहीं देखा था, 


१ बढ़ते AR लोट कर घर भागे जते हैँ 


हुई ने | और भी ] “डहि' 
क बार कहा ) [ कि ] अरी, 
gE 


` क 2 


तो दूर से Saat वसो को 


क्‌ 


3 (oy 6: 


WA SAS, आर we हुए पत्नाश- 


४ ८.६ 


a 


id 
P 
Z 
> 
~é 
ay 


इस at भीर भे रही बेडि दे पीठि। 
त्रि => Y dw Ay 


A 

र जात इत सलज, हसे।ह( डीठि॥ ५६८ | 

YS os wee 
अपने PEAT H है, आर उसका उपपति वहाँ eet कार्दबश gr 

`~ N £ al 
: द द फेर कर वेठ गई है, पर सस्मित तथा लीलो दृष्टि से क्षण मात्र ज्र 
विक q D ER ` - 

७८1 दुख लेता E । उसके एसी प्रेस तथा wad की प्रशंसा नायक अपने सन भ करता इ--- 

ps 


गया हे | उसे देख कर बह से 
~ 


2. (तथ) ~ [ अडा ! देखो, इसका प्रेम मुझ पर केसा गूड है, और यह केसी agt 
हैके gE घे ण खारा व्यक झोड ट्ट > 


lamů, सुलकिराती हुए ef इल ओर ( मेरी ओर ) पल 


नाउ सुनत ह हे गयौ तनु जरे, मनु ओर | 
= देख नहा चित चढि Tell अब चढाए त्यार ॥ Ve ॥ 
` (aa )--झ कलिल क्षिता नायिका से सखी की ठाकि-- 
| शोर ही 54) -{ नायक का ] नाम gaa ही [ तो तेरा ] तन[ पुलकादि के कारख ] 
5 ~ल] दो गया, [ और ] मन [ भी ] और [ही | (RRA प्रकार का, अथोत्‌_ [ और ] मन [ भी ) और [ ही | ( दूसरे ही प्रकार का, अथोत्‌ 
र १, चढायो (३) चढ़ाओ (५) | | >> हक = 


+ 
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= (हु )-सौत की [जो] दुःखद साले ( बढी इत्यादि के गड़ने की सी पोहा) 
: [होती ] हैं, उनको [ यह अपने ] हृदय में, [ अपने ] पति क [ अन्य ] विवाह में (के 


किण अछेह ( अव्यवहित ) sare ( उत्साह ) से फिरती हे ॥ 


( विद्वल, व्याकुल ) देख कर, किशोरी ( धोराधिकाजी ) को देख कर कंपित हो MTS | 
लाल ( श्रीरृष्णचंद्र ) खरे ( बहुत ) 'लजाने' ( लख्चित हुए ) ॥ 
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बिट्ठारी-रलाकर 
न बिहारी 


अपने वश से बाहर ) | [ तो फिर ] अब [ तेरे इस ] तेवर चढ़ाने से [ तेरे 
चढ़ा हुआ [ नायक ] दव ( छिप ) नही सकता ॥ 
ह — BCS —— 


saz सौति-सालैँ , खु हिय गनति न नाह-बियाह | 
घर रूप गुन का गरवु फिरे AGT उछाह ॥ ६०० | 


~ 


( अबतरण )-नायिका के पति के एक ओर विवाह को तयारियो हो रही हैं। पर र 
घटना से उसको ।केचन्मात्र भा दःख नहीँ होता, प्रव्युत इथ गत्र स कि मर रूप्‌ तथा गण 
हे कि नायक मरे वश स अन्य क॑वश म agi जा सकता वह वक्षा हा उत्साह भरा TR? 


| Bai. 
वचन सखा स--- 


अवसर पर ) [ कुछ भी ] नहीं गेनता, [ प्रत्युत ] रूप [ तथा ] गुण का गवे धारण 


---9&-१३---- 
Raa पानि डिगुलात गिरि लाख सब AA बेहाल | 
कंपि किसोरी AWA के, खरे लजाने लाल ॥ ६०१॥ 


(wan )--जिस समय इंद्र के कोप से त्रजवासिय। को-रक्षा करने के निमित्त श्रीकृष्ण चंद्रजी 
ने हाथ पर गोवडन धारण कर रवखा था, उस समय श्रीराधिकाजी उनको RI दा | उनके aia 
से, कप सात्त्विक के कारण, श्रःकृष्णचंद्र का हाथ, ।जस पर वह गोचद्धन धारण किए हुए थ, कुच ढिग 
गया, जिससे वह पहाड डगमगाने गा । इस डगमगाहट से त्रजवासियों को TATA FA देख कर 
rair को बड़ी दजा हुई । लजा के दो कारण थे--प्रथम तो यह विचार कि इस केप सहम 
बागों का गढ प्रेम लक्षित हो जायगा, आर दूसरे यह भावना कि हमारे भक्राँ को ऐसा भय उपा 
हुआ । पेस गढ़ प्रेमी तथा NARS भगवान्‌ का ध्यान कवि इस दोहे से करत! ह- 

(अ )हाथ के 'डिगत” ( डिगते हुप, डिगने के समय, Bat के WU | 
[ गोवन ] गिरि के Rame ( डगमगाते ही) सब वज ( बजवासियों ) को बत | 


— 


> 
आर सवै हरषी vant, mat भरी उदाह। 
= तुही, बहु, बिलखी फिरे क्यों देवर कैं ब्याह ॥ ६०२ 


पराति (२) | ४. के (२ 


द) 


n, Chambal Archives, Etawah z 
ae a 2) er: 
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2 ( अवतरण )- नायिका अपने देवर से अनुरक्र हे । अतः डसको | 
अवसर पर दुःख हाता हैं, IAA सखा उसको प्रीति लक्षित कर के कहती A विवाह-उत्सव I 
(a5 )— BIS (घर तथा .पड़ोस को ) सभी [ teat = | 
y [A ] उछाह से भरी इई [ ब्याइले गीत ] गाती हैं | 


[ एक ] तूही क्यों बिलखी ( उत्साइ-रहित सी, दु 
थोड़े दिनों का ब्या इ दुलादून( को सखिया भी प्राय 


— 9636 


| ss बाल छुबीली तियनु में बैठी आपु छिपाइ। . | | 


अरगट हा पानूस सो परगट हात लरत्राइ ॥ ६०३॥ | 

अआएु = ATU, निज स्वरूप | UTE = अलगंट Jag ॥ पा : क 

का घेरा, जिसमें मोमबत्ती इत्यादि जलाई जाती हे । हिंदी मे. इसका नाम क 

का अर्थ, यहाँ, लक्षण लक्षणा से, क्रानूस मेँ स्थित दीपक होता है; 
qaa निवासी पुरुष समभे जाते ह '॥ 


( आवत रणु )--नायका को सखी अथवा दूता नायक स उसरू AITA रूप का वणुन 


करती हे (क उसका छुचिं एसा निराला हृ के वह बड़ी बड़ी संदर Rai के बाच म भो फ्रानुमसे 
धिर हुए दापरु का साठ SIN अलग ही दिखाई देती हे>- 3 
3 


( अथ )--[ अनेकानेक बड़ी वड़ो ] छबीली ( सुंदर, चमक दमक वाली ) खियों क. 

बीच में | भी-] “आउ? ( निज रूप को ) छिया कर बढी हुई [ बह ] बाला फ़ानूस [के 
दपक | सी [ अपने चारो ओर के MAW से | अरगरट' ( अलग ) ही 'परगड ( प्रकट 
स्पष्ट) 'लखाइ' ( लक्षित ) होती हे ॥ Be 
इस दाह म संख! के कन का वदी भाव.हे, जिस भाव से ऐसे वाक्य कहे जाते हैँ कि 'ग्रजी 

चह लाखे भें अलग दिखाई देते हैँ? ॥ . SE TE 2226 21 इक a 
R > 225444 SNS / ae > ड 
Ww 


एरी, यह तेरी, दडे, क्‍यों हूँ प्रकृति न जाइ । 


RBE 


हाषत हुई हसती 


ह, देवर के ब्याह 
खाता) फिरती हे ॥ 


बहू कह कर संबोधित करती हष 


नूस ( फा. फानूस ) = वह काच | 
मल अधवा कवल है | फ़ानूस शब्द 
जसे “पंजाब बड़ा बहादुर है” कहने स | F 


“हद, ह्‌ । इन्हीं दोनो, अथो“ के बल से इसमें श्लिष्टपद रूपक क्रिया गया 
WRT माना गया हे ॥ 7 set 


( मरतरणु )--मानिनी नायिका से सखी का वच 
(अथे )— असी [ सखी |, दे देव ( बड़े 
ति ( बान ) किसी प्रकार त 
। २, Bo रोति।२ तेल. इत इत्यादि ) 


१,५) | २. होइ (२) | 


Bs 
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हे, तथापि [ तू ] रूखी ( १. प्रीति के लोच से रहित । २. चिकनाई से रहित ) ही a 
~ ~ 

द्‌ पह ॥ CaS Gs 


चिकनाई-भरे पात्र में रखने पर भी रूखी ही रहना, यही वेलक्षणता इस दोहे में कह 
गई है ॥ 


oy WAY JA A RA A 
इहिँ ate मा पाइ गड़ि लीनी मरति जिवाइ। 
NY LA 

प्रात जनावत भात सा सात जु काढ़्या आइ ॥ ६०५ | 
( अवतरण )--नाथिका किसी नायक पर अनुरक्क है, ओर जी ही जी मेँ दुखित है; क्योंकि 
उसको यह ज्ञात नहीं है कि वह नायक भी उसे चाहता हे अथवा नदी । एक दिन नायिका के पाँव 
में कॉटा गड गया, जिसको उस नायक ने निकाला । निकालते समय नायक की चेष्टा से ag भय प्रहर 
हुआ कि कहीं नायिका को काटा निकालने मेँ कष्ट न हो । इस भाव से नायिका ने नायक की प्रीत 


€ 


लक्षित कर ली, अतः उसका वह संशय-दुःख छूट गया, ओर मिलने की आशा हो गई । यही | 
वह अपनी किसी श्रंतरंगिनी सखी से कहती E— | 

( अर्थ )--[ मुझे कष्ट होने की ] भीति ( डर ) से [ सशंकित भावयुत होने के कारण 
अपनी ] प्रीति जनाते हुए 'मीत' ( मित्र) ने जो[ उसको ] आ कर काढ़ा ( निकाला), 
[ सो ] इस काँटे ने मेरे पेर में गड़ कर [ मुझे इस संशय दुःख से कि नायक सुभे प्रीति 
करता हे वा नहीं | मरते मरते जिला लिया ॥ 

sw See 
नॉक चढ़े सीबी करे जिते छुबीली ga | 
AR फिरि भूलि वहै गहे प्यो ककरीली गेल ॥ ६०६॥ 

(. क्रवतरणु )--नायक नायिका, दोनाँ कहीँ जा रहे हँ. । मार्ग का एक भाग तो लोगों के चलते 
चलते चिकना हो गया हे, और दूसरा भाग कॅकड़ीला हे । नायक, प्रेम के मारे, सुकुमारी नायिका को तो 
अच्छी दुरहुरी पर faarq जाता है, ओर स्वयं sas साथ साथ चलने के कारण कॅकड़ीले भाग परं 
चलता हे, जिससे उसके पॉव में कंकड़ियाँ चुभती हैँ। उसकी चेष्टा से ag बात ज्ञात कर के नायिका, 
प्रेमाधिक्य के कारण उसकी पाडा से पीड़ित हो कर, सीबी करती और नायक को उस मागं से चलने 
स बरजता हैं नायक, उसका कहना मान कर, कछ दूर ता इस प्रकार [AAS कर चलता है कि उस 
का ककांड्या न गड, पर नायका का वह नाक चढ़ा कर सोबी करना उसे ऐसा भा गया = कि वफ 
जान बूझ कर उसी कॅकर्डाळे मार्ग पर इस प्रकार चलने लगता है, मानो वह भूल कर ऐसा करता & 

. जिसमें कि नायिका को यह समझने का अवसर न प्राप्त हो कि वह जान बझ कर उसके चिढ़ाने तथा 
उसकी वह मोहिनी चेष्टा देखने के निमित्त ऐसा करता है, और वह फिर उसी प्रकार नॉक चहा 


सीबी करे | यद्दी वृत्तांत कोई सखी किसी अन्य सखी से कहती हे--- 


A Al 


“जित J 
१. लगि ( २ ) । २. मरत ( ३, ५)| ३ त ee” 
६. पिय ( २, ५ ) | 
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(जिस ओर से ) [ चलने के कारण ] नॉक 
करती है, प्रियतम फिर फिर ( वारंवार ) भूल कर 


२५१ 


*ख-सूचक सीत्कार ) 
कर ) वही कॅकड़ीली 


चढा कर सीबी (दु 
र ( भूला हुआ सा हो 


Tes 
ईटि न, सीस साबित भई 
afe न; साबत भइ लुटी gag की मोट 
चुप at ए चारी करोति सारी-परी सल 
रा करोति सारी-पॅरी सलोट 
( अवतरण )--अन्यसंभोग-दुःखिता नायिका दूती की साड़ी 
कहती हे 
(अर्थ )-[ बस, अब तू ] नर नहीं ( मुकर मत ), [ 
gigi 'मोट' (मोटरी, गठरी) सावित ( प्रमाणित ) हो गई 
6, 3 ने सी 2 
| लुट गई हे, वह तूने ही लूटी हे, यदद बात प्रमाणित हो गई 
हुई सिलवटे “चुप करि ( चुपके चुपके, विना बोले ही ) चारी 
अब तेरे मुकरने से कोई लाभ नहीं हो सकता ]॥ 
“चुप करि? का अर्थ तू चुप रह भी हो सकता है ॥ 
-— DR (OE 
AO A 


A A ६ 
हँ सामान सूचन रच्या चरन-महावर भाल। 
उहा सना Baar Wy ओठन के +. 
दा. सना आखिया रगा ओठनु कॅ रंग, लाल ॥ ६०८॥ 
( अवतरण ९ )--नायक मातःकाल सापराध आया हे । नायिका ने जब उससे कहा कि आज 
ES रात अर किसके साथ जागे हे, जो आँखें लाल हो रही हैं, तो नायक ने उत्तर दिया कि नहीं, हम 
A तो नहीं हैं। उस पर नायिका, उसके भाल पर के महावर पर उसका ध्यान दिलाती हुई, व्यंग्य से 
ने an ae P आपकी ऑखें जागने से लाल नहीं हुई हुँ, तो यह अनुमान होता है कि जिस भामिनी 
के महावर स तुम्हारे 3 हे दी कर 
रखे रग दी z तुम्हार भाल का लाज कर दिया हे, उसी ने अपने आठा के रंग से तुम्हारी 
( AX Seay On ~ ` र ~ 
| [ तुम्हारे ] ६) जिस भामिनी ( क्रोधवती स्त्री ) ने [ अपने ] चरण के महावर से 
र sh पर भूषण रचा है ( बनाया हे ), हे लाल, मानो उसी ने [अपने] N के 
जैसा ne mu आखेँ रंग दी हें [यदि तुम्हारी आँखें जागने के कारण लाल नहीं हैं, 
a कहते हो ]॥ 
, ज्या क्या We का अर्थ प्रायः टीकाकाराँ ने ऊपर agg अर्थ से मिलता gaai gat 
े ate जच SEN में उत्प्रेक्षा केवल इतनी ही बात पर होती है कि यदि आँखें जागने 
; san on E मानो श्रोठौँ के रंग से रंगी गई Ti यह उप्रेक्षा se विशेष चमत्कृत नहीं 
रत, नर दोहे के अवतरण मेँ जो बाते माननी पड़ती हैँ, वे भी कुछु विशेष चुभती हुई सी नहीं 


= ) अत; भागी as. ~ ‘~ 
i SẸ ह. = OS a त 0001, पर पान की पीक की लाली की उत्प्रेक्षा करना खंडिता के वाक्य में कुछ 


Il Row ॥ 

में लिलवट पढी हुई देख कर 

तेरे ] सिर [ मेरे ] सुखा की 
( अर्थात्‌ मेरे सुख की गठरी 


)। ये [ तेरी ] साड़ी में पड़ी 
( चुगली ) करती हैं [ अतः 


हि trac ह | ५. तिही 
| न (३, ५ ) | २, रहि ( ३,५) ।३. करत (३,४) | ४, परें (३, ५) । ५. तिहीँ (३,५) | 
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२५२ न 
wà लिए इस दोहे का अर्थ नीचे लिखे हुए प्रकार से यादि क्षिय 
बिशेष चमस्छारजनy नदी हे । इसलिए ३ £ दु किया | 
) 
ar azar है u 


(ECR) गायक मद लि ह oy ie महाधर हा , 
दुआ हे, Grae प्रतीत होता है कि उसने नाविका क सत क? अथवा अन्य किसी खी को पार 
ag कर मनाया था | उसकी आँखों में भी पीक की लाली जगा दे । अतः नायका कहती है कि A, 
भासिनी के चरण मेँ तुमने अपने भाल मार ae a a r TN नहीं लगाया 
जाता पर तुमने उसका इतना सन्मान किया कि डा वरक २ यी सिर से मास 
लगाया, उसी भ/मिनी ने उस सन्मान के बजे स तुम्हारा ARA 2५६ से अजित न कर राछ! 
से नाल रँग दिया । भाल मेँ पॉव पड़ने से लगे हुए-मदावर को नायिका व्यग्य से पाँव मेँ महावा 
लगाने के कारण लगा हुआ कहती है, और सिर के द्वारा महावर लगाया जाना कह कर बंप 
महावर का सिर के द्वारा फेज्ञाया जाना विदित करता ह | आम, met से ac व्यंजित करती है है 
वह सहन करने वाली नदी हे । अतः उसने ० के महावर के KAT देने का यथोचित बढ्दा 
COR मम सुती पाक कमक क 8 
(wh २ )>हे लाल, [ तुम्हारे नेत्राँ में पान की पीक बड़े भद्दे रूप से लगी है ] मानो 
जिस भामिनी ( १. खुंदर स्त्री । २. लड़का स्त्री) के निसित्त [ आपने अपने | भाल स पेर का 


फे N 3 
महावर भूषण रचा (१. भूषित किया । २. भद्दा कर दिया, फैला दिया ), उसी ने [ उसके 
बदले में तुम्हारी ] आँखें [ अपने ] ओठों के रग स रंग दा ( १. रंग कर सुदर कर दी | 
२. रंग से लीप पोत दीं )॥ = 
Seas 

A A 


a मोहन-मन गंड़ि रही गादी गड़नि, शुवालि | 
उठे सदा नटसाल sar सौतिनु कै उर सालि ॥ ६०६॥ 


~ NN ~ 


` ( अवतरण )--दूती नामिका से नायक के प्रेम की प्रशंसा कर के उसके हृदय में प्रीति बढावा 
(xh) ग्वालिनी,' तू गड़ [ तो ] गाढ़ी गड़न से ( गहरे धसव से ) माहा | 
के मन में रही हे, [ पर ] सदा नटसाल ( नष्ट शल्य) सी खाल ( पीड़ा द ) उठती ह | 
[अपनी ] सोताँ के हृदय में - ` : = | 
इस दोहे में विलक्षणता यह ह कि गढ़ने की क्रिया तो नायक के मन में होती दै, 
दीसौतोँकेउरमे॥ . 25 
0 स्स > यनत 


लाज-लगाम न मानही) नैना मो बस नाहि | 


ए मुंहजोर तुरंग ज्यों, ऐं चत हैँ चलि जाहिँ ॥ २१०॥ | 
es आमही ला ७. | ( अवतरण )--सखी नायिका को सममाती है कि, नायक की ओर ऐसी oe 


“itd asi | | 


5 x 21: aN 
१. मैं (५ ) ।२, लॉ (२), सी ( ४)। ३, सौतिनि (२), सोतिन (२, ५) | vai oe 
५, ही (२,५) |. z 2 
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जना grad नहीं द, तुम अपन का नेक tag दुपु रहता चाहिए । नायिका उसको उत्तर १ 
| देती है x g £ - 
| ¦ (aa) —[ में क्या करू, ] नयन मरे वश में नहीं हे । ये मुहजोर का | 
॥ grat a. भी on aw ल OY ~ > च भत लज्ा-रूपी लगाम को नहीं मानते, ३ 
६ | [ त्रोर ] खाँचते हुए ( सचते खचते, लज्ञा के कारण रोकते रोकत ) भो [नायक को | 
|| श्रोर | चले [दी ] जाते ह ॥ ee 
— TONG ae 
र YS an Co ८ 
i | कर-खुदरा को आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाईं | 
| “>. AY D> EN ż 
र पीठि दिय ।नेघरक लखे इकटक डीठि लगाइ ॥ ६११ ॥ 
र | ( अवतरण )--मध्या नायिका की बेखटक नायक का स्वरूप देखने की चातुरी का वर्णन कोई 
॥ | सखी किसी अन्य सखी से करती है-- : È 
(ak) हाथ की सुंदरी ( मुद्रिका, अगूठी ) की आरखी ( दर्पण ) में प्रियतम | 
क | को प्रतिबिबित ( छाया डाले हुए ) पा कर ( श्रोत्‌ प्रियतम: कीं छाया आरसी में पड़ी 
गा | हुई देख कर ) [ देख, यह ] पीठ दिए ( उनकी ओर पीठ किए ) एकटक दृष्टि लगा कर 
५ k ` ims ~ ° ~ ~ 
क | (बड़े ध्यान से ) निधड़क ( बेखटक अथोत्‌ इस बात की शंका से रहित हो कर कि यदि 
| कोई मुके प्रियतम को षकटक देखते देख लगा, तो मुझे संकुचित होना पड़ेगा ) 
देख रद्दी दे ॥ 
क 0000 प्लस 
A NA भेदि A 3 ४ ळे ? 
इती Wit = भेदि के, कित हू हे, इत आइ। 
À A NY A A 
फिरे SUS जुरि StS सां सबकी डीठि बचाइ॥ ६१२॥ 
al (श्रदतरण )--नायक किसी मेले इत्यादि के अवसर पर भीड में खदा दे, ओर नायिका 
भी बहाँ कुछ दूर पर है । नायिका की दृष्टि सारी भीड मेँ से होती हुईं घूम फिर कर नायक की ओर 
a जाती है, ओर सबकी आंखें बचा कर उसकी दृष्टि से मिल्न कर लौटती है। नायिका के इसी प्रेमाधिक्य 
à uae A 
6 | तेया श्रवलोकन-चातुरी का बणेन नायक अपने,किसी अंतरंग मित्र से करता E— S 
॥॥ A A A AON RAS 
a (अर्थ )--इतनी भीड़ को भी भेद ( बेध, फाड़) कर, किली न किसी ओर'े हो कर 
ह | (घूम फिर कर ), इधर (मेरी ओर ) आ कर [उसको | दृष्टि, [और] सबकी ai 2 
` वचा कर, [ केसे स्नेह तथा चातुरी से मेरी ] दृष्टि से मिल कर लौट जाती है ॥ | वी, 


c eS = x मू ae 
लाइ) लाल, बिलोकिये, जिये की जीवनसूलि। [| 
ON cs २३७ SE ॥ a 
रही भन के कोर्न में सोनजुही सी NRR ० 
( अवतरण )--नायक नायिका की रण )--नाचंक नायिका की मत आ करता हुआ कुंजभवन में बैठा. कुठ । 


cx 


Nt 


१" प्रतिबिंब्यो ( २, ४ ye आह वात ली छ नन 
१४) 1 ६. काँ (२)1. eee 
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गया हे । इतने ही में दूती नामिका को ले कर आई इ, अर नायक को शावधान कर्त 
कहती है-- ; 

2 (अथ )-हे लाल ! [ नक सावधान हो कर आर आंखें खाल कर ] देखिए 
आपके ] जीव की सजीवनी जड़ी ( आपके प्राणों की परमप्रिय नायिका ) ले आई l 
[दिखिए, बह इस ] भवन के कोने मैं सानजुही | की लता ] की भाँति फूल रही 7 

= “DEBS 

झडु Sa, हॉसी-भरी दग Ales की चाल | 
मो मनु कहा न पी लियौ, पियत तमाकू, लाल ।। ३१४ ॥ 
( अवतरण )- नायिका ने नायक को BATE पीते देखा हे, आर उसकी उस समय दी पा 
पर मोहित हा गइ ह । अतः बह अपन! अतरागेना सखा स कहता ह-- 
( अर्थ )-लाल ने तमाकू पीते समय अठ का ऊचा कर के, हँसी भरी हुई ह 
[ तथा ] भाँहाँ की [ मोहिनी ] चाल से, क्या भरा मन at तमाकू के साथ ] नहीं पी 
_ लिया ( अवश्य ही पी लिया )॥ 


क का. 
जे तब होत दिखादिखी we अमी इक ऑक | 
द्गें तिरीछ्ठी डीठि अब है बीछी कौ डॉक ॥ ३१५ ॥ 
( त्रवतरणु )--नायक नायिका से कहीँ waz में We हुई थी, और दोनों ने दोनों को 
आर तिरछी आखा से कटाक्ष किए थे। उस समय तो दोनों को एक दूसरे को वे तिरछो fea 
बड़ा अच्छी लगी थीं, म्याक उनसे एक को दूसरे का प्रेम लक्षित हुश्रा था । परे अब विरह 
mai aaa दाना को विकल कर रही हैं । यही वृत्तांत सखियाँ आपस में कहती हैं-- 
(अर्थ )--जो [दोनाँ की तिरछी दृष्टियों ] तब [ अर्थात्‌ ] दिखादिखी' ( देखा देखी 
ld समय 'इक आक! (एकदम, सवेथा ) [ दोनों को ] “अमी? ( अस्त ) हुई थीं (at | 
सा मीठी लगी at), [ सो ] अब [ विरह में वे ही ] तिरछी चितवन बिच्छू का डंग | 
हो कर [ दोनों को ] दगती ( दागती, जलाती, पीड़ा देती, अर्थात्‌ अपने स्मरण से उत्तः | 
करती) हें ॥ | 
इस दाइ म ज' शब्द agaaa हे । अतः 'ढीडि? शब्द भी बहुवचन हुआ । इसलिए “बीबी | 
डाक एकतेचन पद क स्थान पर “बीछी के डॉक? agaaa पद, अथवा “जे! के स्थान पर T | 
हाता, ता बहुत अच्छा होता । इसी विचार से कहे एक टीकाकारोँ ने 'जे' के स्थान पर जो | ` 
कई एक ने “बीछी को डॉक! के स्थान पर igi के डाँका पाड रक्‍्ला दे । पर हमारी चार प्रा | 


काँ में 'ज' तथा “ate Ll 
(का डाक, य ही पाठ हे, अतः इस संस्करण में ये ही रक्ख गए 


नेको उहिँ न जुदी करी, हरषि जु दी तुम माल | 
तें बासु छुट्यो नहीं बास छुटें हूँ, लाल ॥ ९१६॥ 


१. वहि (२), ऊ (३, ५) | २. लाल ( ३,५ ) | ३. माल ( ३, ५) | 


Ay: = : र 
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दा ह । वह माला, नायक की 

के जात रहने पर भी वह उसको | 

का प्रमाधिक्य व्यंजित करती हुई, | 

दे 

र १ 


( अनतरण )--नायक ने नायिका को कोई सुगंधित ma 
a हुई होने के कारण, नायिका को ऐसी प्रिय है के डसझो gafy 
अपनी घाती से श्रलग नहीं करती । यह वृत्तांत कोई सखो, उत 
नायक से कहती दे 2 

4 Ss मात es [ Sal 1 हषे-पूर्वक दी दै, ae [ उसने अभी 
तक] नॅक भी (क्षण मात्र के लिए भो) जुदी (अपने तन स अलग ) नहीं की। उसकी ] 
बास ( Bata) के छूटन पर भी (जते रहने पर भी) [ उसका ] 'बास' (निवास ) 
[उसके ] उर स नहा छूटा॥ 

—-5e 2,०८9, _ 
YAR Sete S S न : 
बिहासि garg, बिलोकि उत sig तिया रस घूमि | 
पुलाकि पसीजति, पूत कौ पिय-चूम्यो Se चूमि ॥ ९१७॥ 

( अवतरण )--नायक नायिका, दोनों गुरुजना मेँ हॅ. । नायक ने स्नेह से अपने पुत्र का मुख 
चूमा । यह देख कर नायिका ने उस पुत्र को अपने पास बुला कर ओर यद समक कर कि इसके 
मुख में प्रियतम का ञ्रधरास्त लगा हे उसका मुख चमा, ओर डस ANIT का सुख अनुभव 
कर के हर्षित हुई । गुरुजना में होने के कारण उस समय न तो नायक ही उसका मुख चूम सका 
और न वही नायक का, अतः नायक के मुख चूमने के अभाव में उसने नायक का जुठारा हुआ पुत्र 
ही का मुख चूम कर आनंद पाया, जैसे कि कोई गुरुभक्र गुरु के जूठन को खा कर भानंदित होता हे । 2 
यह वृत्तांत कोई सखी देख कर ओर नायिका का भाव लक्षित कर के किसी अन्य सखी से 
कहती हे-- ` 6 ged , 

( अथे )--'बिहँखि' ( मुसकिरा ac) [ अपने पुत्र को पास ] बुला [ ओर | उत' 

(नायक की ओर ) देख [ बह ] प्रौढ़ा खरी रस ( आनंद ) स घूम कर ( मतवाली हो | 


> 1 


कर) [ उस ] पुत्र का “पिय-चूस्यौ' ( प्रियतम से चूमा गया हुआ ) मुंह चूम [ सात्विक A 
से | पुलक कर ( रोमांचित हो कर ) पसीजती ( पसीने से तर होती ) oh ee a 
Pe यो mo 

देख्यौ अनदेख्यौ far, AT AT सब RAR | 


पैठति सी तन मेँ सकुचि बैठी चिते लजाइ ॥ ६ 
_ (अवतरण )--नायक ने नायिका के जो हाव भाव देख हैँ, उनका वणेन 
अतरंगिनी सखी अथवा अपने किसी अंतरंग मित्र से करता है हन 
( अथे )--[ चह || देख्यौ श्रनदेख्यौ किये’ ( अपने द्वा 
र हुए, अर्थात्‌ मुझे देख कर भी पेसी चेष्टा बनाए हुए t 
ज्ञ रौँ हे), [ अपने ] सब अंग अंग [ पट का इधर उघर बच 
है... उके) दिखला कर, Lh पुस 


A 


= 


2 
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` ~ aw D 6 oan ` + ~ RS 
समक देखा इ, अपने | तन में पडती इई सी (ऐसी सेङुचित हो कर सिमिरती हू 
मानो वह अपने ही शरीर में स्वयं पेठ रही हे) लआा कर वेठ गई ॥ > 


YVA K रे 9 ~ 0 ° 
- पडु पाखे, AG AA, सपर Ws संग | 
स्त्री SS २ fe Aw 3 AVY RAY ७. ० z 
Sat, परवा, YEIN न एक लुह, बहग ॥ ६९२६॥ . 
परेवा = पारावत, कबूतर ॥ 

( श्रवतरणु )--कोहे भोजन-वख-उपाओेन के सिमित्त परदेश में पड़ा 

को कबूतरी के साथ सुख से कंडडियॉ चुगते देख कर, कहता है-- 
(aà )-४ परेवा विहंग ( पक्षी ), Geer [ पृथ्वी ] में एक तू ही सुखी हे, [ क्योंकि 
~ ७. a > ~ a A N A ० 
तेरा | पट (aa )[ तो तेरा ] पंख ही हे. [ जो कि तेरे पास ही उपस्थित हे, तेरा ] : 

~ c ° a A LT os ` `A > 

( भक्ष्य, बोजन का पदार्थ ) कंकड़ ही हे [ जो कि सब ठोर प्राप्य हे, और तेरी ] सपर 
( पक्षयुत, सब स्थानों में तेरे साथ जाने की योग्यता रखने वाली ) परेई ( कबूतरी ) 


A 


[at ] संग में है ॥ 


सश 
डया. मनुष्य, कबूतर 


स्य Ses 
~ A - > Ye 
अरे, परेखी को करे, तुही बिलोकि बिचारि । 
fare ay खिये 7 Ww k 
Pate नर, किहि सर राखिये खरे BY परिपारि ॥ ६२०.॥ 
~ ० ति as ` 
_ परखो-यह शब्द संस्कृत शब्द 'प्रेज् से बना हे । भरेत! का अर्थ देखना है, पर यह शब्द किती 

व्यतीत दशा पर दृष्टि डालने के अर्थ में प्रयुक्त होता है | भाषा में “परेखा' शब्द किसी व्यतीत बात, अथवा 
किसी व्याही के किए हुए बर्ताव, को सोच कर दुखी होने के श्र मे प्रयुक्त होता है ॥ परिपारि--यह तंत 


G SRi से 'परि' उपस लगा कर एवं 'ल' के स्थान पर “र' आदेश कर के बनाया गया है | 'पालि' का 
अर्थ किनारा, घेरा, मर्यादा इत्यादि है ॥ 


न तरण ) संसार के बहुत बड़े HAST के mige व्यवहार पर कवि की प्रास्ताविक 
डाके मन से अथवा किसी मित्र से 


a CARER [ मन अथवा मित्र, बड़े age के मर्यादा-हीन बर्ताव का ] परेखा 
न करने बठ, तू ही | संसार के व्यवहार को ] विचार देख; किस नर [ तथा ] किस 
सर ( ताल ) से “खरे” ( बहुत ) बढ़ने पर 'परिपारि' ( मर्यादा ) रकखी जाती है ( अर्थात 
बडुत बढ़ जाने पर सभी मनुष्य तथा ताल मर्यादा भंग कर डालते हैं ) ॥ 

A AA ~ ए Or 
तो, बलिये, भालय बनी, नागर नंदाकिसोर | 
\ ANY A -A र त. Ue `~ १ 
जा तुम नाक के लख्यों सो करनी की ओर ॥ ३२१ ॥ 
( अवतरण ) --भक्र का वचन श्रीकृष्णचंद्र से--. - S 

(74) हे नागर नंदकिशोर, यदि [ कहीँ ] तुमने मेरी करनी की ओर ताकि A 
a A SE RESTO GE स न x 
- १. सुपरि (२) |२. भूमि (४) | ३, पर (२) | ४, परेँ (३, ५), बड़े ( ४ )। ५. रारि (२४४) 


z 
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विहारी-रक्षाकर 


> A ~ 
मली भाति, अर्थात्‌ उसके भली बुरी होने की परीक्षा करने की यथार्थ इष्टि स्र) ३ 
दो [में तुम्हारी ] बलिहारी ही [ गया ], [ मेरी गति ] भली हो ववी कड a 
[ श्रधीत्‌ तुम मेरी भली चुरी करनी पर ध्यान न दो, में जैसा: pee ae गडी > 
रात्र से तार दो ]॥ mo या 


२५७ 


——TSE ~ 
SOS —— 


चाह भरी; अति रख भरी, विरह मरी 
हू 12 आत रस भरा, बिरह भरा सब बात | 
कोरि संदेसे. दुहुलु के चले, पारि लो 
T SST क चले, पारि लॉ जात ॥ ६२२ || 
( त्रवतरणु )--चायक Maat जाने के निमित्त नायिका से बिदा हो कर अभी पोरी तक भी 
नहीँ पहुँचने पाया है कि दोने। को ऐसा विरइ ब्याप्त हो गया हि उनकी सब क्रि पाएँ, चेष्टा इत्यादि 
` So ae SiN ` 6 z 2 
चाह, रस तथा दुःख सं भर गई, WT नायक के पौरी तक पहुँचते i पहुँचते Tir श्रोर से करोड़ों 
संदेश श्राने जाने लगे । सखी-वचन सखी ले-- 
९ ~ परदे [a ~ 
(FÀ 001 नायक के परदेश जाने के निमित्त नायिका से विदा हो कर ] पौरी तक 
~ > D ते ~ DSF 22) vy ७, v ; 
जाते जाते ( पहुंचते पहुंचते ) [ही दोनों की ] सब वाते' ( क्रियाएं, Sark इत्यादि ) चाह. 
Sn aoe SS r A A y 
( मिलने की अभिलाषा ), अत्यंत रस (eg) [ तथा ] विरह (विरह-दुःख ) से भर गई, 
ips AS X ava 
[ate इतते ही समय के विदोह में ] दोनों क्रे कोटि ( अनगिन्ती ) संदेश चले ( आतिः 
जाने लगे )॥ 


सप “SIG are 


POC या 
सुनि पग-धुनि चितई इते न्हाति दिये हीं पीठि । 
झुकी = निहुर गई ॥ द 
( ्बतरणु )--नायिका किसी नदी अ्रथवा सरोबर मेँ स्नान कर रही थी । इतने ही में नायक 
भी वहाँ आ गया । नायिका की पीठ नायक की ओर थी । उसने, पैर की आहट पा कर पोठ दिए ही 
हए किचिन्मात्र आवा फेर कर नायक को देखा और ची, झुझी इत्यादि । उसळी इन्ही चेष्टाओँ का 
वर्णन नायक उसकी सखी अथवा किसी दूती से करता है-- 

_ (अर्थ )--[ उस ] स्नान करती हुई [ नायिका ] ने [ मेरे | पाँव की आहट सुन कर 
पाठ दिए ही हुए इते? ( इस ओर अर्थात्‌ मेरी ओर ) देखा, [ और | चकित हुई [ कि में 
वहा कहाँ से पहुँच गया ], wat ( निहुर गई ) [ जिसमें उसके उरोज न Ra दे | 
सकुची ( सिसिट गई ), डरी [ कि अन्य कोई तो नहीं देखता है, ओर ] लजाई दई खं 
दृष्टि से हँसी ॥ ; | 

— 659७४“ PN 

कर लै, Ga, संराहि हूँ रहे सबै गहि माड | 
गंधी अंध, गुलाब कौ mag गाहकु AAL 

= wer (a) Lv. wae E ) । ५‹ सराहि 
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aye बिहारी-रलाकर 


( अग्तरण )--किसी गुणी की अबूक Si म अपना गुणप्राइक पाने झी चेश 
अन्योक्रि- 

(अर्थ ) अरे अघे ( fae ) गंधी ! इस Tac’ ( ग्रामीण मंडली ) मे k 
गुलाब ( गुलाब-जल ) का कोन ग्राहक [ बेठा ] È I [ तू अपना समय यहाँ वृथा ap = 
है, देख तो सही कि तेरे गुलाब-जल का ] हाथ में ले, खूब | ओर ] सराह ( प्रशंसा क 
कर भी [ये ] सबके सब चुप्पी लगा गए हैं. [ किली ने गॉठ से पैसा खोल कर फे 
से भी यह न कहा कि मुझे इसमें स इतना दे दो, ओर दाम ले लो ]॥ 

"9S 
मिलि चालि, चालि मिलि, मिलि चलत आगन अथयो 'भानु। 


भयो Beta भोर को Witte sag मिलान ॥३२५॥ 
मुहरत (Ged) = दो घडी का काल | भाषा में इसका अर्थ प्रायः किसी कार्य के निमित्त ज्योतिषः. 
द्वारा स्थिर किया हुआ शुभ समय हाता ह ॥ 

( अवतरण )—नायक के वदेश जान का महूत प्रातःकाल म है । वह उस समय UAFA 
बिदा हो कर VAC पर दोनो के प्रमाधिक्य के कारण मिक्त मिल कर चलने तथा दो एंक पग चब 
कर फिर मिलने में इतना विलंब लग गया कि आँगन ही में संध्या हो गई, जिससे नायक को अपने 
= उसप्त-प्रातःकाज्ष के प्रस्थान-मुहूत का पहिल्ला पडाव पोरि ही में करना पड़ा । इसो प्रेमाघिक्य का वर्णन 

सखा कसा अन्य सखा स करता ह-- 

( अथ )-[ नायक को नायिका से ] भेट कर [ एक दो पग] चल, [आर 
इस ] चलने के पश्चात्‌ [ फिर | भेट--[ इस प्रकार] मिल कर (विदा. हो कर) 
चलते इप | इतना विलंब लगा कि सारा दिन बीत गया, ओर ] आँगन [ ही ] में सथ 

अस्त हो गया । | अतः उसके | प्रातःकाल के ged ( प्रस्थान-मुहते ) का पहिला “मिलाए 
{ डरा, पड़ाव ) पोरी ( ड्याढी ) ही में हुआ ॥ 
—— TOFS ~ 
पचरग-रग-बदी खरी उठ ऊगि झुख-जो ति | 
पहिर चीर चिनोटिया चटक चौयुनी होति॥ ३२६ ॥ 

अगि -किसी वस्तु के धूमिलं से प्रकाशित हो जाने को उगना कहते हैँ ॥ चीर चिनोटियाः | 
(लरी | चिनवट यर्थत्‌ gare दे कर रंगे जाने के कारण एक विशेष -प्रकार की रँगावट के चौर कॉ हु $ 
कहते ह | इन्ह को चिनोटिया अथत्रा चुनोटिया चीर भी कहते हैं ॥ | 
FANG )- सखी अथवा दूती, नायिका की शरीर-युति की इस ब्याज से ATA! का q 
चार पर पड्न से चीर का रंग चटक्रीला हो जाता हे, नायक के हृदय में र डः 


—— 36 
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उसकी शोभा की AS पड़ने के कारण ] चोगुनी चट 


पण 


; येक रग की बुदकी ) 
` ञ्य LEN 
[उसके | मुख की ज्योति से अत्यंत 'ऊगि' उठती है ( पूण रूप से प्रकाशित हो जाती दै, 


हासे आंठनु-बेच, करू उच, HY fais’ Fa | | 
खर अर TT के प्रिया लगी बिरी सुख देन ॥६२७॥ | | 


( AAT )-+वश्रन्धतवाढ़ा नायेका को नायक का अब इतना विश्वास हो गया है कि 
वह उसके विशेष हठ करन पर अपने हाथ से उसे पान खिलाने लगी है। gat विश्वास तथा पान | 
Qaa समय को चेष्टा! का वणन सखी सखी स करती ह-- s 4 

( श्रथ j=l अव वह नवाढा इतना विश्‍वास करन लगा हके ] प्रियतम के बहुत ® 
अड़ने (हठ करने ) पर, [ अपने ] ओठों [ ही] में हँस कर ( मुसकिरा कर), 
(हाथ ) ऊँचा कर के [ ओर ] नेत्र निचाहे ( नाचे की ओर ) किए हुए, [ उसके ] मुख मेँ | 

' [पान की ) बीड़ी देने लगी द्दे ॥ 4 -3 
खाका 3 SCP : 


~ 


वारो, बलि, तो दृगनु पर अलि, खंजन, सग, मीन। | 
आधीडीठि -चितौनि fate किए लाल आधीन ॥ ६२८॥ _ 
( ऋवतरणु )--दूची नायिका के नेत्रां की प्रशंसा करती हुई नाय क॑ उत पर तुरक हॉल | 
का वृत्तांत उसको सनाती हे-- ee 
(श्रथ )--[ हे लाडली, म॑ तुक पर ] बलि [ जाऊँ ], [ मं ] रे emi wea, 
aaa, am [ तथा ] मीन वार हूँ, जिर्ना नेत्रों ]ले आधी दृष्टि की चितवन के दारा > 
| तूने ] लाल [ अपने ] sala कर लिए ॥ aah 
| >"ण7896$9&णण ( 
जात सथान अयान है, वे ठग सा l 
को ललचाइ न लाल के लखि ललचोंह नेन ॥ ९९५ 
( भवतरण )--शिक्षा देती हुईं सखी से नायिका कहती है कि कुछ में ही नाय! 
सेलचा कर मुग्ध नहीं हो गई हूँ, बढी बड़ी सयानिया भी उनके ललवा 
र > आर उन पर मोहित हो जाती E— Pa N 
_ (अर्थ )-लाल क ललचोंहें ( अपनी ३ 
भेन ललचाता नहीं ( मोदित नहीं होता) | 


५१1 ३5५ 


ARN 
vl) 


१ 
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२६० बिद्दारी-रल्लाकर 


लखि लखि AAAI ATS लिनु, आश मोरि, अँगिराह | 
आधिक उठि, लेटति लटकि) आलस-भरी जम्हाइ ॥ ६३५), 

( त्रवतरण )--रति-श्रमित नायिका के प्रातःकाल जागने के समय की शो रै a 
सखी सखी से करती दे-- 

(aå )-[ दे सखी ! देख, यह हमारी प्यारी सल्ली रात के रति-श्रम 
भरी हुई जँभा कर [ केसी शोभा खे ] अधखुली आँखों से [ इधर उधर ] देख देख कर 
[कि कहीँ नायक तो यहाँ उपस्थित नहीं हैं ], शरीर को मोड़ ( उमेठ ) कर [ और | 
अगड़ा कर, [ शय्या पर ] “श्राधिक' ( कुछ ) उठ कर [ ओर फिर ] लटक ( झुक) कर 
लेट जाती है ॥ 


से | आलस्य- 


2 d 
&) जः 
~ 


A हीं Y ~ 
प्रेस अडोलु डुले नहीं सुह बोले NAAF | 
A A ~ VN 
चित उनकी सूरति बसी, चितवनि भाहि wears ॥ 33? | 

(.त्ररतरण )-ल्लक्षिता नायिका का अनुराग लक्षित कर के सखी ने कुछ छेड हाड ढी, 
जिस पर अनुराग छिपाने के निमित्त नायिका कुछ amar उठी । तब सखी कहती हे--- 

( श्र्थ )--[ तेरा ] अडोल ( अटल, दृढ़ ) प्रेम [ तरे ] मुख से naat कर बोलने 
[मात्र ] से डल (za) नहीं सकता। [ तेरे ] चित्त में उनकी मूर्ति बस गई हे 
[ यह ल ] चितवन में ( से ) लक्षित होती है [ क्योंकि तेरी ष्टि उस और जाते 
दी कुछ- ओर ही सी हो जाती हे ]॥ 

SOS 


नाक मोरि, नाहीं wR नारि Ae लेइ | 

gaa ओठ बिय आगुरिनु विरी बदन प्यौ देइ ॥ ६३२ ॥ 
SS ( अवतरण )--नायक नायिका को अपने हाथ से पान खिलाता हे । उस समग्र के l 
क कुट्टासत हाव तथा नायक को छेड छाड का वर्णन सखी सखी से करती È — 

(अ ) नाक मोड कर ( मड़ोर कर) [ तथा ] नहीं नही कर के नारी ( नायिका) 
“निहोर ( उपकार करने की प्रार्थना से ) [ प्रियतम के द्वारा दी जाती हुई बीड़ी अपने 
मुख में ] लेती हे, [ और ] प्रियतम [ sak] दोनो aay को डेंगालियों से छूता 
हुआ [ उसके | मुह में [ पान की ] बीड़ी देता हे ॥ 

ANS’ Ss “0696 TES . 
गिरि कंपि कछु, कछु रहे कर पसीजि लपटाइ | 


i 
SNE SSS jo aN gk 
बया सुंठा गुलाल भरि छुटत झुठी हे जाइ ॥ ९३३॥ _ 


४ 


२. Gat (२, ४, ५) । २. ग्रबखुली (२) | ३. Bare (२), अँग्राइ (२, ५ ) हे n 
सी उडि उठि लटति ( ३, ५ ) | ५. ग्रास (३ ) | ६. करे (२) | ७. गयो कंप (४) ls at (१ 
लीने ( ४ ) | ६. मूठि(२, ५)| १०. की ( २)| र 
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विद्दारी-रत्ञाकर 
( अवतरण )-7नायक नायिका होळी के खल हूँ परस्प 
उञ्जात हैँ। पर कुछ गुलाल तो कंप सास्विक से गिर जाता è 
= RR w ` A RCNA ऽ 3 
ह! रतः दोनंः का मूठ छुटन पर राती सी प्रतीत होतो 
दी प्रशा करती हुईं साखियाँ आपस मेँ कहती हो 
ai)—[ फाग के खेल में ] गुलाल से ॐ 
„(ज लाल समर कर ही ता द 
हुई मूठ भी छूटन पर AA हा जाता हैं ( ऐसा प्रतीत होता हे मानो उसमे गुलाल लिय 
ही नहीं गया था ) । [ क्योंकि पारस्पारेकद्शेन-जनित सात्विक स कुछ [ गुलाल तो] 
कंप के कारण गिर जाता है, [ आर ] कुछ [ स्वेदः स ] पसीज कर हाथ में लिपर कर 
रह जाता दै | अतः सूठ खुलने पर एक का गुलाल दूसरे पर नहाँ पड़ता Ju 
z — “EAE —— 
a À DA 303/1 
देखत कछु ATAT इतै; देखो नॅक निहारि | 
[a we ~ Y 
कब की इकटक डटि रही टटिया अँगुरिनु फारि ॥ ६३४ | 
( BAIT )--परकीया नायिका अपने द्वार ग्रथवा खिड़की की zet कीं स्वोरन को अँग- 


२६१ 


er A भर भर कर 
3 Ss SH ata N लिपट रहता 
ह| यह वृत्तांत देख कर दोनों क प्रेम 


र Tara को 


लिया से सरका कर बाहर खडे हुए नायक को देख रही है । पर नायक का ध्यान किसी अन्य 
` ०७ oF > ese की EDO ~ cs x 
कोतुक में खया हुआ हे । नायिका की कोई ARAN सखी उसका ध्यान उस ओर आकर्षित करती 


(#4)—[ तुम | कुछ कोतुक इस ओर [ भी ] देखत हा [ अथवा उसी ओर ध्यान | 
दिए हुए हो |, किचित्‌ निडर कर ( दृष्टि दे कर ) [इधर तो ] देखो । [ वह बेचारो तुम्हे 
देखने के लिए ] कब की (कब से) टट्टी को श्रंगुलियो से फाड़ कर एकटक ( निरंतर, 


विना पलक गिरा देखती हुई ) डटी हुई हे ( एक ही स्थान पर स्थित है )॥ 
GN, ae 
न 5 
A AA 
कर ले, चूसि) चढाइ सिर) उर लगाइ, सुज भाट | 
A 


(ps 
mea.. 


( अवतरणु )- प्रोषिवपतिका नायिका को नायक की पत्रिका मिलने से जो अकथनोय हषं 
हुआ है, उसका वर्णन कोई सखी किसी अन्य सखी से; नायिका की चष्टा का कथन करती हुई, 
करती ६-- ; 
(कथे )-- देख, इस नायिका का केला विलक्षण प्रेम है कि वह ] प्रियतम की 
पत्रिका पा कर [ मारे प्रेम के विहल हो उसको ] हाथ में ले कर, चूम, [ आदर से ] सिर 
पर चढ़ा, छाती से लगा [ और ] भुजाओं से भेट कर [ बड़े चाव से ] देखती, [ बड़े 
उत्साह से ] बाँचती [ एवं फिर बहुत संभाल कर ] समेट कर ( तदिया कर, मोड़ कर) 


होटल RS ७297 आस 


N 


+ 


१" चेन (२ ) | २, टग (३३ ५) | ३, लिखी (५) | 
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सहि पाती पिय की लति, बाँचति) धरति समेटि ॥ ६३५॥ ` 


UU 


. एवं. हंसी का विनोद ( हास परिहास की क्रीडा ) हो रहा हे [ अतः दोनों ] दूर खई 
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२६२ बिहारी-रलाकर . 
A A ३७ ० > 
चकी जकी सी है रही, TA बोलाति नीठि। 
७ A a, A AN किए 
कहूँ डीठि लागी, लगी के काहू की डीठि ॥ ३३६ ॥ 
( रवतरण )--पूर्वानुरागिनी नायिका की जडता दशा का बणेन सखियाँ आपस मेँ 


करती हैं 
( अर्थ )--[ देखो, हमारी यह लाइली सखी केसी | 'चकी' ( चकराई हुई ) [ तथा] . 
जकी' ( जकड़ी हुई, स्तंभित ) सी हो रही हे, [ ओर स्वय पिले का सा हँसना वोलना 
तो दूर रहा, इम लोगों के ] बूझने ( पूछने, छेड़ छाड़ करने ) पर | भो ] नीठि ( बड़ 


. कठिनता से) बोलती है । [जान पड़ता है कि इसकी ] दृष्टि कहीं लग गई हे (यह 


किसी पर HATH हो गई हे ), अथवा किसा का TS [ इसको ] लग गई हे ॥ 
~ | 
भावरि-अनभावरि-भरें करो कोरि बकवादु 


A 


अपनी अपनी भाति को छुटै न MET Wars ll ३३७ | 


AAA 


( अउतरणु )--कवि की प्रास्ताविक उक्कि है कि चाहे किसी को अच्छा लगे श्रता बुरा, पर 
अपना अपना प्राकृतिक स्वभाव छूटता नही-- . 

(अर्थ )- किसी के स्वभाव के विषय में ] 'भावरि-अनभावरि' ( waz अथवा 
नापसंद होते के भाव ) से भरे हुए [ लोग चाहे ] करोड़ वकवाद ( Tat की कहा सुनी) 
किया करो, | पर ] अपनी अपनी भाति ( रीति, प्रकार) का सहज ( प्रक्ृति-सिद्ध ) 
सवाद ( स्वाद, राचे ) नही छुटता ॥ 

बकवाद्‌ शब्द का प्रयोग यहाँ बिहारी ने प॒ल्लिगवत्‌ क्रिया हे । यह शब्द 'वाक्य-वाद से बना 
हे, AN इसका अथे एता वादाववाद द, (HAA वृथा वाक्या Sl पर WTF किया जाय | सस्क्रत A 
यह शब्द WAT ही हाता हे, पर भाषा म यह खीलिग माना जाता हे ॥ 

> को ee = 
qa खरे समीप का लेत मानि मन मोदु। 
has - SS aw Yow ~ ७५ 
होत दुहुनु क दगनु ही बतरसु) हँसी-बिनोदु ॥ ३३८ ॥ 
( AANRY )- नायक नाथिका दूर दूर खड़े हे, पर आँखों की सेन से बातचीत एवं ईंसी-वनाद 
कर के ऐसे आनंद भ मग्न हैं, मानो दोनों समीप ही हैँ। कोडे adi उनके आनंद को लक्षित कर क 
किप्ती श्रन्य सखी से कहतीहे-- 
(अथ )-दोनॉ के दगा ही में ( रगो की Sai ही से ) बतरस ( बातों का आ | 


~ 


हुए भी समीप [ होने ] का मोद ( आनंद ) मन में मान लेते हैं ॥ 


DS = 


१. ME (२) | २, दूरि हु ( २ ), दूरौ ( ३, ५ ) | 
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Aa 
खुखु उघारि WS लखि रहत wt न गौ मिस-सैन | 
फरके ओठ, उठे पुलक, गए उघरि IR नेन ॥ ३३६॥ 


( श्रवतरण )--नायिका विनोदाथे सोने का बहान! कर के; 
बंद कर के लेट रेडी थी । नायक ने यह सोच कर कि देखें तो 


२६३. 


७ 
YE पर कपडा डाल कर शोर प्रो 


सही कि यह मेँ सो 
x LA ~ A eS वास्तव स सो गई हे. 
gaat सुमे छुकाने के बिए बहाना किए हुए हे उसका Se खोल कर देखा । नायर के gz 
=x > ~ wy 2.) सा 3 
पर नायिका से बहाने at निद्रा में रहा न गया। इसी विनोद का वर्णन ai R ४५ 
\ सखा सः 


करती है-- 

( a =f उसका ] सुख खोल कर प्रियतम के देख रहने पर[ उससे ] eka | 
(बहाने की नींद ) भें रहा नही [ उसके ] ओठ फडक उठे, पुलक ( रोमांच ) उठ: 
आए, [ एवं | नयन खुल कर [ प्रियतम के नयनों से ] जुड़ ( मिल ) गए ॥ a 

ब A जा 
पिय-मन ,रुचि-हैबो कठिलु, तन-रुचि होहुँ सिंगार | 
लाखु करो, BN न बढ़ें। बढे बढाएँ बार ॥ ६४० ॥ 

( श्रवतरण )-- किसी नासमक राजा अथवा धनी के विषय मेँ कोई गुणी, किसी अनभिज्ञ श्रथव्रा 
नपुखक पर Beans कर के, कहता है-- 

(aå ) परिय (प्रियतम) के मन मेँ रुचि ( चाह ) का होना कठिन है ( अर्थात्‌ हमारे 
प्रभुजी के मन में हमारा आदर होना दुस्तर हे ), तन की शोभा श्टगार-द्वारा [चाहे कितनी 
ही ] बढ़ जाय ( अर्थात्‌ हम gat से भूषित हो कर चाहे कितने ही श्रेष्ठ हो जायें ), 
[क्योंकि कोई ] लाख [ aa ] करो, [ पर ] आंखें नहा agat ( अथात्‌ प्रभुजी की आँखों 
में गुण-प्राहकता तथा उदारता नहीं TS सकती ) बाल बढ़ाने से [ भले ही ] बढ़े ( श्रथोत्‌ 
हमारे भ्रम करन खे हमारे गुण चाहे कितने ही बढ़ेँ ) ॥ Et 

यह अन्योक्कि वेसी ही हे, जेसी यह कि--“का पर करों सिंगार, पिया मोर आधर” ॥ 

<r 55 कड 
मनमोहन सो मौहु करि, तूँ घनस्यासु निहारि। 
कुंजबिहारी सै AR, गिरधारी उर धारि॥ ९४१॥ 

( अवतरण )--कोईं भक्क महात्मा अपने मन से कहता है कि रे मन, जो कुछ तुझे करना ह, 
| सब श्रीवृंदावनविहारी ही के संबंध मेँ कर, विना उनके संबंध के कोई किया WE 
(अर्भ) [रे मन, यदि तुझको किसी पर मोह करना इ, तो तू | vey 
[कोलि ओर जितने tenes पदे दे स तको A S a 
की हे गे का मोह सदा चटकीला होता जाता ४ } Lats ee 
है, तो ] तू श्रीघनश्याम को देख [ क्योंकि वह शोभा का अवाध ह, और ae 
मन कभी नहीं भरता फनी नहीं भरता J [यदि-तेरालालता विदारक य [यदि तेरी लालसा बिहार करने की दै) तो दू] इजनिदा 


१ लखि पिय (३) | २. होउ ( ४) । 
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विहार कर [ क्योकि ओर विदारों ख चित्त को अत में उपराम हो जाता है, पर 

नित्य नए विहार चित्त को खदैव MEAT तथा श्रानादित TAT रखते F ] [ थोर ee 
प्रि 


जरी ्रमिलाषा किली को हृदय में धारण करने की हे, तो तू ] गिरधारी को उर Fa 
[ क्योंकि वह परम भक्षतव॒त्खल एव शरणागत का WAT करन वाल ह। उन्होंने गाव 
धारण कर के इंद्र के कोप से बजवासियों की रक्षा को 1 ॥ है 
= 

Aw N Si सु X4 — Ss 3 

झैँ मिसहा सोयो ag gg चम्या ढिग जाइ | 

७/ रू, > A SAY 

eat, खिसानी। गल गह्यो, रही गरे लपटाइ ॥ ६४२ || 

( RAAT )—नायका न कछु प्रणय-मान TEI था | उसक न सानन पर नायक साने का 

बहाना कर के WS रहा । नायका न, उसका साया GAM कर AN यह साच कर पक में मान wig 


नसतो 
सोया ही था, बप फिर उसके मुइ चूमने पर, यह सोच कर कि Het तो यह बुलाए नहीँ बोलती थो 


आर कहा सुइ चूस रहा ह, हस पडा, (HVA नायका. खाल्या गइ । तब नायक ने Tas गले मं NR- 
बाही डाल दी, ओर नायिका भी उससे लिपट गईं | यहा वृत्तांत नायिका अपनी किली अतरंगिनी सखी 
से कहती ह-- 

(अर्थ )--[ हे सखी! कल रात को बड़ी विलक्षण क्रीडा हुई | Ha, [ उस ] 'मिसहा' 
( बहाना करने वाल, छली) को सोया हुआ समक, पास जा कर [उसका | सुइ चूमा। 
[ मेरे ge चूमते ही वह ] हस पड़ा, [ जिससे म | खिसिया गई ( लज्जित हो गई ), [ क्योंकि 


=~ 


कह ता सं उसके मनाने से नहा साना था, आर कहा सन स्चय उसक पास जा कर 


का मुह चूमा | मेर खिसियानि पर उसने मेरा ] गला पकड़ लिया ( सुक्त आश्वासन 


निमित्त गलवाही डाल दी), [ तब में, अपना खिसियानपन मिंथाने के निमित्त) 


नाम 
उसके ] गले से लिपट रही ॥ : 
— “36 छन 
नीठि नीठि उठि बेठि हूँ प्यौ प्यारी परभात | 
दाऊ नाद भर खर, गर लागि, गिरि जात ॥ ६४३ ॥ 


( अवतरण )- रात्रि की रति-क्रीडा से श्रमित दंपति के प्रातःकाल जागने के दृश्य का aut 
खी सखी से करती हे--- 


( अर )--[ आलस्य के कारण ] प्रातःकाल नीठि नीठि ( किसी न किसी प्रकार) 


उठ बैठ कर भी प्रियतम [ तथा ] प्रियतमा, दोनों भली भाँति नींद से Ti 
होने के कारण [ परस्पर ] गले लग कर [ फिर शय्या पर ] गिर जाते हैं ( दुत 


पड़ते हं ) ॥ र 


१. TRR ( ३, ५) । २. श्रा३ ( २)॥ ३. गसे (५) | 
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तनक झूठ न सबादिली कान यात परि जाइ | 
तिय-छुख रति-आरंभ की नहि HBA मिठ 
सवादिली = स्वादुता, मिठास ॥ इ ॥ ९४४ ॥ 
( अवतरण ) नायक अपन Bata सखा श्रथवा सन से क 
al स्वाद जाता रहता ह, पर VAN भ A के ag की फश ही 
( शर )--कोन बात ( किस वात ) में किचिन्मात्र [भी 
i 
जाने से ) [ उसकी ] 'सवादिली' नही जाती रहती (नष्ट हो ae eee 3 n 
बातें 


किचिन्मात्र भी मूठ के भेल से फीकी पड़ जाती हैं पर] खरी के मुख से रव्या 
ही नहीं नही ' सिठाती है ( स्वादु लगती हे )॥ रम की RS 


EI 


२६५ 


दता हे कि सतार मेँ भसे बात 


नह नहा मीठी लगती है-.. 


नहि अन्हाइ, नहँ हु 
रे अन्हाई, नाह जाइ घर) चितु Rigen तकि तीर | 


TET BLE ले फ्रति विहसति, धॅसति न नीर ॥६४५॥ 


फुरहरी = शीत, भय, आनंद इत्यादि के कारण जो कुछ कंप तथा पुलक सा शरीर मेँ 


पर हो जाता È N 
( ARAL )--नायका जहा स्वान कर रही दै, aH नायक भी श्रा गया हे । अपः नायिका 


जाने में विहर करटी है, और फाइरी ले ले BT 
& 


~ 


उत्त दख क लालच ख शत का व्याज कर के 


` nA 


We पड़ता ह, IAA उसका FT तीर की ओर र वर नावर को देख से । सबी-वचन 
सखी से-- 
Q ree a ft hs 
atl tag | चद्दाती ई, [ और | न घर को जाती हे । [ इसका ] चित्त 
[ नायक से aga | तीर में | sant | त tagai ( चिपका, लगा )हे।[ देख, 


i 
को ] स्पर्शे कर, फुरहरी ( कंप तथा पुलक) ले कर ( ज्ञान 
दू कर अपने शरीर में उत्पन्न कर के ) Sadi हुई लोट अती है, [ ओर ] जल में नहीँ 
वसता ( पेठती )॥ l 


“१ 


Oe = 
सटपटालि सँ agh सुख garag ढॉकि। - 
पावक-कर सी MAA के गई झरोखां झाके ॥ ६३३ ॥ 

५ से --यह शब्द 'सी ही? अथवा “से हौ! का लघु रूप बन गया हे । 'सी ही अथवा सै ही! 

WE अथवा AP, और AA अथत्रा पेये? EP बता है । A के यञ्चर के लोप 
ए R के आगम से उती का हैँ? रूप हो गया है। काव्य-माषा मेँ agar Megas शब्दों का 
“ART साइनासिक किया जाता है ॥ : 
| ( अवतरण )-जाग्रक को ase म से देख कर जिय मनो पोडिती वेड से aa हट गई 
= वय नायक sad सजी से चयरा सात र्लाई- _ 7 पणन नायक aA aati से यरा स्वात करता हे . 


A निसबादिली (२,४ ), न सवादली (३), निसवादली ( ५ ) | २. क्या न (३,५)। 
(३, ५)| ४, सी (४)। ४ ee (३)। ६ Ag (२), ओझ (५) । 
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+ बिहारी-रलाकर 
द्द बिहारा 


as 


( अर्थ )--[ वह] शशिम्रुखी सटपटाती हुई सी ही ( भय, अभिलाषा तथा संकोच 
यह संशय करती हुई सी ही कि AIH या न काकू, WANT यद्याप उसके हृदय में झ 
के विषय में हिचक थी, तथापि ) [ अपने ] मुख पर घूघट का पर ढाप कर, [ और ] पावक 


की झर ( लपट ) सी झमक कर ( शीत्रता-पूवक ATAT कर ) झरोखे में से आँक यो 
“सटपटात से पद-को ASAT 'सुख- शब्द RAIT मान कर भा इस दोहे का अर्थ जञा 


सकता g । उस दशा म॑ दाह के WES AA यह हागा--वह शाशमखा सटपटात से मख प्र 


घेघट-पट ढाप कर ॥ 
इस दोहे का उत्तराद्ध ज्या का व्या ६७००सख्यक दाह का भा उत्तराद्धे ह ॥ 


— NF SE ——— 
ज्यो कर, त्यो चिकुटी चलति; ज्या चिकुटी) त्या नारि। 


कबि सो गति सी ले चलाते चातुर 2 गरि ॥९४७॥ 
गति- इस शब्द का अथ २९१-संख्यक दोहे की टीका म किया गया हैं| गति लेना वाक्य-ब्यवहार 
गति नाचने की कहते हं ॥ 
( अवतरण )- नायक नायिका को ATA कातत देख कर उसकी मोहिनी चेष्टा का वर्णन स्वगत 
करता हे-- | i 
(अर्थ )—[ अहा ! ] जिस प्रकार ( जिस लय से, जिस azar अथवा शीत्रता से) 
[ इसका दाहिना ] हाथ [ चरखे के घुमान में चलता हे |, उसी प्रकार | इसके बाए हाथ 
की ] चुटकी [ रुई की पिउनी को सरकाती ] चलती ह, [ ओर ] जिल ढंग स चुरकी 
[ चलती है ], उसी प्रकार [ उसकी ] नारि ( ग्रीवा ) [ भी चलती अर्थात्‌ हिलती हे] 
[ यह ] चतुर कातने वाली [ चरखा कया कातती है, अपनी इस | छवि ( सुंदर चेष्टा) 
[ नाचन को | गति सी ल चलती = ॥ 


बुधि अनुमान) प्रमान aia किएँ नीठि ठहराइ | 
छम कटि पर ब्रह्म की अलख, लखी Ate जाइ ॥ ६४८ ॥ 


अलुमान सतर्क कर के किसी वस्तु का निद्धीरण. करना ॥ प्रमान ( प्रमाण ) स्वेद) शा AE 
अथवा किसी मनुष्य के वचन को किसी विषय में मान लेना ॥ श्रति--इस शब्द में श्लेष हे ; तरह्मपर १ 
- इसका अर्थ वेद हे, और कडि-पत् में कान अथवा सुनना || पर --इस शब्द को अन्य टीकाकार न > 
साथ मिला कर 'परज्रह्म' पाठ माना है, इसी से उनके रथी मेँ गडबड पड़ती है | वस्तुतः यह रा T 
हे । इसका अर्थ यहाँ जोड, अतिद्वेढी अथवा पर्याय हे | 'सूछम कटि पर aa की' का अर्थ ब्रह्म को m 
अर्थात्‌ AG के समान, सूच्म कटि होता हे ॥ > gfe की 

O (ARW )--नायक् अथवा सखी नाविका से, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसका ८४ 

सूक्ष्मता की प्रशंसा करती हे-- 


z aie” 


_ Mlad ] सूक्ष्म कटि ब्रह्मकी पर ( प्रतिद्दंद्विनी ) श्रलक्ष हैं. —— ) [तेरी ] सूक्ष्म कटि ब्रह्मकी पर ( प्रतिद्वद्धिनी ) श्रलक्ष हे” [ब 
पू गति 


१, चुटकी (२ )| २. उनमान (२३, ५) | ३. कियो (२) | ४. सूजिम ( ३) ५ ) | 
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बिह्ारौ-रल्लाकर 
से ] देखी नहीं जाती | [ जिस प्रकार बुद्धि के द्वारा य 
OY Sr s = A A 
gael eta” कैसे ZENT हुआ हे, और श्रति में जो ब्रह्म का झारे तत्व : 
गया हे, उसको प्रमाण मानने से त्रह्म की सत्ता स्थापित त बीती ड BURT बतलाया 
दारा [ वह चुन | करने से कि यदि करि हे नदा लो क उती मकार] बुद्धि के 
भाग जुड़े केसे दे, तथा ] कान का [ अर्थात्‌ ज्ञा लोगो" को करते नीचे के धड़ के 


२६७ 
he nw x 
हृ तर्क करने पर कि यदि ag è 


> SS a 
कटि हे, उसका ] प्रमाण करने से ( मानने से ) किसी IT तिरी. दे कि SRAN 
( तेरी कटि की सत्ता सिद्व होती हे )॥ कांटे | उहरती हे 

- AAS “OS 9G+— 


खिचे सान अपराध हूँ चालि गै बेड अचेन। 
5 Am ALA wy 
जुरत डीठि गी) हैं के द 
रत ब if ; तजि रिस खिसी) हँसे eq के नैन ॥ १४६ ॥ 
€ रवतरण )--सखी सखी से नायक नायिका के प्रेमाधिक्य का वणेन करती है 
(må र्जी नायिका के नेत्र ] मान से [ तथा नायक के नेत्र ] अपराध से SS 
| परस्पर देखने से रोके जाते ) हुए होने पर भी, [ परस्पर न देखने के ] अचेन ( बेचैनी ) 
के बढ़ने से, [ एक क नयन दूसरे को ओर ] चले गए, [ और ] दृष्टि के मिलते [ ही ] दोनों 
के नयन, 'रिख” ( रोष ) [ तथा ] 'खिसी' (wer) [ अर्थात्‌ नायिका के नेत्र रोष एवं 
नायक के नेत्र लज्ञा | छोड़ कर, हँस पड़े ॥ | | 
Tea . 
A 
रूप-खुधा-आसव छुक्यौ, आसव पियत बने न | 
SAY _ ह A NY 
प्याल SYS; प्रया-बदन रत्या लगाए नेन ॥ ६५० II 
आसव = टपकाई हुई मदिरा ॥ 
: ( अवतरण )--नायिका का रूप देख कर नायक ऐसा मोहित हो गया हे कि उससे मद्य-पान 
WE नहीं बनता | सखी-वचन सखी से-- 
i eX al नायक | सौदर्यरूपी सुधा के आसव से [ ऐसा ] छुक गया ( आतृप्त 
मस्त हो गया ) हे [ कि उससे ] आसव (सामान्य मद्य) पीते नहीं बनता । 


न ne ओठ [ एवं ] प्रिया के वढ्न पर नयन लगाए हुए रह गया है ( स्थगित 
हृ 


क 
ay ~ PENE G à 
दलमालयतु, ATR दह, HSA सौ गातु। | 
NN WA: १ शर y > W X 
करू धरि देखो, धरधरा उरं को अजो न जातु ॥ १५१ ॥ 
WIT = धड़कन || : gi $e 
pee रण )—सखी नायिका की सुकुमारता सथा नायक की प्रबलता का बशेन कर के नायक 
१. हि कता इन का नया ता कक गज के ५ शा E Ag: 
अझैँ, (२, १) | २. सन के (२), सवु जय (४) | ३. प्याली (२, ३, ४ )। ४. निद (४) । 
जा न उर को(२ )| 
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२६८ बिहारी-रत्लाकर 


के हृदय मेँ उत्साद बढ़ाती हे, AT “करु घरि देखी इत्यादि” वाक्ये से उसको फिर नायिका के क. 
चलने पर उद्यत किया चाहती € 

(ah )-दे निर्दयी, [ तुमले ] देव [ बचवि ], [ भला कहीं ] कुलुम सा [ कोमल] 
गात इस प्रकार ( इस निर्देयता से ) दला मला जाता है [ कि जैले तुमने उसके सुकुमार 
शरीर को दलमल डाला हे ]। [ नॅक उसकी छाती पर ] हाथ रख कर देखो [ तो aa 
कि उसके ] उर का थरथरा अभी तक नहीं ज्ञाता (मिटता) = ॥ 

HOGG क 
किती न गोकुल HAT fare न काहि सिख दीन | 


~ 


= (waaay a नायिका को शिक्षा देती है कि तू उत्तम कुल की वधू हे, ते दंशी 


a 
ov A 


व्रनि सन कर 24 प्रकार विकल El Fis पहना डाचत नह = ॥ नायका उसका उत्तर दती Fs 
गोकल भें कुछ एक में ही कुलवधू नह। हू, युत अने कनेक कस टु ३) भोर तेरी भाँति सबते सत्र 
को शिक्षा मी दी हे। एर तू यह तो बतज्ञा fe sa शिक्षा देने वादयां तथा पाने.वालिया भें से कौन 
ऐसी है, जिसने सुरली के स्वर भें लीन हो कर कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया दे । इस दाक्य 
सेन थिका सखी पर क्रटाक्ष भा करता & te तू भा ता अन्य Al St वालया का सात ङ्ञ्-सयादा 
1 उल्लघन कर चकी हे । अतः तुझ पर.यह कहावत --“परडपदेत-कुसज्ञ ` बहुतेरे । जे Aare, ति 
नर न घतेरे!-- चरिताथ होती ई 
( अथ )-गोकुल में कितनी कुलवघुर नहीं हें (अर्थात्‌ सत्र garg ही तो 
हे, और तू भी उन्हीं में है ), [ और ] किसने किसको शिक्षा नदी दी ( यात्‌ लगने 
तेरे समेत सबको अपने अपने अवसर पर शिक्षा भी दी), [ पर तू यह तो वतला कि] | 
मुरली के स्वर में लीन ( आसक्क ) हो. कर किसने ( तेरे Giga किस शिक्षा देने अथवा | 
पान वाली ने ) कुझगली ( कुल की रीति ) नही छोड़ी ॥ 
— 2 —— 
MAT बचन) अघखुलित ET, लालित स्वद-कन-जाति | 
असुन बदन छबि सदन की खरी छुबीली होति ॥६५१॥ 


खलित ( स्खलित ) > रति, त्रथशत्य ॥ ललित = कापती हुई अथवा सुंदर | 
( अवतरण )- श्रन्यसंभोग-दुःखिता नामिका की डाक्रे दूंती से-- 2003 

( अर्थ )- अर्थशत्व बचन, NIGA ( रतिश्रम से NTA हुए ) डग, पलीनेक | 
बूंद ) की ललित ( कॉपती हुई अथवा सुंदर ) चमर [ एव ] अदण बदन a A 
छवि ( काम-क्रीडा से उपजी हुई शोभा ) agi छयीली (Gaz) दो 7 a | 


Misa नायिक्न का वचन नाय रु-प्रति अथवा सखी-वचन लक्षित 


A 


Al 
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बिह्वारी-रक्नाकर 
any 


बहाकि ने ate बहिनापुली, जब तब, बीर, arg | A 
बचे न बडी सबील हूँ चौल-घोसुवा aig ॥ ६५ 
सबील--यह शब्द अरबी भाषा काहै | इसका अर्थ रीति, पंथ इत्यादि है | यहाँ oe 
aval चाहिए ॥ हा इसका अर्थ उपाय 
( अवतरण ॥*नायिका की चतुर पड़ोलिन ने उससे बहनापा जोई लिया.हे 
नायक को अपने घर बुलाती हे । नायिका की चतुर सखी उसको सचेत करनार निमित्त 
(शर्थ) तू] इस बहनापे से बहक मत, हे दोर! 


ओर इस नाते से 
मित्त कइती है-- 
br SS eS cae | इसमें | जब तट भी 
न कभी ) विनाश ( तर दित का नाश ) [ धरा ] हे, [ क्योंकि ] बड़ी ane ( : = 
चील के घोंसले में मांस नही बचता ॥ at सचील ( उपाय ) 


Sees क 
“ग्रेट SSG ——— 


i 
से भी = 
fox लि खु > RF g 

aT `~ YA i 

SMG न, मा मन बापे रही वहे अघखुली डीठि॥ ९५५ || | ह. 

( अवतरण )-- नायिका की - रत्यंत-समय की मोहिनी चेष्टा का स्मरण कर के नायक उसकी A 
सखी से कहता हुआ फिर मिलने की अभिलापा व्यंजित करता है-- 


R 
र्थ) उसने | रति-खुख ले कर [ भरे ] हृदय मे लगी ही हुई [ जो भे 
लज! [ सीति स | नीठि ( किसी न किसी प्रकार, अर्थात्‌ यद्यपि लज्जा से उसकी आले 
सामने नही होती थीँ, तथापि उनको बरबस कुछ सामने कर के) देखा, [सो í a 
वहाँ अधखुली दृष्टि मेरे मन में [ ऐसी ] बैध रही हे (मन को ऐसा जकडे हुए है ) [कि] 3 
खुलती नहीं ( मन को अवकाश नही मिलने देती ) ॥ ae . 


- AA aA ay हि : 
(कया सयानी सखिनु सॉ, नहिं सयानु यह, भूल | 

O RRR फूल लॉ. क्यों पिय-आगम-फूल || ९५६॥ 

( BAIT A a a ~ 4 नायिका ` याँ K 
af 2? परकीया आगतपतिका; ने अपने मित्र का आगमन aA से far 
Vere । पर उसकी प्रफुल्लता से WF “कर के कोई सखी कहती है-- 

( ç ` 5 ‘a: E fs है सखियों A ` 

Zo तूने ] सयानी ( चतुर ) सखियो से [जो सयान अर्थात्‌ मि 


É T te i हीं Re 
। हणमन छिपाने का चातुर्य ] किया, यह सयान नहीं, भूल हे । [ भत्ता] 
| आगमन hi द्र है 


a gaar [ सुगंधित ] फूल की भाँति छिपाई ( छिपाने 


१. विहि इहि नपु अली (२), नबहि इ र 
३ ), करत ( ५ ) | ५, निषसी (२ 
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२७० बिद्दारी-रज्ञाकर 


० Ny 


बिहँसीँ = विशेष रूप से हँसी, अर्थात्‌ इस रीति से हँसी कि जसे कोई कुछ छिपी हुई बात को hie 
कर हँसता हे ॥ हसा = प्रसन्नता-पूवक हँसी ॥ 
(अवतरण i परकीया नायिकाएँ एक ही नायक से RICH हैं, ओर दोनों में मैत्री भी है। 
पर दोनौँ को एक दूसरे के अनुराग का वृत्तांत निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हे । नायक विदेश गया em 
था, ae दोनों दुखी रहती थीं, अतः दोनों को एक दूलरे पर उल्ली के विरह में दुःखित होने का संदेह 
था । एक दिन दोनों साथ ही बेठी हुईं थी के इतने म ea ने उनके मित्र का नाम ले कर किसी से 
पकार कर कहा कि भ्रमर व्यक्ति Al गए | यइ सुन कर इ लस उ5(, जिससे वे, एक दूसरे का 
प्रम लक्षित कर क, अपता AMAT कर लेना व्याजत करत! हुई, YNE, आर फेर आपस में समझ 
am कर प्रसन्नता से Ml | यही वृत्तांत कोई सक्षी किसी अन्य सखी से कहती हे-- 
> (aà )--किसी ने [ किसी श्रन्य से ] पुकार कर [ इनके ] मित्र को बिदेश से आया 
हुआ कहा ( इनके मित्र का नाम ले कर कहा कि अमुक व्यक्ति विदेश से आ गया)। 
[यह ] खुन कर [ दोनों | हुलसी ( उल्लासित हुई ), [ जिलसे दोनों ने एक दूसरे का 
अनुराग लक्षित कर लिया, आर ] विहसी { अपना लक्षित क लेता व्यंज्ञित करती हुई 
zai ), [ ओर फिर ] दोनों दोनो को देख कर ( दोषों दोनों की चेष्टा से आपस में 
समझ बूझ कर ) [ प्रसन्नता-पूचंक | हँस दी ॥ 
— RR- 
जद्यापे सुदर, BAT, पुने सग्रुना दीपक-देह | 


तऊ प्रकासु करे तितो, भरिमै fea सनेह ॥ ६५८॥ 


w n 


( अवतरण )- मानिनी नायिका को सखी समझाती हे कि नायक से स्नेह करते दी में तेरी 
शोभा है 

(अर्थ )--दीपक-रूपी देह यद्यपि सुदर, gas ( अच्छी गढून वाली ) [ और ] फिर 
सगुन' ( १. बत्ती-सहित । २. शुभगुण-लपन्न ) भी हो, तथापि [उसमे इन सब बातों से ` 
प्रकारा नहा हो सकता, वह | प्रकाश उतना ही करती है (१. उतना ही उजाला उसमें 
होता हे। २. उतनी ही शोभा उसमें होती हे), जितने स्नेह ( १. तेल।.२. प्रेम ) से 
[ उसको ] भरा जाता È n , 


— R i z 
पलनु प्रगाटे, बरुनीनु बढि, नहिं कपोल ठहरात | 
ASA परि छतिया, छिनकु छनळनाइ, छिपि जात ॥ ६५९ ॥ 
( अबतर॒ण )- सखी अथवा दूती नङ से नायिका का विरह निवेदन करती दे 
( अर्थ) | उस नायिका के हृदय में विरह-ताप ऐसा ast हुआ है कि उसके | आख 
कर ] पलकों में प्रकट हो, बरुनियों से बढ़ कर [ अधिकता कै कारण ] कपात 
z आर ] छाती पर पड़ कर, क्षण मात्र gagat कर (छुन छुन T 
शब्द जैल्ला त्त तबे पर पानी की बूँदों के पड़ने स होता है, कर के) 1 


= )॥ 
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ने से तस हो कर उबल्लता हे; 


आर फर उसकी बारी बर से ह! कर उसके 
हे, तो बट पर न ठहर कर चूलंदे में गिर कर 


तो वाप्य-स्वरूप हो कर बात्र कै ढकने में जा लगता है, 
पेटे पर ZIET लगता हे, और यदि अधिक टयऊता 
छुनछनाता हुआ जल जाता हे ॥ 


“oS 


xe 
AR सुघि दै, सुधि द्याह वौ, ही नि 
नई नई बस्यौ ह्‌ निरद्‌इ निरास | 
₹ “sy दहं ! दई उसासि उसास ॥ ६६० ॥ 

; निरास - यव ने लिए a e की 

में इस शब्द को feat अब भी कोसने की रीति पर “निरसिया रूप स प्रयुक्त करती हँ, और इसी fae 
इसका प्रयोग इस दोहे म हुआ | (२) नीर अशज ग्रथोत्‌ नीर से जीवन-नितीह कने बाला अथवा a 
आरा अर्थात्‌ नौर की आशा; प्रतीक्षा) करने वाला । इन दोनों व्युसत्ियोँ से इसका अर्थ पयीहा ग्रहण किया 
गया ह। एर इन दन SGT MAC की दीचे है को हल करता पडता ह| रत पत 
हेर केर रात तया अपश के लिए कोई अवुचिव व्यापार नही है, विशेजन: छ में । इन दोनों ee 
से पहिला श्रथ दूसरे अथ, अर्थात्‌ पपीहा, का विशेषण हे | ऐसा ही प्रयोग! हारी ने ९० अंक के दोहे में भी 

चिहुटिनी' शब्द का«किया हे ॥ 

(अवतरण )--नायिझा अपनी वियोग-व्प्रधा H बेपुध पढी हुई थी, मिससे उसको वेदना का | 

TONS नहा हाता था, आर उसकी उसाले मंद पढ़ गई थॉ इतने हो।मँ पपीहा पीड पीड चोज उठा, 

जिसके होरे से बह चेतन्य हो गई, और पीड पीड शब्द से उसके हृदय मेँ प्रियतम की सुचि जाग डी | 
जिससे विरइ-ब्यथा फिर ब्याप्त हो गई, और sara उभर आईं । उसही यही दशा कोई सी ea ड 
अन्य सखी से कहती हे-- 

Es 


( अर्थ )--[ यह वेचारी वियोगिनी तो अपने दुःख से aga पड़ी हुई थी, पर ] 

इस नद्या 1नरास' ( अभागे पपीहा ) ने | dis dis बोल कर अपने होरे स उसको ] फिरस 

थे ( चेतन्यता ) दे कर, | और पीड पीऊ शब्द से ] प्रियतम की ata (eat ) दिला 

केर, हे देव ! नई हुई ( नमित, मंद पड़ी हुई ) sata ‘age’ ( फिर भी ) नई \ नूतन, À 

नए सिरे से) vata दी ( उभार 41) 5 S 

अ कु 
सम-पलट पलटे प्रकृति) को न तजे निज चालत | 

भो अकरून करुनाकरो gre RA कलिकाल ॥६६१॥ | 

ae ey मे “कपूत शब्द कुपुत्र के र्थ में प्रयुक्त होता ह । पः त 

ह्या नहीं ATA नहीं प्रतीत होता, बि 

wig a इसके दो अर्थ यहाँ हो सकते हैं --एक तो वह जो लाला भगवानदीन 

S ON ( बुरे प्रकार से पवित्र, अथोर्‌ aaa ) और दूसरा 


त 
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प्राकृत रूप 'पउति' होता हैं, जिसके अपअंश पात शब्द का प्रयाग बिहारी ने ४६१-संख्यक दोहे पे कै 
है | उसी पउति' का 'पूत' भी श्रपअंश माना जा सकता हे ॥ 

( अदतर ण )-- ईश्वर को अपने ऊपर करुणा न करन का उलाहना देते हुए कवि को प्रास्ता 
दिक in हे कि समय क फर से सबके स्वभाव बदल जात हे-- 

(aù) समय की पलट ( फेर ) से [ सवकी ] प्रकृति ( स्वभाव) पल्ट ( बदल) 
जाती हे, [ श्रोर ऐसा ] कोन [ हे, जो | अपनी चाल नहीं तज देता । [ देखो, iE 
दुष्प्रकति कलिकाल में करुणाकर ( करुणा का आकर रथात्‌ परम दयालु इश्वर) भी 
अकरुण ( द्याहीन ) हो गया हे [ श्रतः हम लोगों को पुकार नहीँ सुनता, जेस 
आर युगा में सुना करता था ]॥ 


[फि 


DEAE —— 
< 


पाखी सोरु सुहाग को इनु बिड हीं पिय-नेह | 
Sager अखिया wa, कै अलसोही देह ॥ ६६२॥ 

( अवतरण )--वायिका, अपनी किसी सपत्नी को आखा को उर्नींदी सी एव देह को अलसाई 
हुईं सी देख अथवा पुन कर, इस अनुमान से दुखित हुईं हे कि नायक उसको अधिक प्यार करता 
हे, और रात को उसी के यहाँ रहा हे । उसे दुखित देख कर vast हितकारिणी सखी समाती 
है कि तेरी सपलियाँ बड़ी धूते हैं; इन सबने अपनी आँखों को हनींदी सी दव देह को ग्रालत्य-भरी 
सी बना बना कर श्रपने [प्रियतम को प्यारी होने की मिथ्या धूम मचा रक्खी हे, जिसमें त यह सन 
सुन कर FEZ, आर नित्य भान-कलह कर, ता फिर प्रियतम का चित्त शाने शचः THA फर जाय, 
आर उनकी बन पढ़े, इत्यादि! सो तू इन धूर्ताओं के घोखे में आ कर gar दुखित मत हो । इस दुःख 
में तेरा अनद्वित है। सची बात और उनका गुप्त अभिश्वाय भली भाति सभक कर तू इस दुःख का 
परित्याग कर । भदा तू यह तो समझ कि यदि तेरी at एक सोत की ऐसी चेष्टा होती, तो किसी 
प्रकार तेरा अनुमान ठोक भी हो सकता था, पर जब सभी की आँखे उर्नींदी सी तथा देह aaa 

हुई सी हो रही हे, तो यह केसे संभव हो सकता हे कि प्रियतम सभी के साथ रात भर रहा हो । 
अतः ये सबकी सब धूते तथा भिथ्या चेष्टा बनाए हुए प्रमाणित होती हैं-- ` 
(अर्थ )-इन्होने ( तेरी धूते सोतो ने), विना प्रियतम के स्नेह ही के [ अपनी | 
WA को उनीदी सी कर कर के ( बरवस बना बना कर ) [फन] देह को श्रालस्य भरा 
. सी कर के ( बना कर ), [ अपने ] सुहाग ( सोभाग्य, अपने ऊपर प्रियतम के स्नेह दोगे. 
के सोभाग्य ) का “सोर? ( शोर, विख्याति, धूम ) [ ata भर में ] डाल cat दै ( मचा 
रका हे ) [ अतः तू इनको धूर्तता से सचेत रह, ओर gat दुखित हो कर इनको अपर 
करिल नीति से कृतकार्य न होने दे ]॥ 


— nEn 


इन दुखिया अँखेधान को सुखु सिरज्यौर नाँहि। | 
___ देखे बने न gaa, अनदेखैँ अकुलाँहि ॥ ६६३॥- - 
र सोहाग (२) | २. इनदोही (२, x) | २, अंखिय (२) | ४, दुखियानि(२) | % दुखत 


क 


1. 
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S 
( अवतरण )-- नायिका की उक्कि अंतरंगिनी a | 
(ad )—[ दे सखी, म॑ क्या करूँ, मेरी ] खिनी दको 

इन gai 
सरजा ही ( वनाया ही ) नहीं गया हे ; [ इन बेचारि re Ms 


SS ५७ 
1 से | देख” ( देखने पर, अर्थात्‌ 
नायक के डष्टिगोचर होने पर ) [ लज्ञावश ] देखते ही नहार 

ने पर 


हा बनता ST ७2:59 
(न देखने से, अथात्‌ नायक के दृष्टिगोचर न होने पर) [ये दे ) [ ओर ] 'अनदेखे 


~ A De 


व्याकल होता ह. ॥ 


लगा अनलग सा जु विधि करी खरी कटि खील | 
[कए AAT 1 कसर AW, Tनेलब आत पान ॥ ६६४ ॥ 
LT ती, गायक से गायका का करि क! AIA तथा कच आर तभा का 
पीनता की प्रशंसा करती: MGA उसको कटि क्षोण हे, उतने ही उसके कच तथा नितंब पान 
हैं, AUG उसका काट का क्षाणता तथा कुचो आर नितंबाँ को पीनता वथायोग्य बनाई गई है = 
: ( अर्थ )—[ उसकी ] कटि जो बिए (ब्रह्मा) ने लगी aaan सी ( उलके शरीर 
म लगा हुईं अथात्‌ विद्यमान हे अथवा यहीं लगी इई थात्‌ MAANA हे, इस बात 
मं सदेह उपजाती इई सी) खरी (अति) क्षीण ( पतली ) बनाइ, [ सो ] मानो 
उन्हा WaT ( कमियों, करि से जो MAN कप लगी, उन्ही यबतों ) से कुन 
[ ओर ] नितंब अति पान ( बड़े किए ( बनाए) * - र 


wie 
Np ao 
TES KS a - > 


£ 


(SAR उधाराले, छिस Sala, राखति छिनकु छिपाइ | 
Ug दिल पिय-खंडित अधर acta देखत जाइ ॥ ६६५ ॥ 


( अदतरण )--रात्रि को चुबन-बसय नायिका के अधर पर'नायक को इंतक्षत लग यया दे । 
नायिका प्रेम तथा गये के कारण उस क्षत wi हुए अधर को दर्पण देल देख कर कभो तो खोबता हे 3 
कभ हुती ह, आर कभी छिपा लेती हे । देखने तथा छुने से उसके दो aaa है-प्रधथम तो प्रिय- 
तम RIGS को देख तथा स्पश कर के सुदित होवा, ओर दूसरे साख Qu सपज्ञि्रो का भ्यान डस 


2 


आर आकापत करना, जिसमें कि वे जानें कि Maas रात को इसके साथ रहा हे । छिपा लेने से वह 

> am al व्याजत करती हे, जिससे देखने वालिया को यह निश्चित हो जाप झि TAR WAL पर 

मह क्षत प्रियतस के दांतों हो का है, क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो इसके इसे A की कोई 
आवश्यकता न थो । सखी-वचन सली से-- 0 

( अर्थ --[ हे सखी, यह तो प्रियतम के प्रेम में ऐसी मग्न झोर इतराई हुई डेकि OOO 

इसका | सारा दिन प्रियतम द्वारा खंडित (काटे हुए ) अधर (नीचे के ओठ ) को दर्पण _ कड 

we हुए [ बीत ] जाता है। [ यह दर्पण देख देख कर ] क्षण भर | तो उसको ; 

त्ता > $ भर छूती है, [ और फिर ] क्षण भर छिपा रखती हे [ बस, Sal का 

[हे = 


१. ये (२), वे (३), वे (४, ५) | २, कसरि (२)। २, दप ( २) | ४, 
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२७४ बिहारी-रक्षाकर 


gg पखारि, सुड़हरू भिजे) सीस सजल कर RIF | 
A 


मौरु उच्च Pa ते नारि सरोवर न्हाइ ॥ aga y 

( AJI )—नायका क CATA करत AAT का चष्टा नायक अपने कसा अतरग सखा को 
दिखलाता Zar कहता हे-- 

( अर्थ )--[ देखा, वह ] नारी मुह घो कर, मुडह ( साड़ी अथवा ओढ्नी का वह भाग 
जो सिर पर रहता है) भिगो कर, तिर पर सजल ( जल-समेत ) हाथों को 
[ ओर ] ‘ate’ ( मोलि, मस्तक ) ऊँचा कर के [ के 


बल स्थित हा कर ) सरोवर में नहाती है ॥ 
| पण 7969&- 
कोरि जतन कोऊ करो, तन की तपाने न जाइ | 
जा ला भाजे चीर ला रहे न प्य लपटाइ ॥ ६६७ ॥ 
( अऋतरतरणु ) विरह से उत्तप्त प्रोह! नायिका का वचन सखी से-- 
(अथ) -[ ६ सखी, ] कोई करोड aa क्रिया करो, [ पर मेरे ] शरीर की [ | 
` जनित ] तपन [ तब तक ] जाने वाली नहीं, जब तक भोगे हुए वस्त्र की भाँति प्रियतम 
[ gma ] लिपट नहीं रहता ( रहेगा ) N ' 
भीगा हुआ वख शरीर में ऐसा लिपट जाता हे कि उसमे और शरीर में भेद नहीं ce जाता, 
र ऐसा ae शरीर में क्षपेट लेने से ठंदक भी पडती हे । अतः नायिका यह उपमा दोनों अभिप्रायाँ 
i देती ह अर्थात्‌ हृदय को Mae करने वाला प्रियतम इस प्रकार न लिपट जाय, जसे गीला कपड़ा 
ठढक पढुचाता हुआ शरीर में एकमएक हो कर लिपट जाता हे ॥ 


à छुआ कर 
t शोमा से | घुटनों से ( घुटने 


We 


चटक न छोड़ितु घटत हूँ सञ्जन-नेह tale | 
AX `A Y A 
फाक। पर न) बरू फट, रंग्या चाल-रग चीरू ॥ ६६८ ॥ 
>> योल-रंग--चोल एक प्रकार की लकड़ी होती है, जिसे ओटा कर लाल रंग निकाला जाता है।इस 
रग म कुछ लाख का रस तथा तेल इत्यादि मिला कर पक्का रंग बनाया जाता है, जिसको Ata का रंग कहते हैँ । 
इला रग स खास्य्रा इत्यादि रंगे जाते हँ | इस रंग में तेज का भी मेल होता हे, इसी लिए कवि ने प्रेम, 
ARM इत्यादि न कह कर “नहु' ( १. ATUN | २. तेल ) शब्द रक्खा हे ॥ 
( अवतरण )- कवि की प्रास्ताविक उत्ति 
( श्रथ )-सज्ञन का गंभीर ( गहरा, पक्का ) स्नेह ( १. प्रेम । २. तेल ) [ स्नेह-पात्र 
मित्र के | घटते हुए भी ( हीन अवस्था को प्राप्त होते हुए भी, अर्थात्‌ निन, निबैल होते 
हुए भी ) [ अपनी ] चटक (प्रेम के रंग की उत्कर्षता ) aN छोड़ता (अर्थात्‌ मित्र की 
हन दशा में भा सज्जन का प्रेप उस पर वेला ही चटक रंगका रहता है ), [ जेल ] are 


ह १. Bate ( २, ५) | २, मन (२) | ३. तपति (२, ३) | ४. पिंड (२) | ५ छोड़तु ( २०४) 
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बिद्दारी रल्लाकर 
: २७५ 
खे रंगा हुआ कपडे फाका नंदा पड़ता 


नहीं जाती ), चाहे फड [ भले ही ] जाय ॥ 
Tae ATE QET दसा, रह न आर उपाउ 
जात जात ज्य राखियतु प्यो को नाउँ सुनाइ ॥ ६६६ ॥ 
( वतरण )--नाथिका को व्याधि दशा का बर्णन सखी सखी से करती है-- 
(aå ) अब उसके | कठिनता से सदे जाने के याग्य azz की [ बड़ी ] दारु 
(भयानक ) HIEN हे ( हा रह। है )। [ उस! प्राण शीर में Jac [ किलो] ae 
एँ रहता [ दिखाई देता ]! | अब तो उसका ] जाता जाता जीव प्रियतम का नाम 
सुना कर ( प्रियतम का नाम पुकार कर, जिसमें कि वह जाने कि प्रियतम आ गए हे ) 
THAT जाता हे ( जाने से रोका जाता है )॥ 
AA AA RS 
फिरि फिरि दोरत देखियत, निचले Va रहेँ न । 
ए कजरार कान पर AA RAA नेन ॥ ६७०॥ 


कजरारे = काजल के रंग से रंगे हुए | यह विशेषण कत्रि ने यहाँ इसलिए प्रयुक्त किया हे कि ऋज़्जाकों 
फे TA बहुथा काले रंग के हुआ करते हँ ॥ कजाको ( HEAT) EFATE GR भाषा में डाकू को कहते हँ | 
FAA का अध डाकूपना, अर्थात्‌ डाकुग्रो का सा धाता, हुआ ॥ 

( अवतरण )--परकीया नायिका अपनी AAT अथवा Rage पर बेडी हुईं सपने उपपति 
का दुखने का आभल्लाब से चारो ओर चंचज् नयन चलता रद्दी हे । aw aay जानती हे कि उसके 
नयन इसा कारण चचल है, तथापि परिहास करती हुई उस$ ATA को डाकू बता कर करती E— 

(अथ )— तेरे नपन ] पुनः पुगः दौडने देखे जाते हे, [ ओर ] तनिक भी Raw 
(निश्चल ) नहीं रहते । [सो] ये naat (ata रँगे हुए ) नयत[ अब ] किस 

3 


पर कजाक ( डाकुप्रों Hi ai धावा ) कर र [उल नायक बेचारे का मत तो 
lad हा लूट चुके ह ]॥ ; 
जज 2 02 
D> A ae 
fe जाल पार; कत, ACT, AHA | 


= AY ~ 9 

ज्या ज्या सुराझे AST चहत, त्या त्या उरकत जातं॥ ३७१ ॥ 

ह ` अवारण )--जो mary ऐसे फे IS म पडा हो हि उप्तम से (tema तो AAAI हो, पर 
म स निकलने के निमित्त वह हाव पाँव मारता शरोर घबडाता हो, उसको ढास देने के लिए कोइ 


यह अन 9 

= We हरिण पर रख कर कहता है, aaa अपने मत को घेये देने के निमित्त होई स्वगत 
1 g— bo SR ee E 
१. राखि ya I 

६, जू (२)[२. पिय (२, ४) । ३. देखिये (२) ४. agm (२, ४)। ५, चढे (२)। 
FIR Jlo जाइ (२, ४) | 


$ 
( उसके ऊपर के स्निग्ध रंग की चटक 


— 
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२७६ बिहारी-रलारुर 
v ७ १ OS = न क्ता ठे > ७ 
(अर्थ )- इस जाल ( फसावड़े) में पड़ कर कौन छूराह ; हे कुरण (१ हिरण । 
२. बुरे रंग वाले, बुरी राय बाले ), [त्‌] व [ gar] अङुलाता ( छेरपराता ) है 
AR 
[ देख, ] ज्यों ज्यों | तू | genase ( फलावड से निकल कर ) भागा चाहता है, त्यो त्या 
[ और भी आधिक ] sanar जाता हे ( फसता जाता हे ) ॥ 


1A ज उप से ig elena 
अब ताजे नाउँ उपाव कौ) आए TIUA | 
= AA Ww Ww २ ण ~ = 
सेलु न USA खेम सो केम-कुसुम की बाख ३७२ || 

( अवतरणु )- प्रो पितपतिका नायिका का वचन सखी से-- 

( शर्थ) अब तक तो तूने अनेक उपायों ख सरे माणां को रक्षा की । पर ] अत्र 
उपाय का नाम [ भी ] तज दे, [ क्योंकि अव ] पावस ( वषा ऋतु ) के सहीने आ गए। 
[ अब ] ea’ ( कदंब ) के फूलों की वास ( सुगंधि ) से ( कदंव के फूलों र 
मारे ) 'खेम' ( क्षेम, कुशल ) से रहना खेल नहीं है ॥ 

हमारी तीन प्राचीन पुस्तकों में आयौ पावस-सास पाठ है, और २-संख्यक पुस्तक मेँ “आयो 
सावन mie’ हे । पर ‘mar क्रिया एकवचन है, ओर 'पावस-सास? पद बहुबचन-वाची | 
“पावस? एक ऋतु का नाम हे, जिसमें दो महीने, ्रथीत सावन ओर नादी, ह 
मास? पद को बहुवचन ही मानना समीचीन हे । प्रतीत होता है कि इसी विचार से २-संख्यक पुस्तक 
मे maa’ के स्थान पर सावन! पाठ कर लिया गया हे । इसके अतिरिक्क बिहारी ने जिस्म परिपाटी 
का निर्वाह सतसैया भर में किया हे, उसके अनुसार 'पावस-माल' पद यदि एकवचन माना जाय, 
तो उसको उकारांत होता चाहिए । पर ga gk मेँ पाबस-मास' पद उकारांत हो नहीँ सकता; क्योंकि 
इसका तुकांत बास आया ह, जो के खीलिंगवत्‌ प्रयुक्क ह्या हे, तथा करणकारक-रूप से झाया 
है, अतः उकारांत नहीं हे । बिहारी ने sania एकवचन शब्द के कर्ता तथा कमैकारकौँ के रूपोंके 
SERT ARA की परिपाटी अपनी GAAT भर में निबाही है, अतः इस एक दोहे में उतका भग 
हाना कदल VRS का प्रमाद मात्र मानना समुचित इ । इसी विचर से इस संस्करण मे (दायो? के 
रथःन पर “आए!” पाठ रक्खा गया हे, ओर प्राचीन ग्रंथों के पाठ पाइ-रिप्वणो के द्वारा प्रकाशित कर 
दिए गए हैं॥ 


ai) 


E 


लसे guar तिथ-खबन यो gnag इति पाइ | 


मानहु परस कपाल क रहे स्बेद-कव Hrs ॥३७३॥ 
; सुरासा=ज्ड़ाऊ कर्ण-भूषण बिशेष | यह शब्द किसी प्रकार “द्रा? शब्द से बना प्रतीत हाता ह | 
'एक इसी प्रकार के छोटे कर्ण-भूषण को पुरकी भी कहते हैं | हरिचरणदास ने 'सरासा? शब्द को कदाचित्‌ शर 
शब्द BRA का विकृत रूप मान कर उसका अर्थ जड़ाऊ किया है, और इस दोहे में न्यूनयद TT qaal 


हे | पर यह उनका भ्रम मात्र हे, क्योंकि यदि यह शब्द मुररसा' शब्द का रूपातर हो भी, ताम भी उसके प्रात 


Me oe मम लना 7 , सात्रत 
२. भाने,( ३, ५) | २, उपाय (३), उपाइ (४, ५) | ३. आयौँ ( २, ३, ४१ ५ ) | ४ 


(२ ) | ४५, कमल ( ३, ५ ) | ६. लसे (४, ५ ) । ७, मरासों ( ४) | 5. पुकता (२)! 
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बि शरी-रलाक T 
२७७ 


ह कर्य-भूषण विशेष का नाम 
Tel हैं, पर इस कथन का कोई प्रमाण 


न्यूतपद दूषण नह कहा जा सकता, क्याकि लक्षणा शक्ति से यह एक जड़ाऊ २ 
पड़ गया है । Halt यह भी लिवा हे कि यह दोहा बिहारी का न 
नहीँ बतलाया है | यह दोडा हमारी चार प्राचीन इले पे. विगान दे, जिनमें एक सन्‌ १७७२ की लि 
हुई दे, चतः हमारा तस म यह दहा मलाया हुआ नहीँ प्रतीत होता अर ¥ a 2 
पर पाठ THEM पाया जाता हे, श्रौर प्रयुदयालु पॉडेजी ने सी धुरा का 
मानां है | 

( अवतरण )--सखी AAS से मुरासे की शोभा का दशन कर क नायिका के कपोला का 
तथा पख-स्परा PNT करता E —- 


(अर्थ) उस ] स्री के कान मेँ gua ( जड़ाऊ कएे-भूषण विशेष ) मोतियो 
से युति ( कळक, चमक ) पा कर याँ (इस प्रकार ) ललता ( सुशोभित होता ) हे, मानों 
[ gat तथा खुख-स्पश | कपाल के स्पशे से [ उच्च पर, सात्विक होने के कारण, ] स्वेद- 


~ 


fag ) छा रहे हं ( आच्छादित हो रहे हे )॥ 


स्थान 
Aa “पुरत्ता' ही 


Ay 


aga 


AY 


ON ES, NA 


साले gi जोन्ह सा रहे दुहुलु के गात | 
ER राधा इक संग ह। चले गली साहे जात ॥ ६७४॥ 


ww 


( BAIT )--शक्षियो ह परछाही होती हे, आरकह। चादनी । सखी सखी से श्रीक्रष्णचंद्र 
तथा श्रीशाबिकाजी के शरीर की श्यामता तथा गोरता की प्रशंसा करती दै क्‌ व 
तथा राधा गली में एक साथ ह [ 
हैं; क्योंकि जहाँ WH होती 


ल्प 
~) 


v ~ v 
» A श्रीकृष्ण चंद्र का शरीर Tae मिल जाता हे, अतः जो ast 
TSE NS Ts S N 
उनक्षो देखता है, वह केवल राधिकाजी ही को देख पःता दे, ओर जहाँ चादनी होती हे, वशी Maer 
~ 


जा का शरीर उसमें मिल जाता है, अतः जो उनको agi देखता है, बह केवल श्रीकृष्णचं३ ही को 
दुख पाता ह-- ; 


900 ER 


(र्थ) हे सखी, यह बड़ी विलक्षण बात हे कि ] हरि [ तथा ] राधा एक साथ 


A 


हा गली सँ चले जा रहे हँ, [ पर देखने वाला को एक ही एक दिखाई देते हं; क्योकि ] 


Say नेर (ay ~ ss ~ 
दानो के गात्र ( शरीर ) परछाहों [ और] चाँदनी से ( मिल रहे हछ( Wax 


ध्ये, 


fi 
eee, 
Hs 


2४४९) 


CD OE 12 
as) 


NY 


बिधि, बिधि कौन करे; टे नहीं परे हू पाचु । 
चिते, किले लें खै घरःवौ इतौ हते aa मामु ॥ ६७२॥ « 
( अवतरण )--सखी का वचन मानिनी नायिहा से- ० fe 
ee OE मेँ (२)। ३ कोने (2, ४) य को te | Sa 
: ३, ५) |७ AY RY (३) Mr कै ते (५)। 5. हों (२) „इते (४, ५)! 
तै (२, ४) ४ )। १०, ag (३, ५) । ११. मान (२,३, ५/ | 


è 
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०२९७८ 


हे देव ! [ अब कोई ] कौन-विधि (रीति, यल; उपाय ) करे । [ नेंक तू इधर तो ] देख 
तूने इतना ( अधिक अथवा बड़ा ) मान इतने [ छोट ]तन मे 
(समा लिया है )॥ 


तथा उसक तन की सृक्ष्मता बतलाता ह ॥ 


हंसने तथा समझाने के निमिच कोई सखो किसी अन्य सखी से, उन दोनों को सुता कर, बई 


= 
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Nw 


( अर्थ ) [तेरा मान ऐसा शुरु है कि नायक के ] पॉव पड़ने से भी नहीं रलता | 


Fe 


कितै” ( कहाँ ) ले घरा 
fay) शब्द से सखी-नायिका को अपनो ओर दिखला कर दाथ से मान के प्रमाण का आधिक्य 


za दाह क अथ म प्राय सभा टाकाकारा न बड़ा गड़बड़ का ह ॥ 
+5608 
मोरचंद्रिका, स्याम-सिंर चढि कत कराते गुमालु | 
लँखिवी पाइनु पर लुठति, खुनियतु राधा-मालु ॥ ६७६ || 


चंद्विका- इस शब्द के विषय में. ४४१ ६-संख्यक दोहे.को. टीका द्रव्य है ॥ 
( अवतरण )--सखो श्रीकृष्णचंद्र को स्वच्छंद वन-विहार में निरत देख कर मेःरचंद्रिका से य 


इं श्राराधकाजों क मान का AAS. FHC उनका उनक पाल ज जाना चाहता ह | सु 
le उसदा यह धमका दना उसका जनावर मात्र ह । उस्न NJA झर 


दोहा कहती 
यत शब्द स व्याजत हाता 
ठहरन क बचाव क ।नामत्त Wed हा स कह ATE [क राधद्वाजा का मान सना जाता REAR 
नायक वहा जान पर उनका मान H न दख कर उसका. कठा न ठहरा सकी ८ 

( अर्थ )- है मोरचंद्रिका, [ तू ] श्याम के सिर चढ़ कर ( १. सिर पर स्थापित हो 
कर । २. भ्रीकृष्णचंद्र-द्वारा सन्मानित हो कर) Fat गुमानु' ( अभिमान, घमंड ) करती है 
Lama दी ] पावाँ पर लुटकती देखी जायगी, [ क्योंकि | राधिकाजी का मान सुना 
जाता हे ॥ 
यह दोहा मोरचंद्विका पर अन्योक्कि भी हो सकता है । जहाँ कोइ Coat राजा के सन्मान पर गर्व 
कर, वहा इस AHA ल यह कहा जा सकता हक तू इस राजा के सन्मान पर क्या Ta करता 
इस राजा स भा बड़ बड़े राज ससार म. ६, Ws AAW करन के निमित्त GF राजा स्वस उन्तक पाव 


पड़ता g |l 


DS 


X aw y 
चिरजीवौ जोरी, St क्‍यों न सनेह TAIT | 
को घडि; ए बृषभाचुजा, वे हलधर के बीर ॥ ९७७ ॥ 
( अवतरण ९ )--इधर तो श्रोराधिकाजी को मान करने की प्रकृति हे, श्रार उधर cide 
की अपरा ध करने की कुबान नहीं छूटती । एक दिन श्रीराधिकाजी के मान कर के न मानने पर ri 


कृष्णचंद्र मी माष मान कर भग बेठ गए, ओर. राधिकाजी इधर अजग Wig चढाए बेटा =| s 
pal 


a me 


से, यह AMARAS fae वाक्य कहती हे । उसके वाक्य का पढला आर्थ यह Tal ई er 


१. चदिए (४) | २, थरति ( ३, ५ ) । ३. लखवी (२) | ४. GE (३, ५) ॥ ५. क्या 7 
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> २७६ 
(अर्थ ५ )- [यह ] जोड़ी चिरजीवी हो । [ बह ] गहरे स्नेह 
[ क्योकि इन दोनों में से ] घट कर कोन हे ( अर्थात्‌ दोने सब es 


Val बराबर श्रेष्ठ हैं ) | यह 


[तो ] वृषभाबुजी [ ऐसे मदापुरुष ]की बेटी है 2 
[ और ] बह SAAC ( वलदेवजी ) [ 


प्रभावशाली पुरुष ] के भाई ॥ 
इस अथ स सखी दोन की शिष्टजनोचित प्रशंसा करती हुई कहती ड? ३ 5 
Gi श्रतः ये यद्यपि क्षण मात्र के निमित्त परस्पर रुष्ट हो गए रं bs य दोन ही परम भ्रष्ट 
शीघ्र इ! जुड़ जायगा, जसा क उत्तम पुरुषों में होता हे. इव कथन सेव oye ग्र प्रम 
उनका मान तथा माष FIAT चाहती है ॥ है दाना को बढ़ावा दे कर 
( अवतरण 2 )--ऊपर लिखे हुए NA से तो सखी ने प्रशंपा at 
ढांड तो होती ही हैं, AA: वह, नीचे लिखे हुए दपरे अ 
कह कर यह व्याजित करती हे कि ऐसे नित्य के मान तथा 
अतः एक का इतना शीत्र शौ घ्र मान करना ओर दरे का 


उस पर भी माप मानना अनुचित है-- 


(अथ २ )--[ इन दोनों की ] जोड़ी गीवी ह 
ह) ससि कापोता सुदा nate fare ee व nae 
इन दोनों में से | घट कर कोन है ( दोनों हीतो एक से उंग्रस्वभाव तथा sing 
हे हैः A का ( = सूय ) की बेटी [ रतः तद्‌गुण अर्थात्‌ प्रचंडता तया जत न i 
आर | व हलधर q 
उग्रता तथा असहनशीलता से यु ae शधनाग क अवतार ) के भाई [ अतः उनकी 
sa TN ee [लख हुए दूसरे Spi से दोनों के क्रोध, कुबान तथा अश्लहनर्शात्वता के 
स्वभाव के Wiis dure pes करता ae अब तासर श्रथ से पारहास कर के उनझो एस 
dated हैं deg wai व्यित करती है झि लवा यई समाने से अपने रोप को प्रकृति 
रिय गंभीर वढ कहने YAN तथा डाट डपर से अपने अवगुण ही । फिर war इनमें 
शुइना तो असंभव उ 8 ST । इनमे पशुओं का सो अणिक परेम भजे ही हो, पर गंभीर प्रेम का 
का ।चरस्थायी > 5 RIAA से भो सखी परिहास पूर्व यह शिक्षा देती है कि दोनों को याद प्रम 
ie AWE ह, तो अपनी अपनी दुष्प्रकृति छोड़ देनी चाहिए-- 
से क्यों el दोनो की ] जोड़ी चिरजोवी हो । [ यह जोड़ी ]गभीर (चिरस्थायी) 
में से ( अथात्‌ चिरस्थायी स्नेह से कैसे ge सकती हे ), [ क्योंकि इन 
नटे कर कोन हे ( दोनों ही तो एक ही से पशुवृत्ति, हठी हें, अर्थात्‌ समभाने 
) ३ ॥ as ) । यद्द तो वुषभानुज्ञा ( वृषभ अर्थात्‌ बैल की अनुजा अर्थात्‌ 
आर वह ] zaar ( बेल ) के भाई ( अर्थात्‌ दोनों गाय बेल हैं ) ॥ 


क 


आर गाति, .ओरे बचन) भयौ बदन-रंग Bie | 


> सक ते पियःचित चढी कहेँ चढे हूँ त्यौरु॥ Fos _ 


१ 
नश हे( २), चढे ५) 1 
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s पर साखग्रा मलगा तथा 

T स, उन दोनों को ag तथा उप्र-प्रकृति 

साप स गंभोर We का agar भ्रसंभव हे 
२ 45 


A 


बाहे 
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~ Y 


( अवतरण )-- कुछ दिनो a Rice नायिका से अधिक प्रेम करते लगा हे, जिते त 
के लिए ताविका स्प्रोरी चड़ाए रहती है । पर उसकी आकृति से यह लक्षित कर के सखी रूहती 

(aa )-[ तेरी ] और ही [ प्रकार की ] गति ( चाल ढाल ), और ही [ इंग ] 
बचन [ तथा ] और [ही ] हुआ ( बदला हुआ) वदन (सुख) का रंग, [ये सब 


तेरा ] तेवर चढ़ने पर भी कहते ( प्रकाशित करते) है । कि त्‌] दो पर दिन से प्रि 
(9 


तम के चित्त पर चढ़ रही है ( अथात्‌ ग्रियतस के जी को भा गई हैं ) ॥ 
— BES 


चढी भाल, लैबोल Sz, सीस सिलसिले बार | 
इश आजे, राजे खरी UF सहज सिंगार ॥ १७३ ॥ 
( अवबरण )--नायिका स्नान कर के सहज गार & स्थित हे । उस समय को उसकी शोभा 
सखी नायक से कह कर उसको उसके पास लाया चाहती है-- 
(ak) ae पर बेदी, मुख में तांबूल, खिर पर भोगे हुए बाल [ ओर ] आरजे 
हुए दग, इन्हीं सहज श्टगारों से [वह इस समय | खरी (पूर्ण रूप से) राजती 


( झुशोभित ) ह॥ 
SOG क्ला 


ALES 


अंग अग-प्रतिबिंच परि aia सैँ सब गाल | 
sev, fret, चौहरे भूषन जाने जात ॥ ६८०॥ 
( अवतरण )--संखी नःयिका के शरीर की दिलक्षण अमलता को प्रशंसा कर के नायक के हृदय 
में रुचि तथा उले देखने का कोतहल उपजाया चाहती है-- 
(ai )--[ उसके | दृषण-लदश सब शरीर में एक AT का प्राताबिव दूसरे अग 
[ आर फिर उस दूसरे अग का प्रतिबिब उस पहिले ATH, इस। प्रकार अवरत 
बार faa प्रतिबिंब las कर ( पड़ते से) [ उसके | भूषण दुहरे, तिहरे, चोहरे ( अथात्‌ 
FATI ) जाने जात हैं ॥ 
एक Gua के सामने दूसरा दपण रखने से उन दोनों के मध्य की acy, WIA बिंब, Wales 
तथा प्रति-प्रतिबिब इत्यादि का संग्रह डन addi में होने के कारण, असंख्य दिखाई देती हे । T 
बात उसळे दर्दण से अंगों के मध्यवती भएणाों के विषय में इस दोहे भे कही गईं = ॥ 
Se 


सघनकुज-छाया Gar सीतल g-ant | 
ag है जातु अजौँ ae उहि agar के तीर ॥ sect ll ४ 
CENI 
( अवतरण )- श्रीक्रष्णचद्र के मथुरा चले जाने पर उनके विरह सं कातर FF d a 


a ty 


वि मात करता द । उनस खे कोर ett ee में बातचीत करती हॅ. | उनमें a are कहली हे-- 


१, तमोर (२) | २.पुख ( २ ) | २. साजे (२) | ४, at (२ 
(३, ५)।४,की ( २, २, ५ ) | 
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(ai )- दे सखी ! ] Aaga के cam 
विविध विहार किए गए थे ] अब भी (उनके उपस्थित न रहते. पर 2-3 के साथ 
“स्मरण में निमग्न हो कर | बही ( जैसा उनकी र पर भी ) मन [ उनके 
ना &) पल 1 सघन SH को छाया [ तथा ] सुरभि-समी 
“तथा तापकर होते € ] खुखद | तथा ] शीतल [ हो जाते हैं 1॥ 

९ — क Fl 
NY ee eee = 
साहू ATA, रीकिहे उझकि ककि 
रूपरिकावनहार वह, ठं बैना 

SEMIS त] के द्वारा रिभाने वाला | इस पद मेँ ुर्ीया-ततपुरुष समाप्त है ॥ 

( अबतरख )--डूती ने जब नायक के अनुराग को कहानी तथा, उसळे रूप की परशा 
क ल ae देखा, तो उसने सोचा कि बाता से यहाँ काम aaar क e 
a = ay a Se a ae देना चाहिए । giz का प्रभाव बहा विलक्षण होता हे आर = 
रखा खन wt कढ of KT र हे । यह सोच कर वह नायिका से mae m J 
इसी गली म तो हासा ४, तू नक कॉक कर देख तो सही-- एयक इस समग्र 
o a) ae [ तो | भरोसा हे, [त] एक वार [ ही ]उभक के भाक न 
T e a चाक जायगी । | क्योंकि ] बह [ तो ] रूप ( सौंदर्य ) के द्वारा रिभाने 

लुभा लेने वाला) है, [ और ] ये [ तेरे ] नयन रिभवार ( सौंदर्य पर सीके बाग, 


<८१ 


श्क बार | 
RAIN ॥ ३८२ ॥ 


-चाला ( 
सौंदर्य के गुणप्राहक ) है ॥ 

र नायिका के न का विशेषण कवि बड़ी लोक-ब्यदद्वार-चातुरी से रखता हे । जब किसी पदार्थ 
` ks ee घनी के यहाँ जाता है, तो प्रायः चइ अपना पदार्थ दिखलाने के समय कहता 
६ के “देखिए तो सही, यड क्या अच्छी वस्नु है, झाप तो स्वयं इसके गुण के ज्ञाता हैं, मैं आपले 
हलक अधिक प्रशंसा क्या करूँ, arg ही ऐसे गुणन्न इस पर रीकते हैं ॥” 
कढ 

Aw ७ 5) 
aa चासति, सुह नटति, आँखिन सो लपटाति | 
we छुड़ावति करू, इंची आगे आवाति जाति ॥ ३८३ ॥ 
| oa ) परकीया नायका यथ मिक्षाप के ससय नायक के हाथ पकड़ने पर, जो 
हे, उसको प्रशसा ञ्रंतरांगिनी सखी स्वगत करती है-- a 
an rete वाह ! हमारी प्रवीण सखी इस समय केसे प्यारे भाव कर रही 
नायक पर यह he वह ] डराती दै ( अर्थात्‌ भाँहों को तो वह बनावटी रोष से कक 
[और 1 2... वे प्रकट करती हे कि मुझे जो तुम पकडते हो, वद्द अच्छा नहीं है ), 


र्‌ > a NY NY AD Ys A एसी 
= हे WE स नरती है ( नहीं नहीं कहती है), [ पर ] met से लिपटती हे ( ऐसी 


रती ती हे, जिससे प्रतीत होता है कि उसकी आँखें नायक के रूप पर लुभा कर उससे जिससे प्रतीत होता हे कि उसकी आँखें नायक के SI पर लुभा कर उससे 


Lu Se 
क हौ (४) | २, बे (२ ) | ३. छुड़ावत (३, ५)| 
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RER बिहारी-रलाकर 


लिपट रही हैं ), [ ओर ] खाच कर हाथ को [ तो | छुड़ाती हे (अथांत्‌ हाथ दुइे 
व्याज से खीँचातानी करती हे), [ पर उस खोचातानी सं स्वयं ] खिची हुई [ श 
शनैः ] श्रागे आती जाती द्दे (नायक की ओर खिसकती आती हें )॥ 

इस दोहे की नायिका की क्रियाएं बड़ी चातरी को Fi उसका खिव कर नायक के समीपतर 
होते जाना वैसा ही है, जैसा किसी बड़ी नाव भ॑ लंबी रस्सी से Gat हुई किसी छोटी नाव का उस पर 
के मनष्य। द्वारा रस्सा का AZT क Tana se पर, बड़ा नाव क समाए हात जाता tt 


सुक्यो साकर कुज-मग) ATT Wii, WHE | 


द सद AAG GET mag जातु ॥ ३८४ | 

सक्यो = अवरुद्ध EM, सधन कुंज तथा संकीर्ण मार्ग के कारण नायिका को बचा कर निकलने का दार 
न पाता हुआ | यदि किसी बहुत पतली गली में कोई खडा हो, ऑर उसन कोर विसडेल घोड i खुद | हुआ 
आवे जाय, तो वह उसकी ठापों से वशय ही सली सेति कुचल जायगा, क्योंकि स्थान की संकीर्णता के कारण 
न तो उसको. ही बचने का ठोर मिल सकता है, और न घाड़े ही को उसे वचा कर आने जाने का मागी । यही 
बात नायिका अपने विषय में कहती है कि मार्ग के संकीर्ण होने के कारण इधर उपर स्थान म पाता हुत्रा पवन- 
रूपी तुरग आता जाता प्रुमे खुँदै डालता हे ॥ ल. करं = संकर्ण ॥ WN = भम, भभा भंमट, आडि- 
यलपन | यदि सामान्यतः दोड़ता हुआ घोड़ा कि का रोंदता हुआ निकल जाय, तो उसके ऊपर दो ही एक टाप 
पहन की संभावना होती हे । पर यदि वह थोड़ा Hew और खुंद करता हुआ जाय, तो उस पर टापा का प्रहार 
महुत तथा बड़ा प्रबल होगा | पवन रूप घाड़ का WH करते हुए आना जाना कड कर नायिका उसके द्वारा 
अपना मली भाँति बिदसित होना व्यंजित करती है ॥ कऊुरालु = यह क्रिया भकोर शब्द से बनी है । इसका 
श्रथ WHT लेता, कूमता इत्यादि हे | यहाँ घोड के qa में इसका अर्थ आगे के दोनों WaT को उठाता और 
पटकता समभना चाहिए ॥ खुँद्तु = कुचलता है, C2 डालता है । घोडे के संबंध से इसका अर्थ यहाँ सूद 
से tig डालता हे होगा | इस शब्द का बिशेष अर्थ ५४२-संख्यक दोहे की टीका में द्रष्टव्य है ॥ 

( ऋवतरणु )-- विम्रलब्या नायिका को; संकेत-निकंज में नायक को न पाने स, बढ़ा तार ga 
है, ओर सघन कंज में शाता जाता झीसल, मंद, समंध समीर पुला ठःखद waar है, Har घोड़े की 
टापा से कुचला जाना | अतः वह, उसझा रूपक खुद करते हुए घोड़े से कर के, सखी से कहती हैन 

( अर्थ )-[ हे सखी, इल संकेतित सघन Aga में पियतम को न पा करसुके बडा 
ही दुःख हा रहा है; ] कुंज के Agta मार्ग में अवरुद्ध, Hx करता हुआ तथा यल पूर्वक 
भोका लता हुआ पवन-रुपी तुरंग मंद मंद आता जाता [ मुझे ] GX ( कुवले, ART 
किए ) डालता है ॥ 


a 


a 5 


HAG लॉग लालिली, AR लूँ न पहिरि इक आक | 
सदा साक RI रहे, रहे चढी सी ara ॥ ३८५ ॥ 


कुक में (२) ।२, भा ( ४ ) | ३. भारातु ( २ ), झुकरतु ( ४ ), भकुराबि ( ९ ) । 
४. खूँदनि (२) | ४. आवत (२, ३, ५) । १. जात ३ ), जाति (५) | ७. रही (३१ ४ ) | 
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gaa भी, वे सकि अथवा लवंग-फूल इत्यादि डाल लेती Py हुस हे, अतः नाक के प में, मान के 
e ah è MT ue है । वह मीठी बातें कर १ अपना कर = मानिनी नायिका ने खवंग- 
gym चाइसा हे । AE नायिका पर यह नहीं विदित होने ३ च छिपाना तथा मायिक्ा का जन 
गया हूँ । बह उसके लवंग धारण करन को मानो शो 
होने का कारण उस ITRE की पड्पढाइट मानता है उसकी नाक के चढ़ी हुई 
इसका MANA यद है कि नायिका य 
ही पोर ताक नाने क डर जाता, और इस प्रकार निःशंक्र हो कर 
चित्त सदा खटकता रहता है । दुस विचारों स नायक नायिका से क्‌ 

(अर्थ) हे प्यारी, ] यद्यपि [ वह वि ह्‌ 
( खुद्र ) भी [ लगता ] हे, तथापि तू [ इसको J'a 
(मत पदमा कर ), [ क्योंकि इसके पहनने से इसकी 
agi सी रहती हे, [ जिसले मेरे मन में” बा पका 
की भीति ) बढ़ी हा रहती है ॥ 


ता ई 

फूल [ तेरी नासा मे] ललित 
; | 

झोक ( निश्चय कर के ) न पहन 

i भार के कारण तेरी कोमल ] नाक 

शका ( अथोत्‌ तरे मान ठाने हुए होने 


ha 
Cn "६७99 D, 
OND ककल 


re ली g a 

Wet दूना हठ चढे) ना सकुने, न TIE | 

र्ल iz g वदी S £ द 
हटत काड CASA a, सचाकि लचाकि बचि जाइ || Raa ॥ 


gai = थार भी अधिक || हड = हठ हर चढती है 3 
| स्थान पर Ag? पाठ है, और एक-सं छ पर ॥ Ses चढती है । हमारी चार प्राचीन पुस्तक में gp 
नाक, ue [र स्क पुस्तक म यह दोहा है ही नही | एक AGT प्राचीन सटीक सतस 

इसका अदु । हे g A in be e 
IWS ह | अथ के विचार से भी ga पाठ अच्छा है a Rees भी ag 
दुमची--कूले पर a? हो कर करि को ¬ ° क्र का पाठ Get गया a tl 
> हा कर काटे को सवका कर पेंग बढ़ाने के 6 nome = 
कहते हैँ ॥ ; 1केर पय बढ़ाने क निमित झोका. देने की क्रिया को दुमची 
ञः र्‌णु (1000 2-5 ज सौ n 0 Re 3 ; 
“A A ae Aaa नायिका, उमंग से पेग मार सार कर, wa रही है, a 
IRG सखी के करण करते $ 22“ E ra है, आर ÜT- 
Tee पर न ता, ayaat होने के कारण, संकुचित होती है, dea 
nam साइ के कारण, डरती ही है । प्रत्युत वारण करने पर थे ese ; 
देही हे, Sear कि थोड़ी अवस्था बाले मनो र टाम स बर 
Bq जाने पर स्का वाज मनुष्या का मयः स्वभाव होता है हि दे किसी कार्य से वर्जित 
स पक — आर भी विशेषता से उस कार्य Faaa होते हैँ । ढाइ सली उप्तकी यह 
f R `A a 5 5 ‘ : 
Sami कटि का Agad तथा aada नायक से वर्शित कर क उसको उस 


URT की शो = $ - 
। = देखने के ing उत्सुक Rar चाहनी है. 
—[ उलकी इस समय की fare झूला भूसते की स्वाभाविक शोभा 


देखने ३) 
Rt योग्य ® च x ARN eee 3 SEE । वह ]न [तो nent हेन म अंगों क खुल जान enà] ae 
~ TTR । बह Ja [तो सद्दी लेन में अंगों क खुल जात इत्यांदिसे] 


/ BECEN ag द FS ट ~ 
( २, ५) | २. टूटति ( ३, ४), ट्रथ्त (५) । ३. मर्चिकि (३), MES (५) | 
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ace) बिहारी-रक्लाकर 

ten 

संकचित दोती हे, [ और ] न [ खुकुमार कटि के पीडित aa अथा कूले से शिर परेन 
से] डप्ती हे। [ हितकारिणी सखिया के ] वारण करने पर दूनी ( और भी अधिक 


~ 


© è y z 
काकौ मनु यापे न यह जूरा-बाधनहारि ॥ ६८७॥ 
( अबतरण )--नायिका के जूड़ा बॉधते समय की मनोहारिणी चेष्टा देख कर नायक स्वगत 


—-3¢-96-— 

“> ba os xX 
कर समेटि कच सुज उलदि। ST सीस पडु दारि। 
| 


कहता हे Š य र 

(ai) genet को [ पीछे की ओर ] उलटे हाथों खे बालों को समेट [ आर] 
सॉ. ( पखुरों, भुजमूलों ) पर सिर का वस्न टाल कर ( इटा कर ) यह जूड़ा बाधने 
बाली किसका मन नहीं बाँधती ( अपने पर आसक्क नहीं कर लेती ) ॥ 

ES == ७ | ~ 
पूछें क्‍यों रूखी परति, सगिवगि गई सनेह | 
~ ~ 3 ~ EN wy A A os 
मनमोहन-छुवि परं कटी, कहे कट्याना देह ॥ २८८ ॥ 
कटी--कटना बोलचाल मेँ अत्यंत आसक्त होने के श्रथ मेँ प्रयुक्त होता है, जेसे “रपु व्यक्षि को 
देख कर हम तो कट गए,” अथात्‌ अत्यंत आसक्त हो गए ॥ ८. 

( अवतरण )--उपपति नायक को देख फर नायिका के शरीर में स्वेद तथ! रोमांच साहिर 
हो आए हँ पर सखियों के यह पूछने पर कि “सेरी यह दृशा क्यों हो गई 2”, ag Sar सा मुह 
am कर कुछ अंटसंट we देती है, जिस पर कोई मुँइजगी चतुर सखी, sañ चेटा से सची हात 
लक्षित कर के, कहती है-- क = । 

(थे) नायक को देखते ही तो तू] स्नेइ (१. प्रेम | २. तेल) में सगव 
( लतपत ) हो गई ( अथात्‌ उसके स्नेइ के कारण पसीने से भीग गई) है, a 
bakas 


पूछने पर रूखी क्यों पड़ती हे । [ तू ] मनमोहन ( मन के मोहने वाले श्रीकृष्णच” ae 
1 ( कंडकित, रोमा 


चित ) देह कहती ( प्रकट करती ) हे ॥ 
: जनक कफ आ कु Ses 
सोहत aie पीतु पड़ स्याम) सलोने गात ।. 
____ मनो नीलमनिसेल पर आतपु पखौ प्रभात ॥ S58 ना नीलसनि-सैल पर mag पखौ प्रभात ॥ १८९ |... 
१. कुच (२, ३, ५) | २, जूरौ ( ) । ३. परगटी ( २, ५) । ४. कहानी (२,५ ) ` 

५, mem ( ३, ५ ) | 5 ः 


* 
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विहारी-रल्लाकर 
प २८५ 
( अवतरण ) IA अथवा दूती नायक को Fa 
$ नायिका के चित्त में अनुराग उत्पन्न झिया चाहती है-.. 
(स्थ) नायक के | श्याम [ तथा ] watt (gee, चमकोले ) गात पर 
श्रोढ़ने से पीत पट [ ऐसा | शोमित दोता दै, मानो नीलमाणि के पर्वत पर प्रातः 
आतप ( घाम ) पड़ा हुआ द ॥ तःकाल 


~ ~ ~ ~ 
केने पर पात पट की शोभा का वणेन कर 


——mo 0G a 

= Ye १ 

माल लाल बदा, ललन, आखत रहे बिराजि | 

-¢ ७ सी 

इंदुकला कुज म बसी मनो राहु-भय भाजि ॥ ६६० ॥ 

लाल बेंदी =रोली अथवा सिंदूर कौ गोल रिप्पी ॥ TEIE, पु 
(aaa ) न विना Be चावल, जो कि पूजा इत्यादि हँ काम यते हैं. aait की आङति चंद्र की पतली 
कला्राँ से बहुत मिलती है | किकी शुभ यसर पर मस्तक में तिलक लगा कर उत्त पर naa चिपका दिए 
जाते हँ ॥ कुजनमोम अथोत्‌ मंगल ग्रह, जितका रंग लाल हे । यह पृथ्वी पे इतनी दूर हे कि यादि 
उसके पास चंद्रमा चला जाय, तो GAT की छाया उस पर नही पड हकती, क्योंकि TIRT पृथ्वी से बहुत 
बडा है, अतः पृथ्वी की छाया सूर्य के विरुद्ध दिशा में सूचिकाकार पड़ती है, और सूर्ये तथा पृथ्वी की बढाई, 
डुटाई तथा दूरी के Aaa एक परिमित दूरी से अधिक दूरस्थ पदाथो पर वह छाया नहीँ पड़ती । इसके 
श्रतिरिक्त मंगल कूर ग्रह हे, अतः यह मी कहना संगत है कि राहु उसकै समीप जाते डरता है | देवकीनंदन 
की टीका मेँ यह लिखा सी हे कि “जोतिब-मत मेँ कदली हे, मंगल को राहु डरात है” ॥ भाजि--हस शब्द 
का अर्थ अन्य टीकाकार ने भोग कर लिखा है, पर हमारी समम में इसका अर्थ विभक्त हो कर करना श्रधिक 
संगत हे, क्योंकि राहु का भय चंद्र की कलाग्रॉ को नहीं होता, प्रत्युत पूर्ण चंद्र को । अतः यह कहना 
विशेष समीचीन हे कि राहु के भय से विभक्त हुई चंद्र की want मंगल में बसी हैं | इस ग्रथ में राहु से बचने 
के निमित चंद्रमा का दो कार्य करना सिद्ध होता है -एक तो उत्तका कलाग्रा में विभक्त हो जना, क्योंकि 
उसकी कलाँ पर राहु का आक्रमण नहीं होता ; दूसरे उसका कलाओं मे. विभक्त हो कर मंगल ग्रह में 
बसना, क्योंकि मंगल अह के समीप galt की छाया अधिक दूरी के कारण नहीं” जाती ; waar यह कहिए, 
कि मंगल के पास राहु भय से नही जाता ॥ eee 
( aay )—artrar जहतुस्तान कर के गोरी, गणेश इत्यादि के पूजन से निवृत हो, मस्तक 
पर बाज tae धारण किए, विराजमान हे i उस Ras में पूजन के अक्षत भी लगे हुए TI सञ्ची 
नायक के पास जा कर उसकी शोभा का वर्णन करती हुई तिलक को मंगल तथा अक्षतों को चंद्र 
की कलाई SEU कर qs ग्रह-संस्था विशेष पर ध्यान दिला संयोगोपयोगी समप सूचित करती है-- 
५ (अर्ष) हवे ललन, [ उसके ] भाल पर लाल बेंदी में waa [ पेसे ] विराजमान 
© मानो चंद्र की कन्नाएँ राहु के मय से विभक्क हो कर मंगल ग्रह में [ आ ] बसी N 
sie: उपेक्षा से सखी नायक का ध्यान मंगल ग्रह में चंद्र की अंतरदशा प्र दिजाती ही a 
त a प्रथम, चतुरे, सप्तम तथा दशम स्थानों पर होने से दारं-पुत्रादिःसोख्य 


— 


^` धावत ( ३, ५ ) । २. कॅन ( ३, ५) । ३. दुरी (३, ५) । 
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Rak बिहारो-रलाकर 


कुजस्यान्तगेते चन्द्रे स्वोच्चे ARAN ॥ 
ग्यवाहनकर्मेशलग्नाधिपसमन्विते ` ॥ ७० ॥ 
करोति विपलं राज्यं गन्थमाल्यास्बरादेकम्‌ N 
तडागं .गोपुरादीनां पुण्यधमादिसंग्रहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
` विवाहोध्पवकर्माणि दारपुत्रादिसोख्यक्रत्‌ ॥ 
पितृमावसुखावाधि गुहे ल्क्ष्मीकटाक्षकृतू U ७२ n 
( उहस्पाराशरहोरा-शास्र, पूर्व खंड, अध्याय ३६) 
सखी मंगल क श्रतरगत चंद्रमा की कलाओं का नायिका के भाल पर होना कह कर इस 
अह-प्तस्था का केद्रस्थ होना भी लक्षित कराती है, TANS खो का स्थान साततों है, जो कि केत के 
चार स्थानौँ में से एक है | इसी प्रकार का कथन wood दोहे में भी है ॥ 


= PASO 


अंग अंग छबि की AIS उपटति जाति Ase | 


खरी watts, तऊ लगे भरी सी दह ॥ ६६१ ॥ 

( त्रदतरणु )--सखा नायका के शरीर की यतिका वर्णन नायक स करती हे-- 

( त्रथ )-[ उसके ] अग अग में छावे की लपट ( चमक, ओप ) अछेह ( निरंतर ) 
उपटती ( उभरती ) जाती हे । [ अतः यद्यपि उसकी ] देह अति दुबली भी है, तथापि 
भरी सी ( गदकारी सी ) लगती हे ( a होती है)॥ 

en ATR) अधखुलें, देह-थकॉहेढार | 
सुरत सुखित सी देखियाते,दुखित गर भ के ANT ॥ ६६२॥ 
lathe ( RIJA ) स्थिर हुए यहाँ 'थिरकेहिँ” शब्द ORA से घना हुआ नहीं 
ह, प्रत्युत स्थिर शब्द में 'क' प्रत्यय हो कर बना हे ॥ 

( अवतरण )--कोई रसिक किसी गर्भिणी खी की चेष्टा का वर्णन करता हे-- 

( अर्थे )—[ यह ] गभे के बोझ से दुखित, थिरकोहे ( स्थिर हुए से ), अधखुल 
= [ एवं ] देह के थके हुए स ढंग से सुरत कर के सुखित [ खी ] सी दिखाई 

देती 


| SEO 
बिईसति,सकुचति सी, दिएँ कुच-आचर-बिच ate | 

3 भाज पट तट को चली, न्हाइ सरोबर माह ॥ ३६३ || 
FAY )— स्नान कर के सरोवर में से निकजवी gE नायिका की :मनोहारिणी चै 
'मायक, उस अपने अतरंग सखा को दिखाता हुश्रा, कहता ह-- | 
%)— देखो, वह कैसी शोभा के साथ ] सरोवर में स्नान कर के, कुचों Ca 4 


(कमः 


अंचल के बीच में बाँह दिए हुए [ जिसमें उसके कुच भोगे हुए चख बाद दिप हुए [ निलम उसके कुच भीगे हुप चर में से दिखाई न. 
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बिद्वारी-रज्ञाकर Bex 
असती कि भो २८७ 
ranch ( मुसकिराती ) [ ओर ] सकुचाती हुई सी, भे हुए a ; | 


६? स, सुकुमारता, सब बिधि रही समाइ | 
eS लगी 2m की गात न जानी जाइ ॥ ६६४ ॥ 
( अवतरण )--सखी नायक से नायिका के शरीर की इनका ७. _ 
ae | । के शरीर की हलको खलाई, सुगंधि तथा कोमलता का 
(अर्थ )-[ उसके ] गाज में गुलाब की “दैखरी' ( पंखडी ) लगी इई 
Me T OA me “age? ( पंखड़ी ) लगी हुई र्‌ 
जानी नहीं जाती ( लक्षित नहीं होती )-- वह ] “बरन” (वर, eae व 
[ तथा ] खुकुमारता ( कोमलता ), [इन ]सब [ ही ] विधियों ( व्यवस्थाओं ) से [ उसके 
ma में |समा रही है (मिल रही है)॥ न! 2332: 


Re yh 


of LA AA Av Ce a 2) 

रच न लखियति पहिरि यों कंचन से. तन, बाल | 

कु जाना पर उर चंपक की माल॥ ०६५ ॥ 

( अवतरण )--सखी नायिका से उसके सुनहरे रंग की प्रशंसा करती है. i 

sa `हे बाल, [ तेरे ] कंचन से शरीर में चपे की माला पहनने पर [ शरीर j 
क रुग में ऐसी मिल जाती है कि ] 'यों” ( इसी दशा में, जैसी हे वेसी ही, अर्थात्‌ विना | 
३ “रच! (os CN ¢ नहीं ~ OONN E 
Saana ) रच' ( तनिक भी ) लक्षित नहीं होती, [ पर ] कुंभलाने पर हृदय पर जान | 
पड़ती हे ( दिखाई देती हे ) ॥ 3 क EA 


a 
—_— ~ SS पप 3 


गो w CEN Rw La) OL. 
गोधन, लू हरष्यो fer घरियक ae पुजाइ | 

= X र द १ 9 # 7; 28 « Det 
_ ससुकि परेगी सीस पर परत पसुनु के पाइ ॥ ६६६॥ 
= योधन = गोवर्धन | कार्तिक-शुक्त प्रतिपदा के दिन किसान लोग, अपने अपने द्वारों पर, गोबर 
a“ की प्रतिमा बना कर, बड़े समारोह से उसकी पूजा करवे और उत्सव गनाते हैं । पूजा 
शत्‌ वे अपने गाय-बेलों को उसी प्रतिमा पर खडा कर के पूजते है, जिससे वह प्रतिमा रद 
: { अवतरण )--किसी ब्याक्ति के सन्मान पा कर अभिमान करने पर कोई २ 
२ अन्योक्कि कर के, उसको सुनाबाह-- i an 
[2 दे ] गोबद्धन, तू हृदय में र्षित हुआ (ग 
a का | एक घड़ी भर ( थोड़ी देर ) [ भले हो ] पुज 
epee पवाते की व्यवस्था तुझे थोड़ी हो देर : 


‘In Public.Domain, 
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२८८ ब्रिहारी-र्षाकर 


बैलों ) के. पाँवों के पड़ते (aga पर )-[ ही | समझ पड़ेगी ( शात दो जायगी ) [ कि. 


ऐसे सन्मान पर गवे करने का कया पारणाम हाता ह jn 
— 
ge घोवाते, एड़ी घसति, हसति, अनगवति तीर | 
धसति न इंदीबरनयनि कालदी के नीर ॥ ६६७॥ 
अर नगवति A+ अ्रगवति, अर्थात्‌ अयुवाती नहीं | AJIA काई काम करने के निमित्त उद्यत 
होने, अथत्रा किसी काम को करने लग जाने, को कहते हं ! AA में अनगाना अभी तक जान बूझ कर 
Raa लगाने के अर्थ में बोला जाता हे, जैसे “बरी ! तू अनगाइ कहा रही हे, या कार्में करि क्यों नाय ले 
कई टीकाकारों ने जो प्यनगत्रति' का अर्थ 'अनंगबती' शिख दिया है, वह सर्वथा अग्राह्य हे ॥ इंदीबरनयानि-- 
5; 5५ ८2 32% क ee ae) eae 
नायिका नायक की ओर, टकटकी बाँध कर, अपने अंजन-राजित रगा स देख रहो हे, इसा लिए यह विशेषण 
उसके निमित्त रक्खा गथा हे | टकटकी बाँध कर देखने से नायिका का अनुराग व्यंजित होता हे ॥ 
~ = ९ A A a 
( अवतरणु )--नायिका यमुना-स्नान करने आई हे । नायक भी वढा उपस्थित हे । अतः वह 
मुँह धोने इत्यादि के व्याज से तीर पर aa लगा रद्दी हे, ओर स्नान करने के निमित्त यमुना में 
नहीं पेठती, जिसमें पीठ नायक की ओर न हो, ओर इसी व्याज से उसे नायक को देर तक देखते 


रहने का अत्रसर प्राप्त हो । उसकी यह भानसिक व्यवस्था तथा क्रिया-विदृग्धता कोई सखी क्षाक्षित - 


कर के किसी अन्य सखी से कहती हं 

(ai )--[ देख, यह नायिका कभी तो ] मुँह धोती हे, [ कभी ] एड़ी घिसती दे, 
[ ओर कभी ] दसती है।[ इसी प्रकार चातुरी की अनेक क्रियाएँ कर के ] तीर पर 
अनगा रही हे ( टालमट्टल कर रही हे, जान वूक कर देर लगा रही है )। [az] इंदी- 
वरनयनी ( नील कमल के समान अतिमेख नेत्रों वाली ) कालिंदी ( यमुना ) के नोर में 
नहीं धसती ( पडती ) N 


SES SCP SE) 


बढ़त निकसि कुच-कोर-झाचि। कढत गोर UAT | 
मन॒ लुटि गो लोटनु चढत, चाटत SA फूल ॥ ६६८। 


कुच-कोर=कुच की नोक अर्थात्‌ ढिपनी ॥ लोटनु = उदर की बलियाँ || चॉटत =बोचतं हुए 
qiga समय ॥ 

( अवतरण )--नायक ने नायिका को किसी वृक्ष की ऊँची cra में से, हाथ ऊँचा कर के तथा प्रीवा 
को पादे को ओर झुका कर, फूल तोडते देखा । हाथ ऊँचा करने तथा ग्रीवा को पाळे की आर 
“Rar से उसके कुच आगे को निकल आए, एवं अचल के सरकने से भुजमूल तथा उद्र कुछ SAC 
गए | इस अवस्था में उश्चकी त्रिबल्ली को देख कर नायक का मन हाथ खे जाता रहा । यही व्यत्रद्था 
वह नायिका की सखो से कह कर उससे मिलने की उत्कंठा व्यंजित करता E— 

 (त्र्थ)[ उसके ] ऊँचे फूलों को चोंटते समग्र कुचों की कोरो को शोभा के 


oe 


१. बढ़ति ( ४ ) |. 
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विद्वारी-रत्लाकर a 


निकल कर ( उभर कर ) बढ़ते हुए [ तथा ] गोरे गोरे रे 

` > गोरं गार जमू खप > ` 
जाते ) हुए [ मेरा | मन लोटों ( उद्र की बलियो ) पर सकता हुए हर जया ie nad 
= गया 


अहे, बहेंड़ी जिनि ae, जिन ठ. 
दे, SRST जिनि धरे, जिनि तू AR उतारि | 


Av g a 2 W 
नीके है छीकै इवे, NS रहि, नारि ॥ ६६३ ॥ 
( अ्बतरण — ais पर दहँडी रखते समय की नायिका 
है । वह चाहता हे कि उसी अवस्था मेँ उसे कुछ देर देखता रहे, 
( अर्थ > अरी, तू दद्देंडी को [ GIF पर ] मत 
[ क्योंकि इन दोनों ही क्रियाओं के कर लेने पर तेरी 
छक को छुप इए ही 'नीके' ( अच्छे ढंग से) है, 
ANRA अवस्था में, इसी सुंदर चेष्टा से ) रह 


की चेष्टा नायक को बड़ी प्यारी लगी 
अतः वह उससे कहता हे-- 
रख, [ ओर ] उतार [ भी ] मत ले 
यह प्यारी चेष्टा न रहेगी ]। [ तू] 
( अतः ] दे नारी, [ तू ] 'ऐसैई' ( इसी 
( कुछ देर तक स्थित रह ) ॥ 
उ ~~ = 
न्हाइ, पहिरि पड़ डटि, कियो बेंदी-मिसि परनासु । 
दग चलाइ घर को चली बिदा किए घनस्पासु ॥ ७०० ॥ 
( अदतरणु )--नामेका यमुना-स्नान करती थी, और श्रीकृष्णच E ६ 

और बोसुरी टेरते थे । जब तक नायिका ee i जा व = : TE an 
हे > डी ) # तो दोनों राखा में 
सनमरकी कर % रीभतेनरिकाले रहे; पर चलते समय नाविका ने az विचारा क्रि इनका यहाँ डटा 
rt FUN 
इप विचार से saa, पट इस्यादि पहनने 
$ परेचःत्‌, घर चलते समय, बेदी गाने के बहाने डनको प्रणाम कर के, आँखों की सैन-द्वारा वहाँ से 
x = Feat । यह वृत्तांत wits कर के कोई सखी किसी अन्य सखी से कहती J 

_ ` भ्ये ) देख, यह केसी चतुर दवै कि इसने ] स्नान कर के [ और ] पट पहन 
oe हा, बेदी [ लगाने ] के व्याज से [ हाथों को मस्तक पर लें जा कर ] प्रणाम 

' il एब ] आँखों को चला कर ( उपयुक्त सेन कर के ) घनश्याम ( भ्रीकृष्णचद्र को ) 

al hq हुए ( यमुना-तट से हटा कर ) घर चली ॥ 
इदओं में प्रणाम करने के लिए दोनों geil को मस्तक के समीप ले जाने की चाल है । अतः 

E aa का बेंदी जगाने के निमित्त और दूसरे का घुँघट इटाने अथवा भारसी देखने के निमित्त 
मस्तक पर जे जाना समझना चाहिए ॥ 


CE 
२४ 


sat Set, त्यो. होउँगौ हौँ) हरि, अपनी चाल | 
हडु न करो, अति कठिनु है मो तारिबो) गुपाल ॥ ७०१ ॥ 


eee 


eye 


| १. गित (५) | २. को (२), बसि (२), घीको (४), बकी (५) । ३. लियो (२) A 
°“) | ४. हाँ (२ ) | ५. किए (२) | ६. चलत ( ३, ५), चलति ( ४ ) । ७; aig ( २ )। 
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( अवतरण )--ऋवि अथवा कोई अक्क श्रीकृष्ण चंद्र के हुदावनविहारी गोपाल-स्वरूप का उपासी 
है । वह अपनी भावना के अनुसार भगवान्‌ को भ्रति कोमलांग समर कर उनको श्रम नहीं टया 
चाहता | इधर वह, ATA परम दीनता के कारण, अपने का अध्यत अधम तथा शेसा महान्‌ पातकी 
समता है कि अपने को तारना भगवान्‌ के लिए भी aia कठिन काम मानता है! अत वह, ay 
प्रेम तथा निरपेक्ष भक्कि की उच्च भावना के अनुसार, अपने कष्ट के निवारण के निमित्त भी, अपने 
अक्कि-माजन को इतने कठिन काम म हठ कर के प्रवृत्त हान देना नहीं चाहता । भक्कि-माव से मग्ध हो 
फर वह उनका सवेशक्विमान्‌ होना भी भूल जाता ह-- 

(ak )-हे हरि ! म॑ अपनी चाल ( क्रिया-प्रणाली ) से जसा हँगा ( होने वाला 
Eat), वैसा हगा ( हो लूँगा अथात्‌ अपने भले बुरे कर्म के जो फल होंगे, उन्हें भोग 
लूँगा ) । मेरा तारया ( कर्मबंधन से छुड़ाना ) अति कठिन हे, [ तुम इस काम में ] हर 
मत कपे ( हठ कर के प्रवृत्त मत हो ) [ क्योंकि इसमें तुमको बड़ा श्रम होगा। 
इसके अतिरिक्त अपने कमो की अधसता के विचार से मुभे सदेह दे कि आपसे भी 
कदाचित्‌ यह काम न हो सके | Il 

6 af 


r NEES 


\9 
परसंत, Vga लखि रहतु, लगि कपोल के ध्यान । 
करं ले प्यौ पाटल, बिमल प्यारी-पठेए पान ॥ ७०२॥ 
पाटल गुलाबी ॥ 

( अबतरण )--नायिका ने नायक के पास सुंदर गुलाबी रंग लिए हुए पान, प्रेमोपहार-रूप, से, 
भेजे हैं। नायक उसको पा कर, सदश्य के कारण नायिका Bata के ध्यान में निमग्न हो, उन्हे 
स्पर्श करता तथा उन पर हाथ फेरता हुआ देखता रद्द जाता ड ! उसकी यह दशा पान ले जाने 
वाजी सखी किसी अन्य सखी से, उसके प्रेम का छाधिक्य व्याजित करती हुईं, कती हँ--- 

(aa )_[ नायक के प्रेम का वर्णन में क्या करूँ, ] प्यारी के भेजे हुए गुलाबी 
[तथा ] विमल पानो को हाथ में ले कर प्रियतम [ उसके ] कपोलों के ध्यान में लग कर 
( निमग्न हो ), [ उनको ] स्पर्श करता [ तथा ] पोता हुआ, देखता रह जाता हैं ॥ 


वासा, भामा, कामिनी कहि बोलो, प्रानेस | 
प्यारी कहत खिसात ale पावस चलत AZA ॥ ७०३ ॥ 
बाम ( वाम! )--इस शब्द का अर्थ सुंदर at है | पर वाप का अर्थ टेढ़ा भी होता हे, अतः इसर 
` अर्थ कुटिला भी हो सकता हे | इस दोहे A नायिका, इस शब्द को साभिप्राय प्रयुक्त कर के, इसका र्थ 
कुटिला लेती हे || भामा =क्रोधत्रती खरी | इस शब्द को भी नायिका ने साभिप्राय प्रयुक्त किया हैं ॥ कामिनी = 
कामयुक्त खी | यहा इस शब्द का यर्थ स्वार्थिनी लिया गया हे, ओर यह भी साभिप्राय प्रयुक्त Zale ॥ 
( ऋवतरणु )--नायक वर्षा ऋत्‌ मेँ विदेश चल्नने को उद्यत दै, और नायिका को “प्यारी” शर्ट 


से संबोधित कर के aa देता है । उसके “प्यारी” शब्द प्रयुक्त करने पर नायिका SEAT a 
0 ae eee 


१, सरसत (२)| २. नंदलाल लालच-भरे ताकत तियान श्रान ( ४ )। ३. पठयो ( ३ ) । 
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(अर्थ )-हे MUR ( भाणो के ईश ), | तुम सभक 
तळ = म सुझका अब प्यारी क TAr- 
fra करो, अत्युत ] वामा ( कुटिला), भामा (लड़ाकी ), कामिनी (etn यी 
टर पस iN a ( eN A ~ > १ कामना ( स्वाथिनी ) [इत्यादि 
शब्द ] कह कर AAT AMAIT करो ) । कया पावस > ~~ ` 
ya मुझे ] प्यारी कहते खिसियाते नहीं aRar नदी oe (चालते समय 
[तुम खुके ] प्यारी कहते : जात Fel ( लज्जित नहीं होते ) [ कि मेरे हृदय में 
आर. तथा YE म आर & । Ge इस अवसर पर प्यारी कहते अवश्य लज्जित 
होना चाहिए, क्योंकि प्यारी का कोई प्राण लेना नहीँ चाहता । पर तुम तो वर्षा ऋतु में 
विदेश जा रहे हो, जिससे भरा मरण निश्चित हे । अतः gre, इल AIAT पर मुझे 
कुटिला, लड़ाका, स्वाथनी शब्दा से संबोधित करना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसी ही तो 
~ ~ ~ ON AS 
सुक समभत Ef, तभा ता अर प्राण हरण करने वाले कार्य पर उद्यत हो । 'वामा' इत्यादि 
as A ७ ० ९”, = S मेरी ~ A 
शब्दों से सबाधित करने स मेरी ओर जो सच्ची भावना तुम्हारे हृदय में है, वही मुख से 
भी विदित होगी, ओर तुमको 'मुह में और, पेट में और' वाले ब 
पड़ेगा | ॥ 


२६१ 


न कर लज्जित न होना 


ह लटक 
A र ¥ > 
उठि, SH SH एतौ कहा पावस कॅ अभिसार | 
जानि परेगी देखिंयो दामिनि घन-अँधियार || ७०४ ॥ 

( अवतरण )--नायिका पावस-निशा में अभिसार करने के निमित्त कृष्णाभिसारिका के ठाट 
ae रही है, wala श्याम साड़ी इत्यादि से सुसज्जित हो रही हे, जिसस विलंब हो रहा हे । अतः 
दूती, जो उससे शीघ्र अभिसार कराने के निमित्त उत्सुक है, कहती है-- R 

( अर्थे )--उठ ( शीघ्र चलने पर उद्यत हो ), पावस के अभिसार मेँ इतने ठकठक 
( बलेडे, विधिवत्‌ कृष्णाभिलारिका के पूर ठाट ठाटने ) की क्या आवश्यकता È I 
[ एक तो तूने जो शट॒गार कर लिया है, उतना ही बहुत है, और दूसरे चारों ओर ऐसे 
बादल छाए हुए हे कि तू ] 'देखियो' ( देखी जाने पर भी ) [ अपनी दामिनी सी धति के 
कारण इस ] घन के अधर में बिजली जान पड़ेगी ॥ = og 

>. ge PRS ae Aav 
कवा आवत हाह गला रहा चलाइ) चल न। 
दरसन की सांधे रहे, सधे रहें न नेन॥ ७०५॥ 

( अनतरण )--परकीय़ा नायिका नयन भर कर नायक की छवि देखने की अभिलाषा में है, परंतु 
सज्जा वश इट कर देख नहीं सकती--उसकी अभिलाषा जी की जी ही में रह जाती है । भ्रपनी यही 
` व्यवस्था वह अतरंगिनी सखी से कहती है-- 1 
_ (अर्थ )--कैबा! ( कई बार )[ ऐसा होता हे कि नायक के ]इस गली में “आवत' 
_ आने पर ) [में अपने नयनों को ] चला कर ( नायक की ओर देखने पर उद्यत कर के ) 


२, देखियो ( २, ३ ) | २, रही ( २ ) | ३. संधि (२) साथे (२, ५) | ४. रही (२) | 
१, हाहिँ (३, ५) | i 
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रह जाती हुँ ( हार जाती हँ ), [ पर ये उस ओर लज्जा-वश | नहीं चलते । [ अतः मुक्ते]. 


दर्शन की साध (श्रद्धा, अभिलाषा ) दी रहती हे (बनी रहती हे), [ क्‍योंकि मेरे ] 
नयन [ नायक से सामना होने पर ] सीधे ( उसके सामने, अथवा मेरे वश में ) नहीं 
रहते ॥ 
SSeS as 
बेसरि-मोती) धाने तुही; को TR कुल, जाति | 
पीबो करि तिय-ओठ कौ रसु निधरक दिन राति ॥ 908 ॥ 
( अवतरण )--नायक किसी नायिका पर अनुरक्क हो कर उसके प्रधरामसखत-पान की अभिक्षापा 
में आतुर हो रहदा दै । भतः, बतर-मोती को उसके अधर पर विलास करते देख, उससे frigas 
वचन, नायिका को सुना कर अपनी अभिलाषा व्यंजित करता हुआ, कहत! है-- 
( अर्थ )-हे बेसर के मोती ! तू ही धन्य है । [ तेरे ] कुल [ तथा ] जाति की कौन 
जाँच करता हे [कि तू, कुल तथा जाति के अनुरोध स, इस योग्य हे श्रथवा नहीं कि 
इस परम सुंदरी के अधरःपान का अधिकारी हो सके । यदि इख बात की जाँच होती, तो 
तू इस योग्य न ठहरता, क्योंकि तेरी उत्पात्ते तो सीप स हे, जो कि कोई श्रेष्ठ पदारथ 
नहीँ हे, और जाति में तू पक हड्डी का टुकड़ा मात्र हे ]। [ इस सुंदर ] स्री के ओठ 
का रस [जो मुझ ऐसे उच्च कुल तथा श्रेष्ठ जाति वाले को भी अप्राप्य है ] दिन रात 
निधड़क ( निःशंक, अर्थात्‌ इस बात की शंका से रहित हो कर कि कहीं कोई देख न 
ले, ऑर में हटा दिया जाऊँ) पिया कर ॥ 
ag दोहा किसी नीच तथा कुज्ञाति मनुष्य के उच्च पड़ पर पहुँचने पर श्रन्योक्रि भी हो सकता दै ॥ 
तिय-एुख लाखे हीरा-जरी बेंदी बढ़े बिनोद | 
सुत-सनेह मानो लियौ बिधु पूरन बुघुँ गोढ ॥ ७०७ ॥ 
दीरा-जरी=हारे के नग हे जडी हुई ॥ सुत-सनेह ठपुत्र-स्नेह ty पूरन = पूर्ण चंद्र 
ने ॥ बुधु = एक अह विशेष, जो कि चंद्रमा का पुत्र माना जाता है । इस ग्रह का रंग सामान्यतः हरित कहा 
गया ह । परंतु मत्स्यपुराण में जन्म के समय इसका “चेद्र-साननिम होना लिखा हे | यथा-- 
तारोदराद्विनिप्करान्तः कुमारश्चन््सन्निभः | 
सवोर्थशास्नविद्धीमान्‌ RITEAR: ॥ २ ॥ 
( मत्स्यपुराण, २४वा अध्याय ) 
दाचित्‌ यही देख कर केशवदासजी ने भी नाक के मोती at उपमा चंद्र-सत रथात्‌ अब ४ 


ar गोद चंदजू कें खले सुत चंद को 
( कविप्रिया, प्रभाव १४, छंद ५५ 


a a PRE IDNR e SD 


४)। २. बुध ( ४ ) | ३, बिधु ( ४ ) | ४, गोद (४ ) । 


RR, 
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XER 
( अवतरण )--सखी नायक से नायिका की हीरा-जडा at की शोभ ह 
shag उसले मिलने क अति उपयुक्त ग्रवसर 1 को प्रशंसा करती हुई 


(अबे इस समय डस af व्याजित करती हे-_ . 
1 के मुख SES 
] बिनोद (आनंद ) बढ़ते हैं । | उसको शोमादती इन लय सदन कर [ देखने वालों 
पूण चद्मा न उल भन्द A gT को | अपनी ] गोद में लिया हे [ अः Tae Lae 
मिलने में आपको विविध आनद, सोख्य तथा पुच ae 7 इस समय उससे 
इस SHR ख चतुर सख, एक ग्रह-संस्था विशेष पर ध्य! हा ; नायिका > 
का ade करती हे । उसका अभिप्राय यड है कि जो आनंद तथा सुख ऐसी मया त 


वही इस समग्र उसके मिलने सँ सुलभ हे । A 
स अ्रह-सस्था के 
= Tw के. विपय मेँ ज्योतिष का यह 


` ` 


चन्द्रस्यान्तगंते Bizz कन्दरा भन्निकोणरे ॥ 
स्वक्ष नवांशके सौम्ये as वा बलसंयुते ॥ ३३ ॥ 
| qaa qana प्रियवस्रा दिला भकृत्‌ ॥ 
AMARRA जञानबाद्धि: सुखावहः ॥ ४० u 
सतानमास सतोष वाणिज्यादनलाभकृत्‌ N 
नच्छवलयुक्ष , नानालकारभूषितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
; ८ ( बृहृत्याराशरह्वोरा, एई खंड अध्याय ३८ ) 
इस ग्रह-संस्था का होना तो सर ने “लियो बिध प्रन ag गोद”! कह कर व्यंजित किया, ओर 
इत सस्था का कह स दाना खी-सुख में हीरा-जढ़ी बेंदी का होना कह कर कह दिया, ari 


2 याक खाका 
> 
SUT सातवा माना जाता है, जो के कंद्र-गत हे । इसी प्रकार का कथन ६६० अंक के RE 
> NM 3 
PAG) 


Aw ७१ é 


गारा TERR पर हसत कपालनु Ns | | 

केसी लसति गवारि यह सुनकिरवा की ग्राड॥७०८॥ | >: 

खुनकिरवा ( स्वणकीटक )--यह एक प्रकार का सुनहला परदार Fist होता हे | इसके पर पॉखी 

के प्रों के आकार के तथा बड़े चमकोले, हरे रंग के होते हँ, जिनके काट काट कर खिया गोल त्रथवा लंबी 
दादियां चना लेती हें | इनको लोग कारचोब के काम में मौ सिलवाते हैं ॥ 

( अवतरण )--किप्ती ग्राम वधूटी की स्वाभाविक शोभा. का वर्णन कोई रसिक स्वगत 
करता ह-- 

(अथ )--[ अहा ! ] यह गोरी गदकारी ( युदगुदे, अथात्‌ कुछ मांसिल, शरीर वाली ) 
गवारी ( प्राम वघूटी ) हसते समत्र [ अपने ] कपोला पर गाडू ( गड़हा ) पड़ जाने स 
[तथा ] खुनकिरवा [ के पंख ] की आड ( ग्राडी बेंदी) से (के कारण ) केसी लसती 
{ शोभा देती ) ह ॥ 
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२६४ बिहारी-रलाकर 


' जौ लॉ ल॑खौं न, कुल-कथा तो at ठिक ठहराह | 
देखें आवत देखि हीं) क्यों हूँ रह्यो न जाह-॥ ७०६ ॥ _ 
- ( अदतरण )--उच्च कुलोपयुक्त आचरण — AM, परपुरुष को न देखना इत्यादि--की शिक्षा 
देती हुई सखी से न।थिका कहता Fo 
( त्र )-[ तेरी यद्व ] कुलोखित [ आचरण की | कदानी तभी तक ठीक ठहरती है 
(उचित जान पड़ती है, अथवा हृदय में ठद्वरती है), जब तक [में नायक को ] नहीं 
देखती | [ पर नायक के ] देखने पर देखे ही आता हे ( देखते ही बन पड़ता है), [ ओर 
विना देखे ] किसी प्रकार रदा नहीं जाता ॥ 


सामा सेन) सयान की सबै साहि के साथ । 
बाहुबली जघसाहिजू' फते तिहार हाथ ॥ ७१० ॥ | 
जयसाहि र बिहारी कति के आश्रयदाता, आमेरगढ़ के महाराज जयासेंह | उनको बादशाह के दरबार 
ते 'शाही' की उपाधि मिली थी | 'जयशाही' का शब्दार्थ विजय पर शाही, अर्धात्‌ प्रभुत्व रखने वाल, हो 
सकता है, और बिहारी ने इस दादे में बादशाह की जय का उनके हाथ में, अर्थात्‌ उनके वश में, होना 
कहा हे, अतः 'जयसाहि' शब्द का प्रयोग यहाँ साभिप्राय ह f 
( श्रवतरणु )— ata राजा जयशांही की स्तुति करता ह ` 
( अर्थ )-[ यद्यपि ] सेना [ तथा ] सयानपदे (gamina) [इत्यादि] के 
सब ही सामान (mai) शाह ( दिल्ली के वादशाह शाहजहों ) के साथ [ उपस्थित ] 
हे, [ तथापि, ] दे बाहुबली ( अपनी gmna क दारा बली ) जयशाहीजी, | दादशाद 
की ] maa ( विजय ) gar [ ही ]हाथ सं दे॥ . र 
इस दोहे में कई एक पक्षियों के नाम मद्रालंकार की रीति पर आए ह-( १ ) ardi 
( श्यामा )=पक्षी दिशष, जिसका लाघ उसकी ater बोली सुनन के नित्त naa हँ । 
(२) सेन (श्येन) =एक प्रकार का बज । (३) सवान (aaa, सचान ,=ब्हरी | 
(४) बन्‍बया पक्षी, जो खेल सिख पाने के लिए पाला जाता है। (५) साहि ( शाही )- फारसी 
में शाही एक प्रशार के बाज़ को कहत है 1 (६) फते ( फ़तइबाज )--फ़ारसी में wagani 
शक प्रकार के बढे याज को कहते TN : a 


at दल काढे बलक A ते, जयसिंह ware 

उद्र अघाछुर A a sit हरि गाइ, सुवाल ॥ ७११ ॥ 

< (अवतरण )--कडि राजा जयसिंह की शूरता तथा कार graa! को स्तुति करता हे-- 3 

( xi )- हे जयसिंद् भूपाल, तूने [बादशाडी ] दलों (ara) को [जो कि शमो 


१. लब ( ३ ), लखे ( ४, ५) (2. ठिक तौ लो (३, ४, ५) | ३. हूँ (२)। 
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बिद्वारी-रक्लाकर 


न ae २६४ 
से थिर गए थे ] बलक ( बलख ) से इस प्रकार [सकु 


शल ] निकाल 
वालों को ee मा 
हर ( श्री कृप्णुचं द्र ) ने [ निकाला 


के उद्र में पड़ने पर गायों [तथा गु 
था ]॥ é 
सन्‌ १६४७ ईसवी में शाहजहा 3 ee 
बेदार था <a पर ao क magan औरंगजेब ने, 
का सूबढार 49 R ote are । उसके साथ मिज्ञौ 
सफल्ता ME नही FG और NAW के आक्रपणाँ से ऐसी विवासि. 
अक्टोबर मास के आरंभ में वह से लोटला पढ़ा, और वह २ 
इसकी सेना Hat राजा जयशाही के साथ पीछे रह ag, जो 
पश्चात्‌, १० नवंबर को कबुतर पहुँची । सेना को बफ़ तथा श 
ने बकी छी बुद्धिमानी सथा वीरता दिखलाई भी ॥ 
किंग 3 a 
> : है 0, NY 
घर घर तुरा वात, SEAT दात असीस सराहि। 
Wig र श छुरी लँ श्वी > 
तजु राख चादर, चुरी तँ राखी) जयसाहि ॥ ७१२ ॥ 
( अवतरण )--बह दोहा तथा इसके पूर्व केदो Sd ये ठान acces ड z 
orten) वोह से काव मति a a RRR 
साक) तेढ ल काच जगसिंद के शय तथा ered की सामान्यतः प्रशंसा कर के दसरे 
(७११-संख्यक ) से उनके एक Mag अवसर के a तथा चातुर्य को लाक्षि 5 
है, जोर फिर इस दोदे ले, उक azar विशेष का ति दाय र ; 
> Aue e = पके काय से प्रायवाग पाए हुए qar तथा हिंदुओं को 
हानं स Sei SX खिया क हारा, Saat आशीवाद दिलवाता हे, क्योकि अंथ-समापि हे, भोर ऐसे 
अवशर पर FEAT तथा उसकी आशोर्थाद दूना समीचीन ही है-- : 
(अथे ९ )--हे जयशाही || जव z शाही हे 
<a ERIN a जव तू बलख स बादशाही सेना वचा कर ले अःया, 
ता gaama तथा a SAR थे. उवकी स्त्रिया Baar होने से यच गर, 
अत; ] घर घर ताकनिय [ तथा | दिदुनियाँ [ तेरो ] लराहना कर क्रेन [कि arl] 
ae तूने [ हमारे ] पतियों की रक्षा कर के [ हमारी ] चादर [ तथा ] चूड़ी रख ली 
विः TT क ~ z7 A ig A WER - os 
हमको a होने से बचा लिया )—[ ढुझक्रो ] असीस ( आशीर्वाद ) दूती ह ॥ 
fig ठ अथ २ | वलल से निकाल लाने के कारण | घर घर में तुर्किनियाँ [ तथा ] 
जा हे [ तुककी | सराइ कर अलीस दती. हैं । | कर्पोकक उनके ] पतिया को बचा कर, हे 
Met तून | उनकी ] चादर | तथा | चूड़ो रख लीं ( उनको विधवा होने स बचा लिया )॥ 
चिघवा होने पर gaari? को खिया चाद्र तथा हिंदुओँ की feat चूडा उतार डालता हैं ॥ 
Leas à eS भि T 
ZHU पाइ Tears का, हरि राधिका-प्रसाद | 
करी विहारी सतसई अरी अनेक सवाद ॥ ७१३॥ 
a = अवतरण ) अंथ की aaa पर ऊपर लिख हुए तीन दोहाँ से नुप-स्ठुवि रुर के तथा नुप 
= वाद Raa कर aa इस दाह से कावे ग्रंथ निमाण का कारण, निर्माण कराने बाले का 
! सपना नाम तथा ग्रंथ का नाम विदित करता दै-- = 


त कर के उनकी प्रशंशा करता 
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बिहारी-रलाकर 
(ak )--[ राजा ] जयशाही का हुक्म पा कर श्रीहरि ( श्चीक्कष्णचंद्र ) [ae 
श्रीराधिकाजी के प्रसाद ( प्रसन्नता, कपा ) से, [मुक] बिदारी [ नामक कवि ] ने [ ae 
अनेक सवादों ( tai ) से भरा हुई सतस [नाम को पुस्तक ] करी ( बनाई, रची Si 
यह दोहा हमारी पाँच प्राचीन पुस्तका म स केवल दा स, श्रथात्‌ तीसरी तथा पाँ चरवी 
पस्तकॉ में, हे, आर वास्तव संय हा दाना पुस्तक पूरा आर माननाय भा gl इनमे से तीसरी 
पस्तक, मानसिंह की टोका-सहित, संवत्‌ १७७२ (वेशाख-कृष्ण-द्वितीया ) की लिखी हुई है । मानसिंह 
D ने इस दोहे की टीका म लिखा ह क बिह।रा न सात सां तरह दोहे बनाए है।यह दोहा ७१३ के 
gata भी आ जाता है, ओर मार्वासह की टीका सी इस पर हे, अतः इसके बिडारी-कृत होने झैँ 
संशय नहीं, यद्यपि, हरिप्रकाश तथा लालचंद्रिका के waite, अन्य किसी टीकाकार के मंथ मेँ, अथवा 
विना टीका के किसी हस्तलिखित अंथ भम, यह इभका Agi THAT ॥ 


Gye 
— +56: 96+ — 


ग्रह ऋषि निषि त्रजचंद पाइ अनुकूल बरष बर | 
ऋषिपंचमी पुनीत, सुक्त भादों, रवि बासर ॥ 
शोभा लखत नसीम-बाग,+कसमीर-कुधर की | 
करि रचना यह रुचिर “बिहारीं-रल्लाकर? की ॥ 
निज छुप्पनवें - बयम्रंथि-दिन A रतनाकर-हियी | 
श्रीजगदंबा-अवधेर्वरी-करकमलनि अर्पित कियौ ॥ 


BRIO 


0) 


| 
£7 
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उपस्करण्‌==१ १ 
[ बिहारी-रल्लाकर-स्वीक्कत दोहा की । 


अकारादि-क्रम सूची | 
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इल उपस्करण मे विहरी-लाकर-स्वाहकृत दोहा की अकारादि कम से सूची दो ज 
है, जिसमें पाठकों को कोई दोहा विशेष खोज भले गे वा | २ 


छुपी हुई टीकाश्रा के क्रमों के अडुलार'भी दोहो के अंक कोठो में दे दिए गए हं जित 
sa टीकाओं में भी दोहे सरलता से निकाले जा ws ॥ 
यद्यपि भूमिका में विहारी-रक्नाकर को मिलाकर सब ४२ टीकाओं का कशन क्रिया 


गया हे, पर उनम से केवल ये १४ टीकाएँ छपी दें -- 

( १) कृष्ण कवि की टीका, (२) हरिपकाशटोका,( ३ ) लाख-चादिका (४ ) ४यगार- 
सप्तशती, (x) रस-कोसुदी, (६) do प्रभुदयालुजी की टीका, (७) विहारी-बिहार, 
(=) Go ज्वालाप्रसाद मिश्रजी की रोका, ( ६ ) गुलदृच्तए-विद्दारी, ( १०) asiaa- 
भाष्य, ( ११ ) विहारी-बोधिनी, ( १२) गुजराती टीका, ( १३ ) do aaga w d 
( १४ ) बिहारीं-रलःकर॥ 

अतः इस सूची में इन्ही (४ टीकाओं के अक देना उचित प्रतीत डा । शप टीकाएँ 
डुष्पाप्य दें; उनके अक सामान्यतः पाठकों के निमित्त व्यर्थ छोते। मानसिंह की टीका 
के अक केवल “बिहारी-रलाकर' के क्रम में स्वदप परिवतेन दिखाने के निमित्त दिए. 
गए है ॥ ; 

प्रथम कोष्ठ में दोहो के M के शब्द अकारादि क्रम से दिप गए हे, ओर दवितीय 
कोष्ट में मानसिह की टाका के अक । शेष सात we में मुद्रित टीकाओों के अनुसार 

दाहा क अक ह ॥ 
कृष्ण कवि की टीका में, जो नवलकिशोरः-भेस से निकली हे, बीच बीच के कई दे 
छोड दिए गए ह । हमने जो अंक इस सूची में दिए हें, वे उक्त टीका की कई प्रति 
के मिलान स शुद्ध करके, अतः छपो हुई पुस्तक के अंको खे हमारे अंक 
तथा कही कहाँ ८-१० अंकों का अंतर पड़ गया हे | पाठक छपी हुई पुस्तक में दोहा खोजते 
समय ५-७ दोहे आगे पीछे देख लें । कवि सवितानारायणाजी की गुजराती टीका के 
का क्रम कृष्ण कचि की टाका के क्रम के अनुसार ही हे ॥ 
गुलद्स्तर-विहारी, बिहारी-बोधिनी तथा श्रीरामवक्षजी की टीका, इन तीनो ग्रथों 
में हरिप्रकाश-टीका का क्रम हे॥ | 

एरीतबिहार, स्वर्गाय Go ज्वालाप्रसाद मिश्र की टीका तथा संजावन-भाष्य में 
 लाल-चंद्रिका का क्रम स्वीकृत किया गया है ॥ 

ओ- श्टगार-सप्तश॒ती में सामान्यतः लाल-चेद्रिका का क्रम हे, fag उसमे कुछ Tat देर 

फेर पाया जाता हे कि उसके अंको के निमित्त एक पृथक्‌ कोठ रखना उचित सममे 
` पड़ा । इसी कारणा Go प्रभुदयालुजी की टीका का कोष्ठ भी अलग THAT गया हैं: 
यद्यपि उसमें सामान्यतः कृष्ण कवि की टीक के क्रम ही का अनुकरण È | 
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: [ बिहारी-रत्लाकर-स्वीकृत दोहाँ के अतिरिक्त, | 
NY 


W A A CAN 
|| [बहारा-सतसइ की भिन्न भिन्न प्रतियों 


NI ¥ 
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SESSESEEESSSSSSISSS ९७” 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


— >> 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


विज्ञप्ति | 


इस उपेरकरश में वे दोंदे एकत्र कर दिए गप हें, जो विहारीरलाकर में तो नहीँ 
स्वीकृत किए गए हैं, पर बिद्दारी-सतसई की भिन्न भिन्न मूल अथवा सटीक प्रतियों[ मेँ मिलते 
ड । इनमें से कुछ दोहे तो प्रत्यक्ष ही मतिराम, रखलीन इत्यादि कवियों के हें, ओर शेष में | 
से पाँच-सात को छोड़ कर अन्य क्री न तो भाषा विद्दारी की परिमाजित भाषा से मिलती | 
है, और न रचना-प्रणाली उनकी सुगठित रचना-प्रणाली से ॥ x 

इन दोहं की पाठशादि में विशष श्रम नहीं किया गया दे । दो-एक पुस्तकों के आधार 


पर उनके पाठ रक्खे गए हे । किसी किसी के पाठांतर भी पाद-टिप्पणी में दे दिए 
गए,हँ ॥ 


Se 
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। २. तुम साँची यह । २. निरखत हीं । ४. कोथ । ५. अजया । ९: क्यों TR 
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ग्रधिक दोर 
ale 
zi आई af कै रूखी डति 

१ या दावि 
हा! हा ! इसि, देखा करत कोन भाँति न 
let सा सतराति हो, 
हाथ पकरि के Sas 


`A 
चाकी मनु EN हुतो, हा दे लाई fa | 


जान देहु यद्द जाम । 


के gall १ ॥ 


क्रामा क कर कामु॥ २ ॥ 


Wed हा जि विर चयो, निपट पातरी जीभ॥ ३ ॥ 


ने N ny 
ड Mang हाँ बन, सोचे वने न mai 


~ 


~ =» 
तजु दे, मजु दे, सीखु ARF दीजे जान॥ ४ ॥ 


गही टेक सो ना तजे, ag जीम जरि जाइ। 
R 


माटी कहा अगार का, ताहे चकोर aml ५ ॥ 


क्या क रूठो, क्या झुका, क्या के होउ उदास | 
SA-T प्रान ए परे सह्या ।पेय-पास ॥ 


AIS पारदे खेलते, बुरी भाँति हे चाल। 
वासी रिख न amà, हाँसी होइ न, लाल॥ 


gaaat Aral कइत, में समुभी नज बात। 


e 


९ ॥ 


७ N 


नेन-नलिन पिय, रावरे न्यौइ निराखि ने जात॥ ८ ॥ 


`A 


म तब तू बरजी इती, नदा रोस को काम | 
ताती att तँ कहाँ, सीरे हे गए स्याम ॥ 


कोटि कुटिलता छाँडि के कियो प्रम-प्रतिपाल । 


ê il 


“el नाहे ते करी, ay हे गए MAI १० ॥ 


आनन उपर ओप अति, कसे कंचुकी लेति। 


कापर काप कामिनी काजरु नेननि देति ॥ ११ N 


कहा बबन बिसु ही गई फिरि चितवनि इह ओर। 


ऊँवर-करेजें गड़ि रही ए कजरारी कोर॥ १२॥ 


मानात मासां क्या नहीं छई छबीली छाँइ। 


मम प्रगट भया हे सखी, आभा आखिनि माह ॥ १३ ॥ 


AZ gait ना दुरे, नेता देहि बताइ । 


छुरा क मुह री सखी, क्या हुँ न कुम्हढो माइ ॥ १४ ॥ 
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विहारी-रलाकर 


एसे अंतर-नेह . की अंग अंग ata इोति। 
Ja पट फानूस़ के ठुरै न दीपकजाति ॥ 
में समुझआाई ही सखी, प्रम न हाई खलु! 
अपनी आरा. सीस हूँ Faas भलु 

तब मं. तासों हो कह्यो, मान नाहि. बेन । 


> 


aie वसायो ले fea, fazer लाग्यो लन ॥ ९ 


el न करु, N कहेँ दियो प्रेम पिय नाखि । 
फेरि घरी लॉ को घरे अजुनि म त We ॥ 


dist लोहू किन वही, जो INT साचो हेत। 
आँसनि कें fafa नेन-मग Sate पानी देत॥ 


Sit जोबन के, सुन्यो, जो गति कीनी मैन। 
~ 
तिया-अंग के भेद सच कसबाती कहं नेन॥ 


नियत न जिय की जानिये, इठ हाँ सा ज्यों az 

`A A A A; AOLMY ss ad AY 

कोन रीति यह तियनि कीं, Prats गएँ ज्यो देई॥ 
> 


करु गहि नाइक हँलि कह्यो कळू वचन रति-काज | 
पलकनि कौ gag कियो प्रिया प्रेम की लाज ॥ 


भली बुरी जैसी परो, बानि न ताकी जाइ! 
अन्नित पियै चकोर वहि, वट AMT चवाइ ॥ 


NS जु > 


लाज घोरि अँचई सबै, अरु डरु दीनो नाखे। 
ही at वातनि लगो, जासा लागी ME 
विधि हुँ वारक पूछियौतमिले तु सिर तिलु नाखि । 


Ny Ww 


तें हुँ देखा है कडू, आखिनि ऐसी A 
और कळु समै नहों, दई ढुद्दाई मैन। 
~ 


वाही के सँग ह्वै. गए नेननि लागे Fa 


कटि छोटी, छाती वड़ी, आख्यो amit कान। 
छीचरबारी छोहरी लेति छुड़ाएँ पान॥ 


ताही तिनु दे ates कहें पतीजे साच । 


mae लागिदिं आरि सी, मेटे तन को आच ॥ 
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_ चंदन, चंपक, चंद्‌-रख, चंद चुस्यो तन जाइ। - 
' वारक आली, अग सां आंग्यो देखि लगाइ॥ २६ ॥ 


रँ । २. समर्‌ सजायो । २. कहि न कहे मेरा कह्या । ४. आँखिनि । ५, पिप । ६. 
जो गति । ७, कहाँ । ८. दे पिघलाइ । 


आयो जोबन आ 


2 >“. ._ 
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उपस्करण-२ 
: Hil (ACS हेय इत, 
| छिरक उठी गुलाव के 


बार बार करों 
जरी जाति हों ज 


रहो जु भीतर लागि । 
चूना का सी आगि॥ ३० ॥ 
वावरी, तनक पीर नहि तो | 
न्हिम, ले परळाँही मइ ॥ ३१ n 
ARH जारात हा जरी, पावस जार 


ति काहि | 
विरह विरह की चि ` = 


| 
| आणि अंग में ताहि॥ ३२ ॥ 
| ना परी र IgA लखा, बहाके उठी से बार। 
| पावस जारये क्या नहीं, पानी मॉक अगार ॥ 33 ॥ 
| are मिरच तनु हे रह्यो, गि टोइ। 
e _आन उड़ घनसार लां, अवधि TTA होई॥ ३५ ॥ 
| सङुच-सदित बातन्ति लगी, आननु फेरति नाहि । 
| नेना et चित-चोर लां निरखि निराखि ने जाइ॥ ३५ ॥ 
| कोटि अपछुरा वारिये, यां सुक्या सुखु . दे 
ढीली ऑआखिनि हौँ चिते, me गद्दि मनु लेइ॥ ३६ ॥ 
आणुन अगनित देखिये, पलको देहि न नाखि। 
नीचें नीचे कर्म सव, FF उंच आँखि॥ ३७॥ 
चुरो न कोऊ काहि सके बडे बसै की कानि। 
भलो भलो सब कहि उठे gA श्रगर क्रो जानि॥ ३ 
| अपने द गुन WMA, उपकारी जसु लेइ। 
वर हूँ के हाथी चढ, टेक महावत देइ॥ ३६ ॥ 
नख सिख निरखत हो तुम्हें, g? सब mal 


~ 


| 
| 
| 
| संगत-हृदय में कान बिधि सूधे है जु समात॥ ४० ॥ 
| हरि को फिस्यो न पेंड हे, लोन fet सब देस । 
A ७, ` > ` 
| AZ न भयो HE HAC, भए HAC केस॥ ४१ ॥ 
A ~ ~ e + 
| कर कंपे, लेखिनि डिगे, अंग अंग अकुलाइ। 
। सुखि आएँ छाती जरे, पाती लिखी न जाइ॥ ४२ ॥ 
। gaza पीतम चले, नख लागे दिय नारि। 
A A Me ~ चाँदनि 
| जो ले डारी जोन्ह में, तो गइ चाँदनि मारि॥ ४३ ॥ 
] सरवर की छाती फटी, और कळू दुखु AE 
| पारि देखि पंथी aa, नीर-दीन फिरि जा ॥ ४४ ॥ 
=n 


९. मागि । २. न दुँवची । ३. मित्र । ४. सजहुँ । ५. फटे । ६, पाइ । ७. धके । =„ जाइ । 
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बिहारी-रलाकर 


दुखी सुखी दिन काटिये, घाम बारि हूँ सोड । 


sla न ताकी ताकिये, पेड पातरा जाइ ॥ ४५ ॥ 


wi डगें, छूटी we, लट लटपटे वेन। 
aac? 200 २, x S 4 
तराई चहचर करे नेह-चीकने नेन ॥ ४६ ॥ 
भोन भीर; गुरजन भरे, सकें न कहि के बेन l 
दंपति डडा कटाच्छ भरि चाँचरि खेले नेन॥ ४७ ॥ 


विध॒वदनी मोसा कहत Fa उपजावत FIZ | 


नेन-नलिन फूले जहाँ रवि-बदनी के जाहु॥ ४८ ॥ 


नेन, स्वन, मन ढरि मिले, अंग न रही सॅभार | 
रूटन-हारी एक हे, सवे मनावनऱहार ४६ ॥ 
निसि बोलो नहि नाह सों, उदे होन दे भाजु | 
ल ` `A >N.. 

हीरा होरा सा करे, ता पाठ करू मानु॥ ४० ॥ 
'लाख भाँति नेवजु करे, ain, महरि न देइ | 
मोहन gg देखत रहे, जाखु गुरेया लेइ ॥ ५१ ॥ 
ब्रज-वासिनि क्रो बनि गयो . याही में सब agi 

A à % पूजिये 
गँहाकि gèn पूजिये गोद गदाधर पूतु॥ xN 


वेद भेद जानें नहीं, नेति नेति कहें वेन । 


r ~ Da) ` 
, ता मोहन सां राधिक्रा कहे महावरु देन ॥ ४३ ॥ 


` ७, “Sg 
जग्य न .पायो ब्रह्म हूँ, जोग न पाथो zal 
~ ०००, f D 
ता मोहन पं राधिक्रा सुमन गुहावति सीख ॥ ५४ ॥ 
खिव, सनकादिक, ब्रह्म हँ भरि देख्यो नहि डीठि । 


. तामोहन-तन राधिका दे दे बेठति पीडि॥ ५५ ॥ 


मनु मासयो केते मुनिनि, मनु न मनायो आइ | 
ता मोहन “पं राधिका मान गहावलि पाइ॥ ५६ ॥ 
जिन सिगरी वसुधा रची तत्त्व मिले के पाँच । 
ता मोहन कों राधिका किते नचावाति नाच ॥ ५७ ॥ 
देव अदेव सबै जपे अपने अपने ऐन। 
तामोहन-तन' राधिका चितवाति आधे नेन॥ ५८ ॥ 
गाइ gaa हो गई, लखे खरिक हरि साँझ । 


~ 


सखी, समोवन & गदे आँख आँखिनि माँग ॥ ५६ ॥ 


` १, निरमिये । २, तेरे यह । ३. बहाकै | ४. गाइये । ५, जु प्रुनीनि मन ६. सत्रे नस्‌ । | 
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उपरुकरण २२ 


कहा हुता मोसा कह्यो, कत डारत 
गोणे गुणे न बहराद | 
खुणे खुरत-सुख काए कहत TUE ॥ ६०४) 
पलकनि दाबत नैन पिय, उघरि उघरि ते जाहिं। 
रात माते रूप-रस, कोए सोए 
अतो नाहिँ ॥ ६१ ॥ 
WU चल हा मानिहे, मते मतो ना 
रोः” = हॅ आन। 
त्या, शा साह, है भाइक भां 
: हानि मान॥ & ॥ 
तुम रू वे झुकें, थकें हमारे पाइ। 
पाथर लागे we सों ३ i 
ee A रुई वीचि जरि जाइ॥ ६३ ॥ 
i 
मोहि ae me के कर-बीरी दइ नाखि। 
ते यां आँखिनि में की आखि ॥ ६४ ॥ 
2 प हम सा नहा, मानु दिखावति art | 
ह-चाकनी देखियो रूखी रूठन-हारि ॥ ६५ ॥ 
ललाके लोल लोचन भए gat. नाह के बोल। 
ऊपर की रिस क्यों दुरे हाँसी भरे कपोल ॥ ६६ ॥ 
कामानि के बर रूठनो, तमकि aga ate 
कामी का साहस यहे-के हा-हा, के Giz ॥ N 
बालम, तुम सा रूठिये, मन सा कछु न बसाइ । 
ज्यां ज्या खचा आप त्या, त्यों त्यों तुम-तन जाइ ॥ ६८ ॥ 
आखिनि सों आँखें लगीं, मनु लाग्यो ता साथ । 
जैसे पंथी पंथ में aq बेचे ठग-हाथ॥ ६६ ॥ 
पाएं अन पाएँ भलो, aa नरु अत | 
: Au ` 5 
पातु न देइ करील कों, फूले तऊ बसंत॥ ७० ॥ 
alg दुरावति सखिनि हूँ, हास हंसि बोलति बेन | 
म-परेखो दिय ag, भरि भरि आवत नेन॥ ७१ ॥ 
ओर हँसनि, NÈ लसनि, ओर कसनि कटि-ठोर | २ 
नन चुंगल काननि लगे, मनु करि Sat ओर ॥ ७२ ॥ 
चामन लॉ पिय sy कियो, में बालि ला कह्यो देन। 
a. ~ मागि ` `~ > 
प्रेम पंड दे मागि के लागे सरवसु लेन॥ ७३ ॥ 
मान लुटगा मानिनी, पिय-सुख देखि उदोत. | 
लागे 
SES] T घाम के पाला पानी होत॥ ७४ ॥ 


कल्क. 


ळा नस 


१. कहत मोसो कहत । २. मतो मतोहों । ३. है ag । ४. चिकने । ५. SOR अहार । ६. ARI 
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बिहारी-रत्हाकर 


प्यौ बिळरत TT थाके रह्यो, लागि चल्यो (ag गल । 
जैसे चीर चुराइ लै चलि नहिँ सके, चुरेल ॥ ७५॥ 


बलया, पीक, उगार मुख ANA सजोग-निवास | 
माखो विरह, मनो पस्यो पजर, ale, मास ॥ ७६ ॥ 
चुनि सुनि, सहित सनेह लखि, हरे feat मुसकाइ | 

कयो यह बात वने, सखी, क्या जिय को दुखु आइ ॥ ७७ ॥ 
नहँ डीको, न गुलीबदो, नहिं इमेल, us हारु | 
सुरति-समै ईक नाहिये नख-सिख दोति सिंगारु॥ ७८ N 
पावस कठिन जु पीर, अबला क्याँकरि सहि सक | 
तेऊ धरत न भीर, रकत-बीज-सम ATA ७६ ॥ 
mai मति बोलो zz, सखि, आए नंदलाल | 
मोहन कित, at कहि डंठति at बिकल अति बाल ॥ ८० ॥ 
हनी पूतना अरु दियौ जग मुँह में दिखराइ। 
कहा जानिये, को भया प्रगट नद-घर आइ ॥ ८६ N 
करि फुलेल को आचमन, मीठा कढत TUR | 
रे गंधी, मति-अध तू, .श्रतर दिखावत काहि॥ ८२॥ 
अत ait, चलि at चढ़ि पलास की sic. 


` फिर न मेरे Rae अली, ए निरधूम आगार ॥ ८३ ॥ 


अहो पथिक, कहियो तुरत गिरधारी at टेरि। 
टग-झर लाई राधिका, अब ATT व्रज Hci ८४ ॥ 
NT ` 

काहिहि दस्रा बीतिद्दे, धरि मूरख, fax लाज । 
zal फिरत कत द्रमनि में नीलकंठ बिनु काज ॥ ८५ ॥ 

Ay S wie a3 

गुरुजन दूज ब्याह का निलि -देन रहत REAR | 

पति की पति राखति TY आपुन बाँझ कहाइ॥ we ॥ 
चप-कली कर गहि कुवरि हुती सखी काँ देति। 

वह बारी ara परी अंगुर! गहि गहि लेति॥ ८७ ॥ 
WA पुरान बक तऊ सरवर, निपट Hata! 

नए भए लु कहा भयो, ए मॅन हरत. मराल ॥ ८८ ॥ 


_जुरत सुरति के सुराति की खिन खिन द्वियो ania 


त्या त्यो नायक कमल फे क्रमलाइत हे जात ॥ ८६ ॥ 


१. एकै नहीँ। २, श्रवतरे । २. नित उठि ; नित प्रति । ४. मन-हरन । 
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— आया 


उपस्करणु--२ 


कहा. SAN तकत हा, Bway SEN 


आह कारी प्यारी लगे गरुड-फचछ की छाँद्द ६०॥ 


कुच-ढापन याते बने, दुति-सुमेर हरि लीन । 
वद्न-दुराचन क्यों चने, चंद कियो mw > 
~ Md SHE दान ॥ ९१ ॥ 


जखु दे दान। 


aF बरज था का कहे, या काप जाइ। 

taa में ठाढ्यो रहे, तासा कहा बसाइ॥ ६३॥ 
सपत बड़े फूलत सकुचि -सब-झुख केलि-निबास | 
कपत कर फूलत बहुत मन में मानि हुलास ॥ ६४ ॥ 
सत्या के दोहर! ज्यो नावक के दीर) 
देखत अति छोटे लगें, घाव करें गंभीर ॥ &y ॥ 
सुद्त, खुलत रग तीय के, हो रीभी GE agi 
स्मत भए पिय जानिके माने! ढोरत बाइ ॥ ३६॥ 
छापे छपि देखति कुचनि-तन कर सों अंगिया टारि। 
ata में ।निरखति रदे, भई अनोखी नारि ॥ ३७॥ 
सखियनि में बेटी रहे, पूछे प्रोति-प्रकार । 
देस हास आपुस में कहें प्रकट भयो हे मार॥ ३८ ॥ 
चित में तो ay चोप सी, निपट न लाग्यौ नेद । 
TE दुरे, देखे कहु, we दिखावे देह ॥ ६६॥ 
WE भयो वासो रहत वादी सो wee रंग। 
मन मांसां मानी भया वाही तिय क संग ॥ १००॥ 
होति कदा कहि, हो सखी, दंपति की रस-रीति। 
वा समप की दोखे छबि गयो maye जीति ॥ १०१॥ 
नन परे ।पय-रूप म, रूप Gall a माहि | 
बात परी खव कान में, मोहि परे कल नाद ॥ १०२॥ 
भूघट-पट की ओट तें निडर रहे मति कोइ। 
Bel बाज कुलही BT अधिक सिकारी होइ ॥१०३॥ 
सूयो यारिज, . कुसुम-बन, ggr मालती-बूंद । 


मधुप कहा जीवन जिये मूली को मकरंद ॥ १०४॥ 


१. जेङ-दृपहरी ag । 
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'बिद्दारी-रलाकर 
मन-मरकट कें पण खुभ्यो निपट निरादर-खोभ | 
तद॒पि नचावत सठ, हठी, नाच कलंदर लोभ ॥ १०४ ॥ 
रहो न काहू काम को, संत न कोऊ लेत। 
बाजू. टूटे वाज को साहब चारा देत॥ १०६॥ 
तीन बार लाला, तुम्दें पठे दई अलि-साथ | 
चोरी प्रेम-सुगंधि क्री उघरि गई तिहिँ हाथ ॥ १०७॥ 
फूल आगि दे, गोद ले, पतरी दे घर sal. 
लाल, कही वारी नदी करन-फूल पहिराव ॥ १०५) 
गाइ न ए गाइन बड़े, ले ka कर वीन | 
ए गाहक करबीन के, रागो रांग नवीन ॥ १०६॥ 
चिनग gat, लपेटे छटा, घटा धूम-बिस्तार | 
पावस-रितु प्रानेस बिनु होत सकार ककार॥ १९०1 
गुंजत अशुलि दे दसन, लखि ANN सकुचाइ | 


Hata पति-हग दाहिने, रति बिपरीत लखाइ ॥ १११॥ 


एरी दे री aaa, af, तेरी अलक बढोरि। 
aie न सकत हे चित्त-नट निपट चीकनी डोरि॥११२॥ 
जे हरि खंगपति सीस धरि, हर ध्यावत धरि ध्यान । 
ते हेरि जहरि-तर किए तूँ राधे करि मान॥११३॥ 
नेन किरकिरी जो परे, कर माँजत जिय जाइ | 
दखहु Agma रसमूराते नन समाइ ॥ ११४) 
परी परी लॉ चढ़ि अटा, निपट परी वढि जोति । 
फिरती दीठि दई छिनकु, दीठि विचल चल होति ॥ ११४॥ 
TAAL को मधुरता वरनत मधु न तुलाइ। 
लिखत लिखकर के हाथ की किलिक ऊख ह्वै जाइ ॥ ११६॥ 
मारे - काह मीत के भूलि गए सब जेब। 
आप कहूं, आसा कहूँ, तसवी कहूँ कितेब ११७॥ 
हॉसे हॉसि रस-वस करि लयो लँगर छोहरी-दीठि | 
निपट कपट उर देखियत आँखिनि हूँ म॑ पीठि ॥ ११८॥ 
सखी सिखावाति मान-विधि, सेननि बरजति वाल | 


हेरे कहे, मो हीय में बलत विहारी लाल॥ ११६॥ 


बारनि को बुरका क्रियो सब अंग लियो छिपाइ। 


“Syst दोखे पस्यो नहीं, अशुठा गई दिखाइ ॥ १२०॥ 
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उपस्करण- २ 

जा दिन a देखे हगनि, भाजी लाज बज 
सखी, सावरे रूप की. सोभा कही न ग १२ 
निकट पाट कदावली hh कनक JAAR | = 
ह जनु विजुरी किये सारद-ससि-परवेष ॥ १२}; 
अमा, हता मंद-भरे, सेत, स्याम, रतनार। = 
ज्ञियत, I WAT झुकि परत, जिहिंचितवत इक वार ॥ १२३ ॥ 
सघन कुंज जमुहाति तिय, उंडी प्रात ताल Se, . 
लगे gara Ean i aes हव = १२४] 
| ठाढ़ी मंदिर पे लखे मोहन-दुति asi a 
aS zie ना थके चल चित चतुर निहारि ॥ १२५॥ 
aie लेह अपनी हरा, छोड़ो लाल, सुभाड | 
मेसो ह वहः पर्चा जात हे नाउ ॥ १२६॥ 
जो संपति बहुतै बढ़े, आनंद उपजे चित्त | 
ए तीना न विसारिये इरि, अरि; अपनो मित्त ॥ १२७॥ 
नेन-तुरंगम, अलक-छुबि-छुरी लगी जिहिँ आइ । 
| fate चढि मन चंचल भयो, मति दीनी विसगाइ ॥ १२८ ॥ 

| अरे हंस, या नगर में जैयौ आपु विचारि | 
कागनि सा जिन प्रीति करि कोकिल दई बिडारि ॥ १२६॥ 
नद्‌ नद, _ गोबिद जे, सखुख-मंदिर गोपाल । 
पुडराक-लोचन ललित, जे जे कृष्ण रसाल il १३०॥ 
| ताहि देखि मन, तीर्थनि बिकटनि जाइ वलाइ | 
| 


जा सुगनेनी के सदा बेनी परसति पाइ ॥ १३१॥ 
कहो बात सव a भली,. जो कहि आवे दाइ। | 
एक वात हाथी बधे, एक बॉश्रियतु पाइ ॥ १२२॥ 
साहस करि कुंजनि गई, लख्यो न नंद-किसोर | 
दीप-सिखा खी थरहरी लगे बयार-भकोर ॥ १३३॥ 

| मनमोहन के मिलन को करति मनोरथ नारि। 

| - धरे पोन के awe दिया भौन को वारि॥१३४॥ 
केलि करें मधु-मत्त जहेँ घन मधुपन के पुज। 
सोँच न करि तो aac सखी, सघन वन-कुंज ॥ १३५॥ 


>>. PIM ES 0. 


~ नला 
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बिहारी-रलाकर 
री सपल्लव-लाल कर लखि तमाल की हाल। 
ऊभिलानी उर साल धरि फूलमाल ज्यां बाल ॥ १३६॥ 


तेरी aaa, चितोनि ws मधुर मंद मुसक्रानि । 
छाइ रही सखि, लाल की लखि अनिमिष अखियानि ॥ १६७॥ 
नथुनी गजमुकतानि की लसत चारु ।सगार। 

जिन पहिरे सुकुमारि तन ओर श्राभरन भार॥ १३८॥ 


ie di अज्ञ मे लग्यो मोहिं कलक शुपाल। 
सपने हुँ nag RA लगे न तुम नंदलाल ॥ १३६॥ 
प्रीतम को मनभावती मिलति ate दे कठ । 
बाही छुटी {न कंठ a’, नाहीं छुटी न कंठ ॥ १४०॥ 
प्रान-पियारों पग पस्यो, तै. न तकति इहि ओर ! 
ऐसो उर जु कठोर, तो न्यायहिँ उरज कठोर ॥ १४१॥ 
चली अली, कहि, कोन पे, बडो कोन को भाग | 
उलटी tale gate पे कहें देति अनुराग ॥ १४२॥ 
सिसुता-अमलःतगीर सुनि भए ओर मिलि मेन | 
at De, ~ ¢ > 
कही दोत हैं कोन के, ए कसबाती नेन॥ १४३॥ 
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अत मरेंगे : 

अपने हाँ 

अमी, हलाइल 

अरे इंस 

अहो पथिक 
[आ। | 

अखिनि सा 

ञाण जोवन 

आनन उपडे 


[ए] 


करि फुलेल 
करु गहि 

दा अरगनी 
कडा बचन 
कहा हुतौ 
कहो वात 
at न 


कामिनि के 
TRIE FAST 
कुच-ढाँपन 
केलि करं 
कोटि अपछुरा 
कोटि कुटिलता 
क्यों के 
[ग] 
गति दे 
गही टेक 
गाइ galaa 
गाइन | 
गुंजत 
गुरुजन 


AN DMs 
शहि जहाँ 


ग्रीषम 
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चंदन, चेपक 
चप-कली 
चली अली, कहि 
चलो चलें हाँ 
चित में 
चिनग फुद्दो 
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४५ 
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aie frat 
निकट पाट 
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नेन किरकिरी 
तेन-तुरगस 
नेन परे 
नेन, स्रवन 
[प] 
प्री परी 
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पाएँ 
पावल कठिन 
पिय की 
प्यो बिछुरत 
प्रान-पियारो 
प्रीतम का 
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लट्ट भयो 
ललकि लोल 
लाख भाति 
लाज धोरि 
लोइन लोह 

[a] 
वाको मनु 
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सकुच-सहित 
सखियनि में 
सखी सिखावति 
सघन कुंज 
सतसैया के 
सपत बड़े 
सरवर की 
साहस कारे 
सिव, सनकादिक्र 
सिसुता 
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सूखि मिरच 
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होति कद्दा 
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This PDF you are browsing is in a series of several scanned documents from the 
Chambal Archives Collection in Etawah, UP 


The Archive was collected over a lifetime through the efforts of Shri Krishna Porwal 
ji (0. 27 July 1951) s/o Shri Jamuna Prasad, Hindi Poet. Archivist and Knowledge 
Aficianado 


The Archives contains around 80,000 books including old newspapers and pre- 
Independence Journals predominantly in Hindi and Urdu. 


Several Books are from the 17th Century. Atleast two manuscripts are also in the 
Archives - 1786 Copy of Rama Charit Manas and another Bengali Manuscript.Also 
included are antique painitings, antique maps, coins, and stamps from all over the 
World. 


Chambal Archives also has old cameras, typewriters, TVs, VCR/VCPs, Video 
Cassettes, Lanterns and several other Cultural and Technological Paraphernelia 


Collectors and Art/Literature Lovers can contact him if they wish through his 
facebook page 


Scanning and uploading by eGangotri Digital Preservation Trust and Sarayu Trust 
Foundation. 


